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पुराण-विषयानुक्रमणी 
प्रथम मांग 
[ राजनीतिक ] 


हा डॉ० राजबली पाण्डेय, एम० ए०, डी० लिट. 
सर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व 
तथा 
म्रिसिपल 


भारती महाविद्यालय 
काशी हिन्दू बिश्वविद्यालय 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
बाराणखी 
सं० २०१४ वि०, १६५७ खिष्ठीय ` 
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प्रस्तावना 


भारतीय वाड्मय में पुराण-साहित्य का बहुत ही मदन्वपूणे और ऊँचा स्थान है। 
श्रथववेद्‌ तो पुराण को अन्य वैदिक संहिताओं का समकक्ष संममता है। उसके अनुसार ऋक 
साम, छन्द और पुराण सभी यजुष्‌ ( यज्ञदविष्‌ ) के साथ उत्पन्न हुए । त्राह्मण-भन्ों में तो पुराण 
को वेद ही कहा है। शतपथ ब्राह्मण में अध्वयु यह कहते हुए पुराण की प्रशंसा करता है कि 
“पुराण वेद ही है । वह यही है।” उपनिषदों में इस बात का व्याख्यान किया गया है कि 
महाभूत ( त्र ) के निःश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस्‌ , इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, श्लोक) सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान ये सब तिकले। छान्दोग्योपनिषद्‌* में तो 
इतिद्दास-पुराण को पंचम वेद ही माना गया हे। किन्तु उपयु क्त कथनों से यह नहीं समझना 
चाहिए कि जिस “पुराण” का उल्लेख वैदिक साहित्य में है वह परवर्ती अष्टादश पुराण हें । 
परन्तु यहद सत्य है किं उसका समावेश अष्टादश पुराणों में हो गया। इतना ही नहीं, भारतीय 
परम्परा का यह दाबा है कि पुराण वैदिक साहित्य के ऊपर व्याख्यान और उपाख्यान हें ओर 

इनकी सहायता के बिना आज वैदिक साहित्य सममा नहीं जा सकता: 

यो विद्याच्चतुरो वेदान्साङ्गोपनिषदो डिजः । 

न चेखुराणं संविद्यान्नेब स स्याद्विचक्षणः ॥ 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबयेत्‌। 

विभेत्यल्पश्नताद्टेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

वायु० १।२००-१ 





पद्स० ५।२।५०-२ र. 

शिव० १११५ र 

२) द्याना 

न्यु 1 ॥ म पन टक 

१ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुधा सह | क: हा 


उच्चिष्टाज्जच्िरे सवै दिविदेवा दिविश्चतः ॥ अथववेद ११७२४ . 
२ खग्रध्वर्युस्तात्ये वै पश्यतो राजयेत्याह --पुराणं वेदः सोध्यमिति किञ्चित्‌ पुराणमाचत्तीत | 


शतपथ० १३। ४। २े। १३ 
३ बृहदारण्यक० २।४।१०, तुल० शतपथ० १४।६।१०।९ ळी ह क यी 
४ सहोवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेद सामवेदमथवेणे चत्यमितिहासपुराण पञ्चमे वदाल ` र द Re 


छान्दोग्य» ७ | १। १ 
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( जी द्विज अङ्गों और उपनिषदों के साथ चारों वेदों को जानतां है, किन्तु पुराण को 
सम्यक्‌ प्रकार से नहीं जानता है, वह विचक्षण नहीं हो सकता । इतिद्वास-पुराण के द्वारा वेद का 
उपबृहँण ( संवधन--अध्यनाध्यापन ) करना चाहिये । अल्पश्नत से वेद डरता है कि यह मुझ पर 
प्रहार करेगा । ) | 

पुराण ने कालक्रम से सम्पूर्ण बैदिक साहित्य के साथ अन्य नवोदित शाखो को भी 
अपने विशाल प्राङ्गण में स्थान देना प्रारम्भ किया । पुराणों ने जब अपना परवर्ती पौराणिक 
स्वरूप महण किया तब उनमें निम्नलिखित विषय प्रविष्ट हुए। 

सरश्च प्रतिसगेञ्च वंशो मन्बन्तराणि च। 

वंशाबुचरितं चैव पुराणं पञ्चलत्षणम्‌॥ वायु० ४1१० 

[ सगे ( तृष्टिबिज्ञान ), प्रतिसरं ( सृष्टि के अन्तर्गत विकास, लय ओर पुनः सृष्टि ), 

बश ( देवता आर ऋषियों की वंशावली ), मन्वन्तर ( चतुर्दश मनुओं का काल-विभाजन और 
घटना-वणन ) तथा वंशानुचरित ( राजवंशों का इतिहास ), ये पुराणों के पञ्जलचाण ( विशिष्ट 
विषय ) हें । ] वैदिक संहिताओं के समान ही पोराणिक साहित्य का संघटन भी प्रारम्भ हुता । 
परम्परा के अनुसार वेदठ्यास ने वेदिक संदविताओं को उनका वर्तमान रूप दिया । सहाभारत- 
काल में वेदव्यास ने ही पुराणों की रचना की ऐसा माना जाता है। यदि यह सर्वथा सत्य न भी 
हो तो भी यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि प्रायः उसी समय प्राचीन पौराणिक 
परम्परा का संकलन ओर सम्पादन भी हुआ और उनके मुख्य विषय उपयु क्त पाँच थे । 


पुराणों में अपने बिस्तार की अनन्त शक्ति थी । “पुराण” का एक अर्थ था पुरा क 
नब ( नया )। इसके अघुसार प्रत्येक आनेवाले युग में पुराणों में नयी सामग्री जुटती गयी। ` 


इससे केवल पुराणों के कथा-भाग में ही वृद्धि नहीं हुई, अपितु विषय की दृष्टि से भी उनमें नये 
विषयों का समावेश हुआ। देश में प्रचलित जितने ज्ञान-स्रोत थे, उन सभी को यथासंभव 
आत्मसात्‌ कर पुराणों ने विशाल संहिता का रूप ग्रहण किया । विष्णुपुराण में पुराणों के 
विस्तार और विकास का संकेत निम्नलिखित प्रकार से किया गया है; 

हे “इसके पश्चात्‌ पुराणाथे के विशेषज्ञ वेदव्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प- 
र के सहित पुराण-संद्विता को रचा । रोमहषण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य हुए । महा- 
मति व्यास ने उनको पुराण-संहिता का अध्ययन कराया। उस सूत के सुमति, अग्निवर्चा मित्रायु 
शांसपायन, अङतत्रण ओर सावर्णी-ये छः शिष्य थे । इनमें से काएयपगोत्रीय सरता लावणी 
ओर है शॉसपायन-ये तीनों तीन संहिताओं के कर्ता थे । उन तीनों संहिताओं की आधारभूत न एक 
रोमहपण जी द्वारा रचित मूल संहिता थी । उन्हीं चार संहिताओं का सारभूत मैंने यह विष्णु- 
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प्राण संहिता बनायी हे* ।? पुराण सं तो मय विषय अन्तत 
प्रकार जीनी ६ हे* ।” पुराण संहिता में जो नये. विंपय॑ न्तभु क्त हुए उनकी व्याख्या इस 
स्वयं इष्टाथेकथनं प्ांहुराख्यानकं बुधाः । 
श्रुतस्याथेस्य कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते ॥ 
गाथास्तु पितृप्रथ्वीप्रश्तिगीतयः | 
कर्पशुद्धिः श्राद्वकरपादिनिणयः ॥ बिष्णु० ६ 
[ विद्वानों ने स्वयं देखे हुए विषयों के कथन को आख्यान कहा है । सुने हुए विषय के 
कथन को उपाख्यान कहा जाता है। पितर, प्रथ्वी आदि के प्रशंसात्मक गीतों को गाथा कद्दते 
हैं । श्राद्ध-कर्पादि का निणंय कल्पशुद्धि है। ] 
पञ्चलक्तणात्मक पुराणों ने विकसित होकर पुराण-संहिता का रूप धारण किया, किन्तु यह 
विकास यहीं रुका नहीं । पुराणसंहिताओं ने क्रमशः मद्दापुराणों का रूप धारण किया । जिस 
प्रकार आधुनिक इतिवृत्त में आचार, व्यवहार, धमं, भूगोल आदि सम्पूण जीबन तथा सृष्टि 
का विवरण पाया जाता हे, उसी प्रकार महापुराणों भें भी इन विषयों का अन्तभोव हुआ । 
रह्मचैवते-पुराण में पुराण, उपपुराण तथा महापुराण के लक्षण वर्णित हैं : 
सगश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च | 
वंशानुचरितं विप्र पुराणं पञ्चलक्ष्णम्‌॥ 
एतदुपपुराणानां लक्तणञ्च बिदुबुधाः | 
महताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि ते॥ 
सृष्टिश्यापि विसष्टिश्व स्थितिस्तेषाञ्च पालनम्‌ । 
















कमणां वासना वातो मनूनाञ्न क्रमेण च ॥ | हण 
वणैनं प्रलयानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम । र त. 


१ आख्यानेश्राप्युपाख्याने गौयाभिः कल्पशुद्धिभिः | 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ॥ 
प्रख्यातो व्यास शिष्योऽमूसूतो वै रोमहष्णः 
पुराणसंहितां तस्मे ददौ व्यासो महामतिः ॥ 
सुमतिश्वाग्निवर्चा₹च मित्रायुश्शांसपायनः । 
झक्नतत्रणसावर्णी षट्‌ शिष्यास्तस्य चामवन्‌ || _ ८ 
` काश्यप; संहिताकती सावणिश्शांसपायनः | २ प Mp 
रोमहरषणिका चान्या तिसणां मूलसंहिता॥ || ल क, 
चतुष्टयेन सेदेन संह्वितानाभिदे सुने ॥ २-६।१५-१६ ` 238 


सट भि 








(४) 


उत्कीतनं हरेरेव देवानाञ्च पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
दशविधं लक्षणं महतां परिकीतितम्‌ । 
संख्यानञ्च पुराणानां निवोध कथयामि ते ॥ ब्रह्मवैवतं० १३०।६ 
[ हे बिभ्र! सगे, प्रतिसगे, बंश, मन्वन्तर एवं बंशानुचरित पुराणों के पन्च लक्षण हैं । 
विद्वानों ने उपपुराणों के भी ये ही लक्षण बतलाये हें । तुमसे महापुराणो के लक्षण बतलाता 
हाँ । सृष्टि, विसृष्टि, स्थिति, उसका पालन, कमे की वासना, मनुओं की क्रम से वार्ता, प्रलयों 
का वर्णन, मोक्ष का निरूपण, विष्णु एवं अन्य देवताओं का एथकप्रथक्‌ उत्कीतन, महापुराणों 
के ये ही दशाविध लक्षण बतलाये गये हैं । इनके पश्चात्‌ पुराणों की संख्या बतलाता हूँ, सुनो । ] 
उपयु क्त अवतरण में पुराण एवं उपपुराण के लक्षण एक ही बतलाये गये है । किन्तु 
स्पष्टतः उपपुराण पुराणों की अपेक्षा पीछे रचे गये ओर इनका स्वतंत्र ऐतिहासिक महत्व कम 
है। पुराणों में ही एकाधिक अतिरिक्त विषयों का समावेश कर तथा कभी कभी दूसरे पुराणों का 
सार-संग्रह कर पुराण-संद्िताओं की रचना हुई थी । संहिताओं में नाना विषयों के संकलन तथा 
नियोजन से मह्दापुराणों का प्रादुर्भाव हुआ । ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, वाता, अर्थनीति, समाजशास्त्र, 
राजनीति, छन्द्शाल्न, व्याकरण, पशुविज्ञान, रस्तपरीक्षा, आयुर्वेद, श्राद्धकल्प, व्रतकथा प्रभृति 
बहुत से नये विषयों का समावेश महापुराणों में हुआ। इस कथन में अत्युक्ति न होगी कि महा- 
पुराण अपने समय के विश्वकोष थे | 


ऐसे विशाल तथा विश्वकोषीय साहित्य के विषयों का क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत-परिचय भार- 
तीय इतिहास तथा संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्यन्त आवश्यक है । अंग्रेजी भाषा के माध्यम 
से इस प्रकार का थोड़ा प्रयत्न हुआ भी है। मद्रास विश्व विद्यालय के भूतपूषं एवं दिवंगत विद्वान्‌ 
तथा इतिद्दास एवं पुरातत्व बिभाग के अध्यक्ष प्रो, वी० आर० आर० दीक्षितार ने पाँच पुराणों 
भागवत०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य, वायु०; तथा विष्णु०-के आधार पर पुराणों की केवल 
नामाचुक्रमणी ( पुराण इण्डेक्स ) नाम से प्रकाशित की थी । यह ग्रंथ उपयोगी है, किन्तु पर्याप्त 
व्यापक नहीं । मंथ के देखते ही विषयगत जानकारी इससे प्राप नहीं हो सकती | अतः पुराणों 
की एक विषयानुक्रमणी की आवश्यकता थी | े 


दिवंगत आचारे नरेन्द्रदेव जी के कुलपतित्व के समय प्रथम पञ्चवर्षी रो 

ह तेर य विकास योजना 
के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को भारतीय प्राच्य विद्याओं के अनुशीलन के लिए भारतीय सरकार 
से सहायता मिली थी । उसी के अन्तर्गत घुराणानुशीलन को भी स्थान मिला | निश्चय हुआ 
कि “पुराण-विषयानुक्रमणी” प्रकाशित की जाय । इसकी निम्नाङ्कित विषय-योजना प्रस्तुत हुई : 
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( ५ ) 
१ भूगोल 
(१) सुवन-कोष ( विश्व-भूगोल ) 
(२) भारतीय भूगोल 
( ३ ) भौतिक भूगोल 
( ४ ) स्थान-नाम 
(५) खण्ड 
( ६ ) खगोल 


जातियों, उपजातियाँ, समुदाय 
जनपद्‌ 

इतिहास एवं- राजनीति 

विधि एवं आचार ( प्रथायं ) ड 
मत; की 
ददन 
साहित्य 
१० कला 

११ अर्थशास्त्र 
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अग्रवाल, अध्यक्ष कला तथा स्थापत्य विभाग, भारती महा विद्यालय, का०वि०वि० को ' हीं सपे | ५ 
गये । शेष चतुर्थ से एकादश भाग का काम प्रस्तुत लेखक को दिया गया | इस विभाजन के अनु- = 
सार प्रथम तीन भागों के विषय पौराणिक भूगोल के नाम से प्रकाशित होंगे) शेष की आ [| 
संख्या क्रमशः विषयानुसार चलेगी । प्रथम भारा राजनीतिक है । इसमें प्रायः पुराणों के... 

_ “बंशा्ुचरित” अंश से सामग्री ली गयी है | इसके अन्दर प्रधानतया राजवंश, व्यक्ति १ शः 
राज्याबधि, जनपद, राज्य, नगर आवि दिये गये हैं । राजाओं की सम्पूर क जु वन 4 जीवनी न दे he या 

उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का ही उल्लेख किया गया है । राजनीति से 

वाले कतिपय अन्य शब्द भी इस भाग में आगये हें । वंशानुचरित 

लगभग छः हजार वषे पूवे अयोध्या में मानव वंश की रा का स्व 


RRR "हळ बालन 





(.६ ) 


सामग्री-संकलन के स्रोतो के विषय में थोड़ा संकेत करना आवश्यक है । महापुराणो में 
निस्नलिखित की गणना को गयी हे; 


१-ब्रह्मपुराण 

२-पदूम पुराण 

३-विष्णुपुराण 

४-शिवपुराण 

ए-भागवत पुराण 

६-नारदीयपुराण 

७-माकण्डेयपुराण 

८-आग्नेयपुराण 

€-भविष्य पुराण 

१०-ब्रह्मवेबतेपुराण 

११-लिंगपुराण 

१२-वराहपुराण 

१३-स्कन्दपुराण 

१४-वामनपुराण 

१४-कूमे पुराण 

१६-मत्स्यपुराण 

१७-गरुडपुराण 

१८-न्रह्माण्डपुराण 

१६-वायुपुराण 

म | २०-विष्णुपुराण ` 
र अठारह महापुराणों& में से केवल पाँच-वायु०, मत्स्य, विष्णु०, ब्रह्माण्ड० तथा भागवत० 
में विशेषरूप से क्रमबद्ध बंशानुचरित और राजनीतिक वर्णन पाया जाता है । किन्तु अन्य 
oo 3. 
ऋ विषूषु० तथा माग० में, जो १८ महापुराणों की संख्या है, उसमें. वायु० के स्थान पर शिव० का नाम 

है| इसके विपरीत मत्स्य” में शिव० के स्थान पर वायु» का नाम है। इनमें विष्णुधरमोत्तर का 
' उल्लेख नहीं है, किन्तु पुस्तक ( वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई ) में वह महापुराण कहा गया है । 
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पुराणों में भी आनुषंगिकरूप से सामग्री मिलती है। जिन 
जन पुराणों का 
हे, उनके निम्नलिखित संस्करण काम में लाये गये हे कि अधिकतर उपयोग 


हुआ 


( १ ) ब्रह्मपुराण श्रीवेङ्कटेरवर प्रेस, वम्वई, सं १९६३ बि० 

( २) विष्णुपुराण जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कलकत्ता, सं० १६३६ बिश 
(३) वायुपुराण आनन्दाश्रम, पूना, सन्‌ १६०५ ३० 

( ४ ) भागवतपुराण निणय सागर, बम्बई, सन्‌ १६२३ ३० 

(५ ) माकण्डेयपुराण श्री पंचानन तकरत्न द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, सं० १5१२ 
(६) अग्निपुराण लच्मी वेङ्कटेरवर प्रेत, कल्याण-वस्बई, सम्बत्‌ १६७७ वि० 
(७ ) भविष्यपुराण श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, सं० १६४७ बि० 

(८) मत्स्यपुराण आनन्दाश्रम, पूना | 

(६ ) गरुडपुराण जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कलकता 
(१० ) ब्रह्माण्डपुराण भ्रीवेडूटेश्‍वर प्रेस, बम्बई सं०१६६३ वि० 


( ११) विष्णुधमांत्तरप्राण भ्रीवेङ्कटेशबर प्रेस, वम्वदै, सं० १६६३ बि० 
कहीं कहीं पर मत्स्यपुराण के गुरुमण्डल ग्रन्थमाला, कलकता ( १६५४ ३० ) तथा विष्णु- 
पुराण के गोपाल नारायण मुद्रणालय, बम्बई ( शक १८२४ ) संस्करणों का भी उपयोग किया 
गया है। ऐसी दशा में इनका अलग से उल्लेख हुआ है । 


पौराणिक अध्ययन के सम्बन्ध में सबसे बढी कठिनाई यह है कि अभी तक उनके वैज्ञानिक 
पद्धति से सुसम्पादित संस्करण उपलब्ध नहीं हें । ऐसे संस्करण कब्र तक प्राप्त हो सकेंगे, यह कहा 
नहीं जा सकता । अतः प्रस्तुत प्रयास प्रारम्भिक अन्वेषण के रूप में किया गया दै, इस आशासे 
कि भविष्य में इसी विषय पर अधिक प्रामाणिक विवरण संभव हो सकेगा। पुराणों केरा 
संस्करणों में बहुत से स्थलों पर पाठ भ्रष्ट हैं, जिनसे कभी कमी तो अभीष्ट अथे निकालना भी | - 
कठिन हो जाता है। विभिन्न पुराणों में एक ही व्यक्ति तथा स्थान के पाठान्तर सिलतेहे, वे २ 
यथासम्भव प्रस्तुत अन्थ में दे दिये गये हैं । परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई वहाँ उपस्थित हो दे छ क 
जहाँ परस्पर एक ही राजवंश की पीढ़ियों में महान्‌ अन्तर मिलता हे । यदि एक पुराण केएक | 
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पॉचबौं पीढी में । इस प्रकार एक राजा जो एक पुराण में किसी का पुत्र हे तो दूसरे पुराण में 
पौत्र अथवा प्रपौत्र । इन स्थलों में यथासंभव समस्याओं के सुलमाने का प्रयत्न किया गया है, 
जहाँ ऐसा संभव नहीं हुआ है, वहाँ बिभिन्न पुराणों के भेद स्पष्ट दिखा दिये हैं । पुराणों में 
व्यक्तियों के लिङ्गमेद भी मिलते हैं । एक पुराण में यदि कोई नाम खीवाचक है तो दूसरे पुराण 
में पुरुषवाचक* | 
इन पुराणों में से मत्स्य०, बायु० तथा ब्रह्माण्ड० के पाठों में बहुत ही समता हे, विशेष- 
कर वायु० और त्रह्माण्ड० के बीच, ऐसा स्पष्ट लगता है कि इन तीनों का मूल कोई एक था । 
तीनों पुराण एक स्वर से कहते हें. कि उनमें मविष्यपुराण में वर्णित राजबंशावली ज्यो की त्यों 
ले ली गयी है | 
तान्‌ सर्वान्‌ कीतयिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ नृपान्‌ । मत्स्य० १।४ 
तान्‌ सर्वान्‌ कीतेयिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ नृपान्‌। वायु० १।१३-१५ 
भविष्ये ते प्रसंख्याताः पुराणज्ञेश्रुतर्षिभिः | त्रह्माण्ड० १।१।१७ 
राजबंशों का उल्लेख प्रामाणिकरूप से मुख्यतः उपयुक्त तीन पुराणों में मिलता है । 
इसी प्रकार विष्णु तथा भाग० के राजबंशबणनों में पर्याप्त समता हे । केवल अन्तर यह है कि 
भाग० का वर्णन पद्य तथा विष्णु० का गद्य में हे । पद्यात्मक होने से भागबत० में वर्णन की 
स्वतंत्रता कम है, अतः विवरण अत्यन्त संक्षिप्त है। प्रथम तीन पुराणों की तुलना में तो इन 


१. उदाहरणाय देखिए, चत्रौजस्‌ ( पुराणविषयानुक्रमणी ए० ८२-८३ ) जहाँ वायु० ( ६६।३१७ ) के 
अनुसार अजात-शजु के पश्चात्‌ चत्रोजस्‌ का नाम आता है, किन्तु विष्णु० ( ४।२४।३) में क्षत्नौजस का 
पुत्र बिन्दुसार और उसका पुत्र अजातशत्रु है । ब्रह्माएड० ( ३।७४।१३० ) में भी इसी क्रम स 
अजातशत्रु का नाम तो शता दै, किन्तु वहाँ विन्दुसार के स्थान में विधिसार पाठ है । 
इसी प्रकार दिलीप ( २) ( पुराण विषयानुक्रमणी ए० १२७ ) में विष्णु ० ( ४।४।३८-३६. ) वायु० 
( ८८।१८१-१८२ ) तया भाग० ( ६।६।४१, ६।१०।१-३ ) के श्रनुसार दिलीप ( द्वितीय ) की वंश- 
परम्परा इस प्रकार * है-- दिलीप --दीर्घबाहु--रघु -- श्रज--दशरथ, किन्तु मरस्य० ( १२।४८-४६ ) 
में इसका क्रम रथु--दिलीप--श्रजक -दौध॑ब्राहु--अजपाल--दशरथ है; 

( रघोरमूदिल्लीपत्वु दिल्लीपादजकस्तथा | दीधबाहुरजांजातश्राजपालस्ततो नृप: । तस्माइशरथो जातस्तस्य 
पुत्रचतुष्टयम्‌ | ) 

२-उदाहसया्थ देखिए, बघ्यशव, ( पुराणविषयानुक्रमणी ए० २२६ ) जिसमें मत्स्य» (५०।६ ) के अनुसार 
दरसन ब्रहि के पुत्र का नाम है--( इन्द्रसेनः सुतस्तस्य ) किन्तु वायु» (६६२०० ) में इन्द्रसेना 

ओ एकस्त्री का नाम है, जिसका पुत्र बध्यश्व दै | ( इन्द्रसेना यतो गे बध्यएवं प्रत्यपद्यत । ) 
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दोनों का वर्णन सूचीमात्र है । विष्णु० तथा भागवत० : में कहीं | 
ता है, विशेषकर नामों ओर ति थि-क्रम के सम्पन्ध र र में सद त की 
संक्षिप्त हे । राजबंशो में केबल पौरव, ऐच्वाकु तथा वाहँद्रथ का ही उल्लेख इसमें पाया ना 
स्पष्टत: यह संकलन पूर्वोक्त पुराणों से पीछे का हे । भविष्य. मूलतः वैसे तो बहुत पराना और 
कतिपय पुराणों की राजनीतिक सामग्री का मूल स्रोत है, परन्तु परवर्ती प्रतेपो और मिश्रणों ने 
इसके पाठ भो बहुत ही भ्रष्ट कर दिया हे । अतिरंजम, वंशानुक्रम तथा तिथिक्रम में बिपर्यंय 
काल्पनिक वणन आदि से इसका ऐतिहासिक मूल्य बहुत कम हो गया हे । इसमें उन्नीसवीं शती 
तक को अर्वाचीन सामग्री का समावेश हुआ है । ु 

उराणो के सम्बन्ध में दूसरा विकर प्रश्‍न है, उनका रचना-काल और प्रामाणिकता | इनके 
स्थिर न होने के कारण बहुत से इतिहासकारों ने पौराणिक साक्ष्य की पूणे अवहेलना की और 
भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण में उनका उपयोग नहीं किया। परन्तु अब इस बात के 
पुष्कल प्रमाण उपलब्ध हैं कि पुराणों की अपनी मौलिक ऐतिहासिकता है और उनमें प्रभूत 
विश्वसनीय सामग्री है और उनको संहिता का रूप महाभारत के समय वेदव्यास ने द्या । 
इसमें सन्देह नहीं कि पुराणों के मूल अंश बहुत ही पुराने हैं, किन्तु जिस रूप में पुराण आज 
पाये जाते हें वे रचना की दृष्टि से भाषा के आधार पर इतने पुराने नहीं माने जा सकते, साथ 
ही विषय की दृष्टि से भी उनके वहुत अंश परवर्ती तथा अर्वाचीन दै । परन्तु फिर भी पाश्‍चात्य 
विद्वानों ने जितना पीछे उन को खींचा, उतने आधुनिक वे नहीं हैं | 

श्री एच० एच० बिलसन के मतों से पुराणों के काल के सम्बन्ध में बहुत भ्रम उत्पन्न 
हुआ। दिष्णुपुराण का अध्ययन करते समय कुछ पुराणों में मुसलमानों का उल्लेख देखकर 
उन्होंने यह निष्कष निकाला कि बह पुराण लगभग १०४५ ३० में लिखा गया । वास्तव में ऐसे 
अंश प्रक्षिप्त और बहुत पीछे के असम्पादित रूप में जोड़े हुए हैं । पुराणों के उल्लेख तथा अन्तः- 
साच्य से पुराणों की प्राचीनता बहुत सुदूर तक प्रमाणित होती है । 

अलबेरूनी (१०३० ३० ) ने अपने ग्रन्थ “तहकीके हिन्द्‌*” में अठारह पुराणों की सूची दी 
है ओर विष्णुपुराण में उल्लिखित कतिपय पुराणों का पर्यायवाची नाम भी दिया है। उसने यह भी 
लिखा है कि मैंने मत्स्य०, आदित्य० और वायुपुराणों को देखा भी था । अतः १०३० ३० के पूव 


परम्परागत अठारह पुराणों का अस्तित्व निर्विवाद हे । हषेचरित के लेखक बाण ( ६२० ३० ) 
ने लिखा है कि जब वह शोणभद्र के किनारे स्थित अपने गाँव में गया तो उसने सुदृष्टिनामक. 
कथावार से “पवमानप्रोक्त” पुराण का पाठ सुनार । स्पष्टतः 'पवमानप्रोक्त' वायु का पर्यायहे। ' 

—— राराको? हा 





१, सखाड का अनुवाद, भाग १, ए० १३०, १२१, २६४ हत 
२. इर्षचरित ( बम्बई-संस्करण ) पए० ८६६६ 


= < Sree” = 4. दछ हा 
॥ ० ना डा, “ळा कळ >(3 5. Np SN जा र 12222.” ७०” NN, ०0२ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 80919०. [| ह MESSRS es 
> ८ - 2 2 र oR ० च गन Nr ~ उ 21 






५ $e ० - p 


( १० ) 


बाण ने अपनी रचनाओं में अग्नि०, भागबत०, मार्कण्डेय०, बायु०, आदि पुराणों का उपयोगं 
किया है । नेपाल दरवार पुस्तकालय में सुरक्षित स्कन्दपुराण की एक हस्तलिखित प्रति गुप्ताक्षरों 
में बंगाल में प्राप्त हुई है जो लिपिशास्त्र के आधार पर सातबीं शती की मानी जा सकती है" । 
इसके अतिरिक्त गुप्रकालीन कतिपय भूमिदान-पत्रों में पदूम०, भविष्य० ब्रह्म०, तथा 
गरुडपुराण के उद्धरण पाये जाते हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि पाँचवीं शती ई० के 
पहले पुराण चिरपरिचित थे ।. वास्तव में पुराणों की प्रामाणिक राजबंशाबलियाँ साम्राज्यवादी 
गुप्तों के आगमन के पूर्व ही समाप्त हो जाती हैं? | तीसरी शाती में रचित मिलिन्द प्रश्‍न के प्रथम 
भाग में वेद और महाकाव्यों के साथ पौराणिक जानकारी का भी उल्लेख है । चौथी शती ई० पू० 
में लिखित अर्थशास्र से यह प्रकट है कि उस समय पुराण अपने प्रामाणिक रूप में वतेमान थे । 
अर्थशास्र का लेखक कौटिल्य अथर्ववेद और इतिहास को चतुर्थ और पञ्चम वेद मानता है और 
इतिहास के अन्तर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, घमंशाज् की गणना करता है" । 
पाँचवीं शती ३० के आपस्तम्ब धमेसूत्र के तृतीय अध्याय में भविष्य पुराण का उल्लेख पाया 
जाता है । श्री एफ० जी० पाजिटर ने अपने अन्ध “डायनेस्टीज आव दी कलि एज” ( कलियुग 
राजवृतान्त )” में यह सिद्ध किया है कि भविष्यपुराण शुद्ध ओर मूल रूप में मत्स्य०, वायु०, 
ब्रह्माण्ड० आदि पुराणों का आदि स्रोत था । उन्होंने यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 
पुराणों की राजनीतिक सामग्री का संकलन आन्ध्र वंश के राजा यज्ञश्री ( द्वितीय शताडिदि ३० 
का अन्त ) के समय में हुआ! । परिवद्धंनों और प्रक्षेपो के होते हुये भी यह कहा जा सकता 
है कि पौराणिक सामग्री प्राचीन एवं प्रामाणिक हे | हयंङ्क-शैगुनाक वंश से लेकर आन्ध्र वंश 
तक जो पौराणिक वंशानुचरित अन्य साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से सम्पृष्ट हे । कोई 
कारण नहीं कि ह्यू वंश से पूवे की पौराणिक राजनीतिक सामग्री उतनी विश्वसनीय न मानी 
जाय, यद्यपि अत्यन्त प्राचीन होने के कारण उसकी पुरातात्विक सम्पुष्टि संभव नहीं । 

पौराणिक सामग्री की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के सूत्र पुराणों में पाये जाते हैं । 
बंश और वंशानुचरित का संकलन और संरक्षण कैसे होता था, इसका उल्लेख पुराणों में किया 





१. ज० रा० ए० सो० १६०३, ए० १६३ 

२, ज० रा० ए० सो० १६१२, प० २४८-५५ 

३. व्यूइलर $ इंडियन एऐटिक्वेटरी, जिल्द १५ (१८६६) ए० ३२३ 
४. १।५ | 

५. क्लरेंडन प्रेस, लंडन, १६१३ 

६. इन्ट्रोड० प० १३, ( नोट-१) 
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ग है ८६ सू 99 दुर? 2168 | 
इतिहास-पुराण में उद्घोषित महात्माओं के श्रत र पर गा क कड प 
पद्मपुराण १ का भी प्रायः यही मत हे । ज प्रकट है र 
दायित्व सूत का था। सूत का मागध से सम्बन्ध था क त गम 
९ न्ध था। वायुपुराण में गाथात्मक ढंग से 
इसका वणन ह। वेन के पुत्र प्रथु के यज्ञ के अवसर पर दोनों का प्रादुर्भाव हुआ । 
इससे यह अनुमान होता है कि महान्‌ यज्ञो के समय राजाओं के बंश तथा यश 
का वर्णन सूत तथा मागध करते थे । इसी प्रकार सूत का सम्बन्ध “बन्दिन? से भी 
था। एक स्थल पर “सूत” को “पौराणिक,” “मागध” को “बंशाप्रशंसक”? और “वन्दिन्‌? 
को स्तावक कहा गया है । परम्परा से वंशों और बंशानुचरितों का संकलन और 
संग्रह होता रहता था। कई शब्दों से इसकी अभिव्यक्ति की गयी है, यथा, “श्रुत,” “अति” 
£ स्मृति? “अनुशु भुत,” इति नः श्र॒तम्‌ इति श्रुतम्‌? डति श्रतिः आदि | जिस प्रकार 
धार्मिक क्षेत्र में श्रुति और स्मृति का प्रयोग वेद और धमंशाख्न के लिए हुआ है, उसी प्रकार 
पुराणों में इन शब्दों का प्रयोग लौकिक परम्परा तथा ख्याति के लिए किया गया है । 
उपयु क्त पदावली से प्रकट होता है कि पुराण-रचना की एक सबैमान्य पद्धति थी । 
प्रत्येक राजवंश के अपने मागध, वन्दिन्‌ तथा चारण होते थे जो उसकी वंश-परम्परा को स्मरण 
रखते थे और उसकी यशगाथा को सुरक्षित । सूत का सम्बन्ध किसी एक राजवंश से नहीं था । 
उसका काम उच्च स्तर का और व्यापक होता था । बह देश के बहुसंख्यक राजवंशों, देवताओं, 
ऋषियों तथा महात्माओं के इतिवृत्त का संग्रह ओर संरक्षण करता था । सूत के ऊपर पुराणकार 
होता था, जो सूतों की सामग्री का पुनः संकलन ओर सम्पादन कर वंशावलियों ओर वंशानु- 
चरित को पुराण का रूप देता था । विष्णु० ( ६८-४२ ) तथा वायु० ( १०१४८-६७ ) में ऐसे 
पुराणकारों की सूचियाँ निम्नाङ्कित प्रकार से दी हुई है $ 


विष्णुपुराण वायुपुराण 
१ कमलोदूभव १ ब्रह्म 
२ ऋशभु २ सातरिरव 
` ३ श्रियत्रत ३ उशना Me 
४ भागुरि ४ बृहस्पति ee 
॥ 


स्तवमित्र ५ सविता तिही 
वयाया ७ जी > अ: - - । 5 छु ७ हु जू 49 + क 
१, अ० १।२७-२८ 
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६ . दधीच 
७ सारस्वत 
म शशु 
६  पुरुकुत्स 
१० नमदा 
११ “धृतराष्ट्र 
१२ पूरण 
१३ बासुकि 
१४ वत्स. 
. १५ अश्वतर 
१६ कम्बल 
१७ . एलापत्र 
' १८ वेदशिरा 
१६ प्रमति 
` २० ज्ञातुकणं 
२१ वशिष्ठ 


२२ पराशर 


२३ मैत्रेय 
२४ शमीक 
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२६ 


मृत्यु . 
इन्द्र 
बरिष्ठ 
सारस्वत 
त्रिधामा 
शरद्वान 
त्रिविष्ट 
न्तरिक्ष 
त्रय्यारुण 
घनञ्जय 
कृतञजय 
तृणओेय 
भरद्वाज 
गोतम 
निर्यान्तर 


- चाजश्चव 


सोम शुष्म्य 
त्रणविन्दु 
द्क्षु 

(अ) शक्ति 
पराशर 
जातुकरों 
द्वैपायन 
रोमहषेण 
रोमददषणपत्न 


धुराणकार के पश्चात्‌ संहिवाकार पुराणों का परिवद्धेन और सम्पादन करते थे। एक 


पुराणसंदिता में कई पुराणों का सार तथा सभी अतिरिक्त सामग्री अन्त्ुक्त होती थी। कूम- 
पराण ( श्र अ० ) के अनुसार चार संहिताएऐ थीं ! 


ब्राह्मी भागवती दोबी वैष्णवी च प्रकीर्तिताः 
चतस्रः संहिताः पुण्या धमंकामार्थमोक्षदाः ॥ 
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[ त्राह्म, भागवत, शिव तथा बिष्णु चार संहिताएँ पवित्र तथा धर्म मे 
देने बाली प्रसिद्ध हैँ ] कभी कमी पुराणों में “व्यास” और brs 
दोते है। व्यास का शाब्दिक अथे था विस्तार ( व्याख्या ) करने वाला । आगे चलकर जब 
भारत की ऐतिहासिक परम्परा शिथिल पड़ गयी तब सूत का काये प्रायः समाप्त हो गया और 
उसके साथ ऐतिहासिक सामग्री का प्रथम सम्पादन होना भी बन्द हो गया । कथावाचक के रूप 
में व्यास का महत्व बढ़ गया, किन्तु इससे इतिहास-पुराण का शास्त्रीय संरक्षण न हो सका । 
यही कारण है कि भविष्य आदि पुराणों में पीछे जो सामग्री संगृहीत हुई बह परीक्षित और 
प्रामाणित नहीं हे । 

पुराणों की प्राचीनतर सासभियाँ अधिकाधिक प्रामाणिक हें । पुराणों में ऐसे व्यक्तियों 
का उल्लेख है जो प्राचीन इतिहास-पुराण के विशेषज्ञ होते थे । उनके लिए “पुराविद्‌”', “परा- 
णज्ञ”? २ “पुराणविद्‌” 3 ¢ पौराणिक? ४ “पुराणिक? आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया 
है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में बिद्वानों का एक ऐसा निश्चित वर्ग था 
जिसका काम पुराण-इतिहास का अध्ययन संरक्षण और आगे आने वाली पीढ़ी को उसका 
सुसम्पादित दान था । ऐसी परिस्थिति में पौराणिक सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रामाणिक होती 
थी । भारतीय परम्परा में पुराणों की प्रामाणिकता ओर महत्ता वेदों के समान मानी गयी है। 
पुराण अपने को “वेदसंहिता” अथवा “विदेः सम्मित” मानते हैं । वायु० अपने को “पुराणवेद? 
कहता है । सारी पौराणिक परास्परा को “श्रुति” की संज्ञा दी गयी है और उनके पदों को 
“सूक्त? कहा गया है । वेदों का सा तात्कार ऋषियों को हुआ था, बहुत से पुराण अपने को देवः 
ताओं हारा प्रोक्त बतलाते हैं; पदूमपुराण तो अपने को विष्णुरूप ही मानता है। इस परम्परा 
आर मान्यता के पीछे तथ्य यह था कि वास्तव में वैदिक परम्परा ही अपनी परवर्ती और पाइवे- 
वती प्रभा को समेटती हुई पुराणों में अवतरित हुई थी; हाँ, यह संभव है कि संकलन तथा सम्पा 
दन में आंतियाँ और जुटियाँ हुई । | 

पुराणों के सम्बन्ध में कुछ प्रचलित भ्रांतियो का निवारण आवश्यक हे । कुछ विद्वानों ने 
पुराणों को इसलिये अप्रामाणिक सानना स्वीकार किया कि इसके प्राचीन वण्नो का कोई वस्तु- 





१, वायु० १५ । १६, मत्य० ४४ । १६, पदूम० ५। १३ | ४ 
२. मत्स्य० ५४ । २; २७३ | २८; वायु० १०१ | ७० 
३. मत्स्य» ६०) १; पद्म» ४। ३। ४६। ५० 

४, वायु० ८८ । ६७ | १६८; पद्म० ४। ११० । ४१६ 
५, पदूम० ४। ३ | ४ 


हं 
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प्रमाण नहीं मिलता । इस सम्बन्ध में सबसे बडी भूल यह मान्यता है कि सभी अत्यन्त प्राचीन 
घटनाओं और व्यक्तियों के लिए वस्तु-प्रमाएं मिल सकता है । वास्तव में वस्तुप्रमाण की एक 
सीमा है । सीमित काल के पहले का वस्तु-प्रमाण अपनी क्षयशीलता के कारण नहीं मिल सकता । 
सीमित काल के भीतर भी जहाँ का जलवायु वस्तु-प्रमाण को शीघ्र नष्ट करने बाला या जहाँ को 
नदियाँ और उनकी बाढ़ वस्तु-प्रमाण को बहा ले जानेबाली हैं, वहाँ वस्तुप्रमाण नहीं प्राप्त हो 
सकता । पौराणिक परम्परा के प्रमाण में कई पृष्ट प्रमाण मिलते हें । एक तो पुराणों का अपना अन्तः 
प्रमाण है । उनके भीतर बहुत सी सामग्री समानरूप से कई स्थलों में पायी जाती है; इससे यह 
प्रकट होता है कि इसका आधार ठोस और प्रचलित परम्परा है, जिसके बारे में पुराण-बिदों को 
सन्देह नहीं था। प्राणों के बाझ-अमाण दो प्रकार के हैं-( १) साहित्य-प्रमाण ओर वस्तु 
प्रमाण | पौराणिक परम्परा की पष्टि संस्कृत के रामायण, महाभारत, महाकाव्य तथा नाटकादि से 
पष्कलरूपमें होती हे । यदि यह परम्परा वास्तविक न होती तो जनता के जीवन में इसका 
इतना गहरा प्रवेश नहीं होता । बौद्ध एवं जैन साहित्य से सी पोराणिक परम्परा का समथन 
होता दै । मौये-बंश के अशोक से लेकर गुप्तों के आगमन तक के राजबंशों के सम्बन्ध के वस्तु 
प्रमाण या परातात्बिक प्रमाण. बराबर मिलते हें । इसके पूवे का भारतीय इतिहास का वस्तु- 
प्रमाण संरक्षण में चम वालुकामय सिन्धु घाटी में ही मिलता हे । पोराणिक परम्परा से सिन्धु- 
घाटी की सभ्यता का कया सम्बन्ध है, यह कहना कठिन हे, परन्तु सम्बन्ध असंभव नहीं । 
पुराणों के सम्बन्ध में दूसरा.बड़ा भ्रम पार्जिटर ने फैलाया। अपने ग्रन्थ एँश्यण्ट इंडियन 
हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन्स१ (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परम्परा ) में उन्होंने यह प्रस्थापना की 
कि प्राचीन भारत में दो साहित्यिक परम्पराएँ थी --त्राह्मण-परस्परा ओर क्षत्रिय-परम्परा । उनके 
अनुसार वैदिक साहित्य त्राह्मण-परम्परा का है | पुराण मूलतः क्षत्रिय परम्परा के थे, जिनको 
पीछे ब्राह्मणों ने अपने हाथ में कर लिया और अपने स्वार्थ के अनुरूप उसमें परिवतन किया। 
वास्तव में यह प्रस्थापना किल्कुल निराधार है । भारतीय वाङ्मय अथवा साहित्य में इस प्रकार 
का कोई भेद नहीं था । इिजाति (शिक्षित ) मात्र को सम्पूर्ण वाङ्मय पर अधिकार था 
जितना ब्राह्मण का । ऋग्वेद के संरक्षक नव ऋषिपरिवारों में तीन- वैवस्वत, ऐल तथा चाक्षुष- 
क्षत्रिय थे । वैदिक ऋषियों में विवस्वान्‌, मनु, पुरूरवस्‌ , ययाति, मान्धाता, विश्वामित्र आदि 
प्रसिद्ध ऋषि क्षत्रिय वण के थे । इसी प्रकार पौराणिक, सूत, पुराणझार, संहिताकार, व्यास आदि 
में अधिकांश त्राह्मण थे। अतः वैदिक तथा पौराणिक वाङमय में कोई भी एकान्ततः ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रिय नहीं कहा जासकता । यथाथतः दोनो ही अविच्छिन्न भारतीय साहित्य के अङ्ग 
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अर समवेत भारतीय परम्परा के स्रोत हैं । हाँ, मूलतः पौरा कक 

वैदिक-सादित्य धार्मिक । इसी कारण से ति स की र क 
अधिक महत्व के हैं । प्राचीन भारत के बंशगत एवं राजनीतिक इतिहास के निर्माण के लिए 
पुराणों का साक्ष्य भाषा विज्ञान के अनुमानों और वैदिक साहित्य के आलनुषंगिक संकेतों से कहीं 
अधिक प्रामाणिक तथा बहुमूल्य है 


वंशानुचरित का संक्षिप्त परिचय 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, पुराण-विषयानुक्रमणी के इस भाग में मुख्यतः 
बंशानुचरित और उसके सम्बद्ध विषय ही दिये गये हैं । इसलिये जिन राजबंशों का समावेश 
यहाँ हुआ है, उनका संक्षेप में क्रमबद्ध परिचय दे देना आवश्यक हे । | | 

पुराणों में जितने भी राजवंश है, वे अपनी उत्पत्ति मनु से मानते हें । वैसे तो चौदह 
मन्वन्तरो के चौदह मनु हैं, किन्तु बंशानुचरित की दृष्टि से दो मनु- स्वायंभुव [२८०४] और 
वेबस्वत [२८१] प्रसिद्ध हैं। स्वायंभुव मनु के बंशानुचरित में उनकी तथा उनकी खी शतकल्पा 
(शतरूपा) [२८०] की उत्पत्ति के साथ उत्तानपाद-वंश [३४] प्रियत्रत-बंश [२१७] तथा दक्षकन्या 
सन्तति का वणन पाया जाता है । इस राजवंश में उत्तम, [ देखिए, प्रियत्रत, ऋषभ, ए० २१७ ] 
कापिलेय, दक्ष-प्राचेतस्‌ [ देखिए, प्रचेतस्‌ ३ प्र० ३०० ] ध्रुव, [१५४] पुरञ्जन, पुष्टि, परथु[ १६२] 
प्रचेतस्‌ , [३०० (२)] प्रियत्रत, [३१७] भरत, [३५०] अद्राश्व, [३४८(१)] वेन, शत्तंग, सुयश, 
सुशील आदि प्रसिद्ध राजा हुए | | 


वेचस्वत ( विवस्वान्‌-सूर्य से उत्पन्न ) मनु [२८१ (७)] के वंश का इतिहास पुराणों में 
विशेष विस्तार के साथ दिया गया है। इस चतुयु गी का कृतयुग यहीं से प्रारम्भ होता है। सनु 
सूर्यं वंश के प्रथम राजा थे। इन्हीं से चन्द्रबंश तथा सोद्युस्न वंश भी चला। सतु के नव 
पुत्र थे, । त्था एक कन्या इला । नव पुत्र इच्बाकु, [ ३२ ] नाभाग, [ १२ ] नग, [ १६६ (१) ] 
शष्ट, [ १५२ ] शर्याति, [ ] नरिष्यन्त, [ १६७ ] प्रांशु, नाभानेदिष्ट [ १६० ] करूष [ ४१ ] 





| क यह ए० सं० पुराण विषयानुक्रमणी की है! 
१. पुराणों में वैवस्वत मनु के पुत्रों के नामों में कुछ अन्तर तथा पाठान्तर मिलता है । भागवत० ( ८1१२ 


१-२ ) में वैवस्वत मनु के दस पुत्र माने गये हे-इक्वाकु (१) नपग (२) पृष्ट (३) र्याति (७ 
नरिष्यन्त (५) नामाग (६) दिष्ट (७) करुष (८) पृषध्र (£) तया वसुमान (१०) । विष्णु» ( २1१ - विट व 
३३-३४ ) में भी ठीक यही नाम हैं, किन्तु वहाँ नामाग ओर दिष्ट एथकू एयकू न होकर एक ही नाम [ | र 
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और परवभ [ १९७] थे। कहा गयां है कि इला पदले मनु का ज्येष्ठ पुत्र इल थी, जो विजय 
करते समय शिव के शारवन ( काम्यकबन ) में प्रविष्ट हुआ और उमा के शाप से सजी हो गया । 
मनु के बाद इच्चाकु मध्यदेश के राजा हुए और प्रमुख सूयवंश इनके द्वारा चला । उनकी राज- 
धानी अयोध्या थी । नामाग ओर उनके पुत्र अम्बरीष ने यमुनातट पर राज्य किया, किन्तु उनके 
बंशजों में आगे चलकर कोई प्रसिद्ध नहीं हुआ। भृष्ट से कई बंशों की उत्पत्ति हुई, जो धाष्टक 
क्षत्रिय कहलाये | उन्होंने वाल्हीक ( बरख ) पर अधिकार कर लिया। शयाति ने आनते ( उत्तर 
सोराष्ट्र ) में राज्य की स्थापना की । नरिष्यन्त के वंशजों के विविध वर्णन पुराणों में पाये जाते 
हें । कुछ के अनुसार उनके वंशज मध्य एशिया के तरफ चले गये और शक [ ] कहलाये । 
भागवत पुराण के अनुसार उनके कुछ वंशज अग्निवेश्यायन ब्राह्मण हो गये प्रांशु के बारे में कुछ 
बिशेष उपलब्ध नहीं होता । नाभानेदिष्ट के वंशजों ने वैशाली में राज्य किया । करूष से कतिपय 
ज्षत्रियवंशों की उत्पत्ति हुई । उन्होने करूष प्रदेश ( रीवा-सरगुजा के निकट का प्रांत ) में राज्य 
किया । वे अपनी सैनिक प्रतिभा के लिये प्रसिद्ध थे। प्रषध् अपने गुरु च्यवन की गाय मारने के 
कारण शुद्र हो गये और उनसे कोई राजवंश नहीं चला | | 


इच्चाकु [ ३२ ] के वंराजो के इतिहास के दो संस्करण पाये जाते हैं। एक के अनुसार उनके 
सो पुत्र थे, जिनमें ज्येष्ठ विकुक्ति, [ ३१८९ ] नेमि [१६१ ] और दण्डक प्रसिद्ध थे। इनमें से 
पचास शकुनि [ (५ ) ] के नेतृत्व में उत्तरापथ तथा दूसरे अड्तालीस वशति की अध्यक्षता में 
दक्षिणापथ चले गये | दण्डक ओर उनके बंशाजों ने दण्डकारण्य पर अपना अधिकार जमाया । 





( नामागोदिष्ट ) मानने कें कारण इनकी संख्या नव ही मानी गयी है। भाग० (६।१।१२ ) में दूसरे 
स्थान पर मनु की स्री भद्धा से उत्पन्न पुत्रों का नाम कुछ अन्तर के साथ है--इच्चाकु (१) नग (२) 
शर्याति (३) दिष्ट (४) धृष्ट (५) करूष (६) नरिष्यन्त (७) एषश्न (८) नभग (६) तथा कवि (१०) | 
ब्रह्माएड० ( २।३८।३०-३२ ) में वैवस्वत मनु फे निम्न नव नाम ईँ- इच्वाकु (१) वग (२) धृष्ट 
(३) शर्याति (४) नरिष्यन्त (५) नाभागो दिष्ट (६) करूष (७) पृषध्र (८) तथा प्रांशु (६) | ब्रह्माएड० _ 
( ३।६०।२-३ ) में दुसरे स्थान पर भी इनके नामों का उल्लेख है, किन्तु वहा कोई ग्रन्तर नहीं है । 
वायु (= ४ ) के श्रनुतार वैवस्त्रत मनु के निम्न नव नाम हँ- इ्वाकु (१) नहुष (२) पृष्ट (३) 
र्याति (४) नरिष्यन्त (५) प्राण (६) नामागो5रिष्ट (७) करूष (८) पत्र (६) | वायु» ( ६४२६ ) में 
दूसरे स्थान पर यद्यपि पुत्रों की संख्या नव ही है, किन्तु नामों में अन्तर हैः---इच्वाकु (१) नामाप 
(२) पृष्ट (३) शर्याति (४) नरिष्यन्त (५) नाम उद्दिष्ट (६) करूष (७) घषर (८) तथा वगुमान्‌ (६) । 
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इच्चाकु के पश्चात्‌ विकुक्षि अयोध्या के सिंहासन पर बैठे । इनके क 
[ ४७ ] अयोध्या के राजा हुए। अन्य पुत्रों से पन्द्रह मेरु के उत्तर 
चोदह पुत्रों ने मेरु के दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया । 


इच्वाकु के दूसरे पुत्र निमि [१८१] से विदेह का निमिवँश चलां। उनका प्रधान नगर 
जयन्त था, जिसके बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता । उनके पुत्र मिथि [३०८] के नाम 
पर मिथिला नगरी वसी, जो आगे चलकर विदेह की प्रसिद्ध राजधानी हुई | 


पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इला शिव के प्रसाद से पुनः पुरुष (सुद्युम्न नामक) हो 
गयी । सुद्युम्न [४५७(१)] प्रतिष्ठान (-बतैमान प्रयाग के पास भूसी) छोड़ कर पूर्वे मगध की ओर 
चले गये । उनके तीन पुत्र गय [£३ (४)] उत्कल [३४ (१)] तथा हरिताशव [ ४७३ ] (ब्रिनताशब 
अथवा विनत) हुए । गय ने गया नगरी बसायी और मगध पर राज्य किया। उत्कल के नाम पर 
उत्कल प्रदेश का नाम पड़ा और वहाँ पर उनके वंशजों का राज्य स्थापित हुआ। हरिताशव के 
वारे में कहा गया है कि पवे के प्रदेशों पर उनका राज्य था, जो कुरु (उत्तर कुरु) के राज्य का 
सीमावर्ती था। इन तीनो के वंशज सौद्युम्न कहलाये । 

मनु को पुत्री इला [देखिए पुरूरवा, १८६] का विवाह सोम (चन्द्र) के पुत्र बुध से हुआ । 
इनसे पुरूरवस्‌ [१८३] नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ऐल (इला से उत्पन्न) अथवा चन्द्रवंश (सोम 
से उत्पन्न) का प्रवतेक था । इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी । ऐल वंश का तीव्रता से विकास और 
विस्तार हुआ । प्रतिष्ठानके उत्तर में अयोध्या का ऐच्वाकुवंश प्रवल था और दक्षिण में कारूष वंश | 
अतः इसका विस्तार परिचमोत्तर दत्षिण-परिचम तथा गंगा के किनारे किनारे पूर्व में हुआ । पुरू- 
रवा का ज्येष्ठ पुत्र आयु [३०] प्रतिष्ठान के सिंहासन पर बैठा । उसके दूसरे पुत्र अमावसु [१४] ने 
पश्चिम में एक राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी आगे चल कर कान्यकुब्ज हुई । आयु का 

पुत्र नहुष [१५८] प्रतिष्ठान का राजा हुआ और उसके दूसरे पुत्र क्षत्रवृद्ध [८२] ने काशिराज्य की 

स्थापना की । नहुष के कई पुत्रों में यति [३१६] और ययाति [३२१] विख्यात थे। यति ने मुनि 
होकर अपना राय्याधिकार त्याग दिया । ययाति प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके समय में 
ऐल शक्ति का चतुमुखी और ब्यापक विस्तार हुआ । ययाति की दो रानियाँ थीं--(१) भागब 
ऋषि झुक्राचाये की कन्या देवयानी [देखिए, ययाति ३२१] तथा (२) असुर राजा दृषपर्वा की 
कन्या शर्मिष्ठा [देखिए, ययाति ३२१] | प्रथमा से यदु [३१६] तथा तुवेसु [११४] नामक दो पुत्र 
तथा द्वितीया से द्रुह, [१४१] अनु [९] तथा पुरु [१८३ (३) ] नामक तीन पुत्र हुए । ययाति 
के बाद उसका आज्ञाकारी कनिष्ठ पुत्र पुरु प्रतिष्ठान के सिंहासन पर बैठा । शेष ने बाहर अपना 5. 
राज्य स्थापित किया । इन्हीं पाँचो से प्रसिद्ध पाँच राजवंशों (१) यादव [ २२६] (२) तुसु (३) म 


इ पुत्र हुए। ज्येष्ठ ककुत्स्थ 
में राजा हुए और पक सौ 
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रह्म (४) आनव (४) पौरव की उत्पत्ति हुई, जिनका उल्लेख वेदों में भी पाया जाता है। यदु का 
राज्य चर्मण्यवती (चम्बलोवेत्रवती (बेतवा) तथा केन (शुक्तिमती) की घाटी में था। हुझ, का 
राज्य यमुना फे पश्चिम और चम्बल के उत्तर में था। अजु का राज्य गंगा-यसुना दोआब फे 
ऊपरी भाग में था। ठुवेसु का राज्य रीबां के चारो ओर विस्तृत था । यादव वंश अपने अगले 
बिकास में दो मुख्य शाखाओं यादव तथा हैद्दय [४७९ ] में बंट गया । उत्तर में यादवों ओर 
दक्षिण में हैहूयों का राज्य था । यादवों में चक्रवर्ती राजा शशविन्दु [ ४२२ | हुआ जिसने अपने 
पड़ोसी राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । किन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य 
उसके पाँच पुत्रों में बट गया ओर उसका महत्व कम हो गया । 


ऐलषंश की शक्ति कुछ शिथिल पड़ने पर उत्तर कोसल का वल बढ़ा। द्वितीय युवनारव 
[३३३ (४ ) ] ओर इसका पूत्र मान्धाता [ ३०२ ] दोनों ही प्रतापी राजा हुए। मान्धाता ने 
शशबिन्दु की पुत्री बिन्दुमती [ २३३ | से विवाह किया । वह मदान्‌ बिजयी हुआ ओर उसने 
चक्रवर्ती की उपाधि धारण की । कहा गया है कि जहाँ से सूये उगता हे और जहाँ अस्त होता 
है, बहाँ तक मान्धाता का राज्य था। वह प्रसिद्ध यज्ञकतो और मंत्रद्रष्टा ऋषि भी था। उसके 
तीन पुत्र पुरुकुत्स, [१८४] अस्वरीष [१३] ओर मुचुकुन्द [देखिए मान्धाता ए० ३०२] हुए | 
ऐसा लगता है कि पुरुङृत्स [१८४] ने भी दक्षिण में बिजय पायी, क्‍योंकि उसकी रानी का नाम 
नर्मदा था। मुचुकुन्द की सेनायें भी विन्ध्य की ओर पहुँची । उसने मान्धाता ओर परिका 
. नामक नगरियों को विन्ध्यपादों में बसाया । इसके अनन्तर कान्यकुब्ज राज्य का विस्तार 
होने पर कोसल की शक्ति को धक्का लगा और हैहयों, आनवों तथा हुझ्‌, बंश को पुनः 
बढ्ने का अवसर मिला । | 


हेहयों की शक्ति चम्बल घाटी के दक्षिण में फिर प्रबल हुई । हैहय राजाओं में से साहसि 
[ ४२७ ] ने साहज्ञनी नामक नगरी बसायी और उसके पुत्र महिष्मत्‌ [ २६६ ] ने मान्धाता- 
नगरी को जीतकर उसका नाम माहिष्मती रखा । इसी वंश में आगे चलकर भद्रश्रेण्य [ २४७ ] 
ने पूर्वे में विजय करते हुए काशी पर अधिकार किया । हेहयों ने परवती राष्ट्रकूटों और मराठों 
की तरह उत्तर भारत पर आक्रमण कर उसे दुबेल बना दिया । इसी बीच क्षेमक [ ८४ ] और 
रावण [ ३५१ ] नामक राक्षसो के उत्तर पर आक्रमण हुए । लगभग इसी समय उत्तर में आनव- 
' बंश की शक्ति बढी । इसके प्रसिद्ध राजा महाशाल [ २६५ ] और महामनस्‌ [ २६२ ] हुए । 
इनमें महानस्‌ को चक्रवर्ती तथा सात द्वीपों का सम्राट्‌ कहा गया है । उसके पुत्र उशीनर [३५] 
ओर तितिछु [ ११४ ] से आनवों की दो शाखायें चलीं। उशीनर के नेतृत्व में एक शाखा ने 
पूर्वी पंजाब में योधेय, अम्वष्ठ, नवराष्ट्र, ऋमिला आदि राज्यों की स्थापना की । उशीनर के पुत्र 
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शिबि [४२५] से पश्चिमी पंजाब में शिविवंश चला। शिवि के चार पुत्रों ने वृषदर्भ [४०६] 
मद्रक (मद्र) [२७६(१)] केकय [७४] सुवीर ने अलंग. अलग राज्यों की स्थापना की । इसका 
परिणाम यह हुआ कि परिचमोत्तर पंजाब के दुद्य-वंश को ओर पश्चिम हटना पढा। उस वंश 
के गान्धार [६५ (१)] नामक राजा ने गान्धार राज्य की स्थापना की । दुह्य, वंश ने यहाँ से 
बढ्कर यु एशिया तक अपना राज्य स्थापित कर लिया । उनके साथ भारतीय संस्कृति भी 
वहाँ पुची । आनवों की दूसरी शाखा ने तितिछु [११ ४] के नेतृरब में वैशाली और विदेद होते 
हुए सुदूर पूवे में पहुँच कर सौद्युम्नों के राज्य पर अधिकार किया । आनत्रो ने यहाँ एक नया 
राज्य स्थापित किया जो आगे चलकर अंग कहलाया । कान्यकुब्ज के राजा कुरा के समय में 
उसके छोटे पुत्र अमूतेरयस ने.सौद्युस्नों को हराकर दक्षिण मगघ पर अधिकार कर लिया । 

जैसा कि पहले कद्दा गया है, सू्यवंरा की शार्यात शाखा आनते में स्थापित हुई थी। इस 
समय उनकी राजधानी कुशस्थली [ ६४ (१) ] पर पुण्यजन [ देखिए, कुशस्थली १, प्र ६४ ] 
राक्षसों ने अधिकार कर लिया ओर शर्याति के वंशजों को भाग कर अन्यत्र शरण लेनी पड़ी । 
उनमें से अधिकांश हैहय-तालज॑धों में मिल गये । सगर [ ४३७ ] द्वारा हेहयों के पराजय होने पर 
जांगल प्रदेशों में वे जा बसे । 


हैहयों में कृतवीय [ ७० ] का पुत्र अजुन ( सहस्ताजुन ) [ १५ ] बड़ा विजेता हुआ और 
उसके समय में पुनः हेहयों का प्राधान्य स्थापित हुआ । कर्कोटक [ ३९ ] नागों से उसने माहि- 
ष्मती छीन ली ओर नमंदा से लेकर हिमालय तक के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। उसने लंका के 
राजा रावण को, जो विजय के लिए उत्तर पर चढ़ आया था, हराया ओर कुछ समय तक उसको 
माहिष्मती में बन्दी रखकर छोड़ दिया। हेहयों का भागेव पुरोहितो से संघषे चल रहा था। 
हेहयों से पीडित होकर भागव उत्तर भारत में वापस आ गये । उन्होंने अयोध्या ओर कान्यकुब्ज 
के क्षत्रिय राजवंशो से विवाह-सम्बन्ध किया ओर अपनी शक्ति बढ़ा ली । अयोध्या ओर कान्य- 
कुब्ज का हेहयों से पहले से ही वैर था । भागंव परशुराम [ ३४६ ] ने इसका उपयोग किया ओर 


उनकी सहायता से अजुन को परास्त कर मार डाला । अजुन के पुत्र ने परशुरास के पिता 


जमदग्नि [ देखिए, राम ( १ ) ३४६ ] का वध किया । इसपर परशुराम अत्यन्त क्रुद्ध हुए ओर 
उन्होंने हेहयों का ध्वंस किया । 
हेहय अजुन का सबसे प्रसिद्ध पुत्र जयध्वज [११०] था, जिसने अवन्ति सें राज्य किया । 


उसके अन्य पुत्र सूर तथा सूरसेन [ देखिए, अजु न 9० १५-१६ ] थे। जयध्वज का पुत्र तालजंघ _ 
[ ११३ ] था । उसके कई पुत्रों में बीतिहोन्र था, जिसके वंशजो का उल्लेख अथवेवेद सें भी पाया 
जाता है। भार्गबों से पराजित होने पर कुछ समय के लिए हेहयों की शक्ति घट गयी, किन्तु इछ 
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समय बाद उनकी शक्ति पुनः पाँच बंशों के रूप में प्रकट हुई | ये वंश थे, बी तिहोत्र, शार्यात, 
भोज, अवन्ति तथा तुण्डिकेर, जो सब मिलकर तालजंघ कहलाते थे । इन्होंने उत्तर पर आक्रमण 
करना फिर प्रारंभ किया । इनके सामने कान्यकुब्ज राज्य का पतन हुआ । उन्होंने परिचमोत्तर से 
शक, [ यवन ३२२ ( १ ) ] काम्बोज, [ देखिए, यवन ] [ पारद, १७६ (१) ] तथा पढ्यो 
[ १७४ ] की सहायता से अयोध्या पर आक्रमण किया । वहाँ का राजा बाहु [ २३२ ] निर्वासित 
हुआ ओर आवें भागेब के आश्रम में मरा । उसकी रानी ने ओवे के आश्रम में ही सगर 
को जन्म दिया । हैइयों की विज्ञयिनी सेना वैशाली ओर विदेह तक पहुँची थी । हेहयों के आक्रमण 
के समय वैशाल में क्रमशः करन्धम [ ४२ ] उनके पुत्र अवीक्षित [ २२] और उनके पुत्र सरुत्त 
[ २८७ ( २) ] राज्य कर रहे थे। हेहयों की बढ़ती हुई शक्ति को इन वैशाल राजाओं ने रोका । 
करन्धम का समकालीन यादव राजा परावृत्‌ [ १७२] था, जिसके दो पुत्र विदिशा में थे उसका 
छोटा लड़का ज्यामघ ने [ १११ ] दो बड़े भाइयों से निर्वासित होकर नर्मदा के ऊपरी भाग में 
मेकला, मृत्तिकावती ओर ऋत्ष पर्वतों में, जहाँ नाग आदि जातियाँ रहती थीं, अपने राज्य की 
स्थापना की । शुक्तिमती ( केन ) के किनारे उन्होंने अपना अधिष्ठान बनाया । अपने लड़के 
विदभे [| ३६३ ( ३ ) ] के साथ ज्यामघ दक्षिण की ओर गया और ताप्ती के किनारे विदे राज्य 
की स्थापना की । उसकी राजधानियाँ विदभे ओर छुण्डिन में थीं । 


काशी के ऊपर हैहयों के आक्रमण की बात लिखी जा चुकी हे | वाराणसी से निकल जाने 
पर भी काशी के राजाओं ने अपने राज्य के पूर्वी भाग से हेहयों के साथ लड़ना जारी रखा । 
द्वितीय दिबोदास [ १२८ ( १ ) | के पुत्र प्रतदेन [ २०२ ] ने वीतहव्यो [ ४०७ (४) ( बीति- 
होत्रों ) को हराया और अपना राज्य वापस लिया, यद्यपि वाराणसी नगरी पर अधिकार नहीं 
हो सका, जो उस समय राच्चसो के हाथ में थी । उसके पुत्र वत्स [ ३७४ ] ने युद्ध को और आगे 
बढ़ाया ओर कोशाम्बी पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण कोशाम्त्री का राज्य वत्सराज्य 
कहलाया । वत्स के पुत्र अलक [ २१ ] ने हेहयो का पीछा किया और राक्षसो से अपनी राजधानी 
बार[णसी वापस ले ली । 


त्रेतायुग के प्रारम्भ में कोसल (अयोध्या) का भाग्य फिर पलटा खाया | सगर इस समय 
तक वयस्क हो चुका था । तालजंघ-हैहयों को पराजित कर उसने अयोध्या वापस ली। इसने 
पश्चात्‌ अपने वंश के अन्य शन्नुओं को उत्तर भारत में परास्त किया । दक्षिण बढकर उसके 
प्रतिशोध में हेहयों का ध्वंस किया और उनकी शक्ति बहुत दिनों तक संभल नहीं पायी । जिन 
विदेशी जातियो ने अयोध्या पर आक्रमण किया था, उनके नाश करने का आयोजन उसने किया 
किन्तु कुलगुरु वसिष्ठ के कहने पर उनको अधीन करछोडं दिया । फिर विदर्भ पर उसने. सहेम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २१ ) 


किया और बहाँ की राजपुत्री से विवाह कर सन्धि कर ली । शरसेन ने यादवों को भी 

ओर उनसे अधौनता स्वीकार करायी । सगर बडा विजयी ओर प्रतापी सम्राट था । नका 
सहस्न पुत्रों फे सागर-उत्खनन की कथा प्रसिद्ध है । सगर ने दीर्घकाल तक शासन किया । अपने 
ज्येष्ठ पुत्र असमंजस [ २४ ] के प्रजापीडक होने के कारण उसे राज्याधिकार से वंचित किया 
, इसलिए उसका दूसरा पुत्र अंशुमान्‌ [ १] सिंहासन पर बैठा | अंशुमान्‌ के द्वितीय इराकी 
भगीरथ [ २४२ ] ओर भगीरथ के तृतीय उत्तराधिकारी अम्बरीष [ १२] ( १) नाभागी के 
समय कोशल का महत्व पुनः बढ़ा । 


सगर के बिजयों के कारण भारत में केवल थोड़े से राज्य वचे रहे । पूर्वं में वैशाली, विदेह 
ओर अंग, मध्यदेश के काशी, रीवां के आस-पास तुबसु बंश, दत्तिण में विदर्भ और उ की 
घाटी में यादवों के राज्य जीवित थे । ऐसा लगता है कि सगर की मृत्यु के वाद उपयु क्त राज्यों 
का पुनरुत्थान हुआ ओर विदर्भे के यादवों की शक्ति फिर बढ़ी | विदर्भ के तीन पुत्र थे, उनसें 
एक भीमक्रथ ( क्रथ ) [ देखिए, ज्यामघ १११ ] विदर्भ का उत्तराधिकारी हुआ । दूसरे पुत्र 
कैशिक [ ८१ (३) ] के पुत्र चिदि [१०५ ](१) ने यमुना के दक्षिण में चैद्य राज्य की 
स्थापना की । तीसरे पुत्र लोमपाद [ ३६६ ( २) ] ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की । पूर्व 
में अंग का आनब राज्य पाँच भागों में वॅट गया। बलि [ २२७ ( ३) ] के पाँच पुत्र अंग, 
[ देखिए बलि (३ ) २२७ ] वंग [ देखिए, बलि (३) २२७] कलिंग, [ देखिए बलि (३) 
२२७ ] पुण्डू [ देखिए, बलि ( ३) २२७ ] ओर सुह्य [ देखिए, बलि ( ३ ) २२७ ] थे । इन्हीं 
के नाम पर राज्यों के नाम पढे। अंग की राजधानी मालिनी [ ३०४ ] थी, जो आगे चलकर 
राजा चम्प के नास पर चम्पा अथवा चम्पावती कहलायी । विन 


पौरवों की शक्ति मान्धाता के समय से ही दब गयी थी । सगर के अवसान के बाद 
पौरव दुष्यन्त [ १३२ ] ने अपने वंश की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की । शकुन्तला ४१४] से 
उत्पन्न दुष्यन्त का पुत्र भरत [ २५१ ( २) ] बड़ा विजयी और घमात्मा था । वह सर्वदमन की 
उपाधि से प्रसिद्ध था । उसका राज्य सरस्वती से लेकर गंगा तक विस्तृत था । ऐसा जान पड़ता 
हे कि इस समय पोरवों की राजधानी प्रतिष्ठान न होकर गंगा-यमुना दोआब के उत्तरी भाग में 
दूसरा नगर था, जो आगे चलकर हस्तिन्‌ [४७६] के नास पर हस्तिनापुर कहलाया । भरत के 
बंशज “भरताः” अथवा “भारताः? हुए, जो भारतीय इतिहास में अपनी शक्ति ओर संस्कृति के 


लिए प्रसिद्ध हें । भरत के पंचम उत्तराधिकारी हस्तिन्‌ ने हस्तिनापुर नाम नगर बसाया। थोड़े 
समय के ही बाद ठणबिन्डु [ ११५ ] के पुत्र विशाल [४०३] ने उत्तरी बिहार में विशाला नामक 


नगरी बसायी | 
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यादवों की शक्ति कई छोटी छोटी शाखाओं में बट गयी । सतपुड़ा पवत के पश्चिमी 
अंचल में निषध नाम का छोटा-सा राज्य था, जहाँ का राजा भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध नल 
[१५८] था। 


अजमीढ [३] और द्विमीढ नामक इस्तिन्‌ के दो पुत्र थे। इनके समय में पोखों का 
बिस्तार तथा उनके नये राज्यों की स्थापना हुई। हस्तिन्‌ के चचेरे भाई रन्तिदेव [३३८] सांकृति 
ने चम्बल के किनारे दशपुर में अपनी राजधानी बनायी और एक नये राज्य की स्थापना को । 
बरेली के आस पास के प्रदेश में द्विमीढ ने भी एक छोटे से राज्य की स्थापना की । अजमीढके 
बाद उसका राज्य तीन पुत्रों में बट गया। एक की राजधानी हस्तिनापुर बनी रही। क्रिवि 
(पञ्चाल) [१६६ (३)] के दो भाग हो गये। अद्दिच्छत्र अर्थात्‌ उत्तरी पञ्चल की राजधानी 
अहिच्छत्रा अथवा छत्रावती और दक्षिण पञ्चाल की राजधानी कॉम्पिस्य अथवा माकन्दी थी । 
मूल शाखा हस्तिनापुर का परवतीँ इतिद्दास लुप्तप्राय है, केबल ऋज्ष [४८०] का नाम सुरक्षित हे । 
संवरण के समय से फिर पौरबों का उल्लेख होने लगता है । भम्यारब [देखिए, भद्राइ २४६ (३)] 
तथा पञ्चाल [१६६) (३)] के पाँच पुत्र थे, जिनका संयुक्त नाम पञ्चाल [१६६ (३) ] था । इनमें 
से मुदगल [३०९] के वंशज मौद्गल्य ब्राह्मण हो गये। उसके पोत्रों में से एक वदृध्यूशव 
[२६६, ३७७] क्षत्रिय रहा, जिसका पुत्र दिवोदास [१२८ (२) ] विजयी ओर प्रतापी राजा हुआ । 
दिवोदास ओर उसझे उत्तराधिकारियों के बिजयो के उल्लेख ऋग्वेद में पाये जाते हें । ये ब्रह्मण्य 
क्षत्रिय थे, जिन्होंने वेदिक संस्कृति के प्रचार में बहुत बड़ा भांग लिया । 


बीच में अयोध्या की स्थिति फिर डवॉडोल हो गयी थी। कल्माषपाद [४६] के वाद | 
पारिवारिक षडयन्त्रों से राजवंश की दो शाखायें हो गयीं। किन्तु पव्चाल का वेग कम होने | 
पर द्वितीय दिलीप खट्वांग [१२७] ने कोशल की स्थिति फिर सुधारी और उसके वंशज रघु | 
[२३४] अज [२] और दशरथ [१२४ - (१)] के समय तो अयोध्या की प्रभत श्रीवद्धि हुई । | 
रामायण के अनुसार दशरथ का पूव में विदेइ अंग तथा मगध, पञ्जाब में केकय, सिन्धु तथा | 
सौवीर, पश्चिम में सोराष्ट्र तथा दाक्षिणात्य राज्यों से मैत्री का सम्बन्ध था । मध्यदेशा में केवल | 
काशी का उल्लेख पाया जाता है । “2 
| दशरथ के राम, [ ३४९ (२) ] लक्ष्मण [३६५] भरत [२५० (२)] ओर शत्रुघ्न [४१६(१)] | 
चार पुत्र थे। राम के समय कोसल का इतिहास फिर प्रकाशित हो उठता है । उनके पूरव राक्षसों । 
के कडे आक्रमण उत्तर भारत पर हो चुके थे। उत्तर भारत के यादवों और हैहयों ने दक्षिणापथ । 
के पश्चिमोत्तर में अपना राज्य स्थापित किया था । परन्तु अभी तक पौराणिक इतिहास में उत्तर | 
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, दक्षिण का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रकट नहीं होता । राम के बहुत पूर्वे अगस्त्य आदि ऋषियों ने दक्षिण 
जाने बाले मार्गो का अनुसंधान और सूर्येबंश के दण्डक नामक राजपुत्र ने दण्डंकारण्य 
का पर्येवेच्षण किया था । इससे अधिक वर्णन पुराणों में नहीं मिलता । दण्डकारण्य के दक्तिणपू्े 
में जनस्थान था, जहाँ वानर तथा ऋक्त-चिहृथारी जातियाँ रहती थीं और उनके भी दक्षिण लंका 
में राक्षसों का राज्य था, जहाँ से निकल कर वे सुदूर दक्षिण भारत पर आक्रमण करते और कमी 
कभी उत्तर भारत तक पहुँचते थे । 


राम का विवाइ-सम्वन्ध पूर्वे में विदेहराज जनक की कन्या सीता से हुआ था । जब 
उनका युवराज्याभिषेक होने जा रहा था तो विमाता कैकेयी के षड्यन्त्र से पिता द्वारा निर्वासित 
होकर उन्हें दण्डकारण्य जाना पड़ा। प्रयाग, चित्रकूट, होते हुए वे पञ्चबटी पहुंचे । उस समय 
राक्षसों के उपद्रव से जनस्थान के निवासी और दण्डकारण्य के ऋष-मुनि त्रस्त थे, राम ने वहुतों 
को त्राण दिया । इससे क्रुद्ध होकर राक्षसों के तत्कालीन राजा रावण ने सीता का अपहरण 
किया । सीता की खोज में राम पम्पापुरी पहुँचे जहाँ सुम्रीच [ ४३० ] और उनके मंत्री हनुमान 
से उनकी भेंट हुई । सुम्नीब किष्किन्धा के बानर राजा बालि का छोटा भाई था। जो राज्य से 
निष्कासित था । राम और सुम्रीव की मैत्री हुई । राम ने बालि वालि [३८७] को मार कर सुग्रीव 
को किष्किन्धा का राजा बनाया । सुभ्रीव की सहायता से राम ने समुद्र पर पुल बाँधकर लंका पर 
आक्रमण किया । रावण का बघ कर उन्होंने उसके भाई विभीषण को राजा बनाया और सीता 
. को वापस लाये। दशरथ का देहावसान पहले ही हो चुका था । अयोध्या लोटकर राम ने दीघं- 
काल तक सुख ओर शान्ति के साथ आदश शासन किया । दिग्विजय कर अशवसेधयज्ञ का भी 
अनुष्ठान किया । इन्दी आदरो गुणों के कारण राम मर्यादापुरुष और इश्वर के अबतार माने 
जाते हैं. । वे ऐक्वाकु वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट्‌ थे । | 


राम ने अपने साम्राज्य का बटवारा अपने भतीज्ञों ओर पुत्रों के बीच कर दिया । भरत 
के पुत्र तक्ष [ ११२ ] और पुष्कर [ १८८ ( १) ] ने गान्धार जीता, तक्षशिला [ देखिए, पुष्कर 
१८८ ( १) ] तथा पुष्करावती [ देखिए, पुष्कर १८८ ( १ ) ] नासक दो नगरियों बसायी ओर 
वहीं अपने अपने राज्य स्थापित किये। लक्ष्मण के दो पुंत्र अंगद [ देखिए, लक्ष्मण ३६५ ] ओर 
चन्द्रकेतु [ देखिए, लक्ष्मण ३६५ ] थे। हिमालय की तलहटी ( बस्ती-गोरखपुर कारपथ ) में 
उन्होंने अंगदीया और चन्द्रचक्रा नाम की नगरियों को अपनी राजधानी बनायी। रान्नुध्न के दो 
पुत्र॒ शूरसेन [ ४३० (३)] और सुबाहु [४६१] थे । शत्रुघ्न द्वारा जीते हुए यादव 


साल्वतों के मथुरा के निकटवर्ती प्रदेश में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया जो शूरसेन के नाम 
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से प्रसिद्ध हुआ । राम के दो पुत्र कुरा [ देखिए, लब ३६७ ] और लब [ ३६७ ] थे। कुश ने 
कुरास्थली अथवा कुशावती नामक नगरी कारपथ के पूर्वे देवरिया में बसायी, जो आगे चलं कर 
कुशीनगर कहलायी' । लब ने उसके ओर पूर्वदक्षतिण में शरावती नगरी को अपनी राजधानी 
बनाकर राज्य किया । कुछ दिनों के बाद कुश कुशावती छोड़कर, अयोध्या वापस आये और 
लब ने कोसल के उत्तरी भाग में श्रावस्ती को अपनी राजधानी वनायी । इन राज्यों का इतिहास 
आगे चलकर अन्धकारमय हो जाता है ओर पौरवों और यादवों की शक्ति फिर बढ़ जाती है । 


यादवों का राज्य सात्वत [ ४२५ ( १ ) ] के चार पुत्रों में बॅट गया, जिनके नाम भजमान 
[ २४३ ( ९ ) ] देवाब्रथ [ देखिए, बच्नु ० २१६ ( १ ) ] अन्धक, [ ६१ )] ओर वृष्णि 
[ ४१० (२) ] थे। भजमान के राज्य के बारे में कु निश्चित ज्ञात नहीं है । देवावृध ने पर्णाशा 
( पश्चिसी मालवा सें बनास नदी ) के किनारे अपना राज्य स्थापित किया और क्रमशः पश्चिमो- 
त्तर बढ़ कर उसने तथा उसके पुत्र बभ्न [ २१६ ( १ ) ] और उसके वंशजों ने मातृकावत ( शाल्व 
देरा में आबू के आस पास ) में राज्य किया । अन्धक ने यादवों के मुख्य केन्द्र मधुरा में राज्य 
किया । :सके दो पुत्र कुकुर | ५८ ] और भजमान ( द्वितीय ) [ २४३ ( २) ] थे। कुकुर और 
उसके वंशज कंस [ देखिए, जरासन्ध ११० ] के समय तक वहाँ राज्य करते रहे । भजमान के 
चंशजों ने ( जो मुख्यतः अन्धक कहलाते रहे ) अलग राज्य की स्थापना की । महाभारत युद्ध के 
समय उनका राजा कृतवर्मा [ ७० (२) ] था। वृष्णियों का राज्य द्वारका ( गुजरात ) में था। 
यादवों के अन्य राज्य विद्भ, अवन्ति और दशार्ण में थे। संभवतः माहिष्मती में अभी हैहयों 
का राज्य अवशेष था । भोज [ २६४ ( ५ ) 1 मूलतः हेहयों की शाखा में थे, परन्तु आगे चलकर 
यादवों के साथ मिल गये । उग्रसेन [ ३३1 और उसका पुत्र कंस भोजशाखा में से ही थे। 
कृतवर्मा भी इसी शाखा का था। विदर्भे का भीष्मक [ २५६-६० ] और उसका पुत्र रुक्मिन्‌ | 
[ ३५७] भी इशी वंश के थे। भोजों की शाखा बड़ी थी और भोज शब्द का प्रयोग यादवों के 
बहुत बड़े भाग के लिए होता था | 
oo || || | 
१. कुशस्थली उत्तर कोसल में श्रयोध्या से झन तिदूर होनी चाहिये जहाँ से कोसल का शासन हो सकता 
या | इसोलिये कुश ने उसको श्रपनी दूसरी राजधानी बनायी । पद्मपुराण ( २७१। ५४-५ ) ने भूल से | 
| इसको सुराष्ट्र की कुशस्यली (द्वारका) से मिला दिया है। कालिदास (रघुवंश १६।३१) ने भी कुशस्थली | 
से कुश के लौटने के समय रास्ते में विन्ध्य का वर्णन किया है, जो श्रान्त है | बाल्मीकि रामायण में जो [ 
ङशाब्रती का वर्णन है, उससे उसकी मौगोलिक स्थिति सष्ट हो जाती है। बौद्ध साहित्य में कुशी 
नगर में कुश के राज्य का वर्णन पाया जाता दै | 
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पौरवों में प्रयाः इसी काल में उत्तर पञ्चाल में क्रमशः च्यवन 
(१) ] पिजवन ओर उसका पुत्र सुदास [ ४५६ (३) ] नोबल । च्य र 
सुदास ने पोरब राज्य का बहुत विस्तार किया । ऋग्वेद के दशराज्ञ-युद्ध में सुदास की Rte 
सुरक्षित है। सुदास ने पहले हस्तिनापुर के राजा संवरण को यमुना तट पर हराया । समीपवती 
राज्यों ने सुदास के विरुद्ध संघ बनाया, जिसमें पुरु ( हस्तिनापुर का संबरण ) सथुरा के ह 
आनववंशी शिव ( शिवि ), गान्धार के पश्चिमी राज्य हक 
) शूरसेन के मत्स्य, तुवेसु आदि सम्मिलित 
थे । परुष्णी ( रावी ) के किनारे सुदास ने इसी संघ को हराया । संवरण ने सिन्धु के किनारे किसी 
दुर्ग में शरण ली । सुदास के बाद उसका पुत्र सहदेव [४४८ (३) ] और पौत्र सोमक [४६८] 
हुआ । सोमक के समय से सुदास के वंश का हास प्रारम्भ हो गया । संवरण पंजाब से वापस 
आ गया ओर वसिष्ठ की सहायता से हस्तिनापुर वापस ले लिया | उसने उत्तर-पाञ्चाल 
भी जीता । संबरण का पुत्र कुरु बडा विजेता और प्रतापी हुआ । उसने अपने 
राज्य की सीमा प्रयाग तक बढ़ायी। उसी के नाम परं कुरुक्षेत्र और कुरुञंगल नास पड़े । 
उसके वंशज कोरव अथवा कुरु कहलाये'। कुरु के पौत्र द्वितीय जनमेजय [ देखिए, परीक्षित 
(२) १७३ ] के समय इस वंश का हास होने लगा । उत्तर पञ्चाल के बारे में कुछ माळूम नहीं, 
किन्तु द्विमीढ-बंश ओर दक्षिण पञ्चाल के नीप वंश ( जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी), का 
पुनरुत्थान हुआ । परन्तु थोड़े ही काल के अनन्तर कुरु के वंशज बसु [ ३८० ( ५ ) ] ने चेदि- 
राज्य जीतकर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया ओर चेद्योपरिचर कहलाया। उसने झुक्ति 
सती ( शुक्तिमती नदी के किनारे स्थित) को अपनी राजधानी बनायी। उसने पूवे में मगध 
ओर पश्चिम में मत्स्य राज्य को जीता । इन्हीं बिजयों के कारण वह सम्राट्‌ और चक्रवर्ती 
कहलाया । उसके पाँच पुत्र थे, जिनमें उसने अपने साम्राज्य का बटवारा किया। उसके बड़े 
पुत्र बृहद्रथ [ २३८ (२) 1 को मगध मिला । उसने गिरित्रज को राजधानी बनाकर त्राहँद्रथ 
वंश की स्थापना की । उसके समय से मगध भारत की साम्राज्यवादी परम्परा में 
प्रसिद्ध हुआ । | 


भारत के परवती इतिहास में कौरखों की शक्ति ओर बढी । हस्तिनापुर के राजा प्रतीप 
. २०६ ] ओर शान्तनु [ देखिए, भीष्म २४६ ] ने कौरव राज्य की प्रतिष्ठा बढायी । ब्रह्मदत्त 
[ २४० (१) ] के नेतृत्व में दक्षिण पञ्चाल का भी बल बढ़ा। किन्तु द्विसीढ-बंश के उम्रायुध 
[ ३३] ने उत्तर पञ्चाल को परास्त और दक्षिण पञ्चाल को ध्वस्त दिया । शान्तज्ध की सत्यु 
के पञ्चात्‌ उसने कौरवों पर भी आक्रमण किया, परन्तु शन्तलु के पुत्र पराक्रमी भीष्म [ २४६ ] 
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ने उसे परास्त कर मार डाला । इससे उत्तर पञ्चाल तो फिर स्वतंत्र हो गया, पर दक्षिण पञ्चाल 
पर कौरवों का आधिपत्य स्थापित होगया। 


कौरवों के साथ ही पूर्वे में मगध की शक्ति का विकास हुआ । जरासंध [ ११०-११ ] ने 
पड़ोसी राज्यों के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया । पश्चिम में मथुरा के राजा ओर उसके 
दामाद कंस ने भी उसका आधिपत्य स्वीकार किया । कंस बड़ा अत्याचारी ओर गणतंत्री अंधक- 
वृष्णि-संघ का शत्रु था । इस संघ के नेता, वसुदेव [ ३८१ ( १ ) ] के पुत्र कृष्ण ७२ ( ३) ] 
ने कंस का वध किया । इससे क्रुद्ध होकर जरासंध ने मधुरा पर कई बार आक्रमण किया । पहले 
तो अंधक वृष्णि और भोजक-कुकुर संघ ने कंस का सामना किया, किन्तु स्वल्पसाधनता के कारण 
मथुरा छोड़कर वह कृष्ण के नेतृत्व में सुराष्ट्र में डाका चला गया और यादवों ने वहाँ अपना 
प्रबल राज्य स्थापित किया । 


हस्तिनापुर में शन्तनु [ ४२० ] के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र भीष्म [ २५६ ] ने प्रतिज्ञाबद्ध होने 
से राजा होना अस्वीकार किया । ` इसलिए उनके अन्य लड़कों चित्राङ्गद [ १०४ ) और विचित्र- 
वीय [ ३६१ ] में से विचित्रवीर्यं राज्ञा हुए। उनके पुत्र धृतराष्ट्र [ १५० ] ओर पाण्डु [ १७४ ] 
हुए । धृतराष्ट्र के अन्धे होने के कारण पाण्डु राजा हुए । परन्तु धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सौ 
पुत्रों ने, जो कौरव कहलाये, राज्य के लिए दाबा और युद्ध किया । पाण्डु के पाँच पुत्र युधिष्ठिर 
[ ३२६ 1 भीम [ २५८ ] अजुन [ १७ ( २) ] नकुल [ देखिए, पाण्डु १७४ ] तथा सहदेव 
[ ४४७ ( १ ) 1 पाण्डव कहलाये । पाण्डु के मरने के बाद धृतराष्ट्र राजा हो गये। कौरवों और 
पाण्डबों में घोर कल प्रारम्भ हुआ । इसी बीच में उत्तर पञ्चाल में एषत का पुत्र द्रुपद ने द्रोणा- 
चाये का अपमान किया । द्रोण ने कौरब-पाण्डन की सहायता से द्रुपद्‌ को जीतकर पूरे पञ्चाल 
पर अधिकार कर लिया । परन्तु समझोता होने पर उत्तर पच्चाल को अपने अधिकार में रखा 
ओर दक्षिण पञ्चाल दुपद को वापस कर दिया । द्रुपद की पुत्री द्रोपदी [ १४२ ] से अजुन का 
विवाह हुआ और महाभारत के युद्ध में श्रंजयो और सोमकों के साथ वे पाण्डवों की 
ओर से लडे । 


पाण्डवों ने धृतराष्ट्र से अपना दाय--( कौरव राज्य ) वापस माँगा । धृतराष्ट्र ने उन्हे 
खाण्डबवन का छोटा प्रदेश दिया, जहाँ जंगल साफ कर उन्होंने इन्द्रप्रस्थ को अपनी 
राजधानी बनायी । पर इससे वे संतुष्ट नहीं हुए और समस्त कुरुराज्य का अधिक भाग पाने का 
वे प्रयत्न करने लगे । इसी बीच में अन्य शक्तियों से उनका सम्पके और संघर्ष हुआ । यादव- 
संघ के नेता कृष्ण की सहायता से भीम और अजुन ने जरासंध को मारा | इसके अनन्तर स्वयं 
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कृष्ण ने जरासन्ध के दूसरे सहायक और दामाद शि [ ' इस; 
अनन्तर पाण्डवों ने फिर अपने दायी की माँग की । रों का कि 
भीषण गृहयुद्ध प्रारम्भ हुआ । प्रायः सारा देश दो दलों मैं बॅट गया । पाण्डवों के साथ मत्स्य 
चेदि, कारुष, काशी, दक्षिण पञ्चाल, पश्चिम मगध और पश्चिम सुराष्ट्र के राज्य थे। कौरबों 
की तरफ सम्पूण पञ्जाब के राज्य, उत्तर भारत के कोसल आदि शेष राज्य और दक्तिणापथ के 
उत्तरी राज्य थे। इस समय कोसल का राजा बृहद्वल [२३६] था । भयानक ओर विध्वंसक युद्ध 


हुआ | अन्त सें पाण्डव विजयी हुए और युधिष्ठिर कौरव साम्राज्य के अधिकारी होकर 
हस्तिनापुर के राज्य-सिंहासन पर आसीन हुए । 


मद्दाभारत-युद्ध के कुछ वर्षो वाद धृतराष्ट्र जंगल में चले गये और वहीं दाबानल में जल 
कर अस्म हो गये । इसके बाद होने पाली धटनायें पुराणों में भविष्यत्‌ काल में कही गयी हैं। 
महाभारत के अन्तिम काल में भी इनका उल्लेख है, कुळ ही समय बीतने पर द्वारका के यादवों 
का: गृहयुद्ध से ही दुःखद अन्त हुआ । कृष्ण बन में सोते समय एक भील के बाण से बिद्ध होकर 
मरे । जब अवशिष्ट यादवों को लेकर अजु न द्वारका से इन्द्रप्रस्थ जा रहे थे तब राजस्थान के 
आभीरों ने उनपर आक्रमण किया ओर उनकी खियाँ छीन लीं। अजुन ने यादवों में से कुछ 
को यत्र-तत्र बसाया, जैसे हार्दिक्य के पुत्र को सातृकांवत (आबू के पास), युयुधान [३३२] के पौत्र 
को सरस्वती के तट पर ओर वज्ञ [३७२ (२)] के नेतृत्व में बृष्णियों को कहीं मथुरा और 
इन्द्रप्रस्थ के बीच में बसाया | महाभारत के भयानक विनाश से पाण्डव स्वयं राज्य से ऊब गये 
थे। अजु न के पोत्र परीक्षित [१७३ (१)] को हस्तिनापुर का राज्य सोप कर युधिष्ठिर के नेतृत्व 
में पाण्डव स्वेच्छा से हिमालय में गलने चले गये | उनके स्वगोरोहण के साथ महाभारत-कालीन 
_ इतिहास समाप्त होता है । इसके बाद का इतिहास पुराणों में कलियुग राजबृत्तान्त के नास से 


प्रसिद्ध हे । 


महाभारत-युद्ध में भयानक संहार हुआ ओर इसने विशेषरूप से उत्तर आरत के राज्यों 


को दुर्बल बना दिया । पश्चिमोत्तर में नाग-वंश ने तक्षशिला को अपने अधिकार में कर उधर 


के प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । उनके राजा तक्षक ने हस्तिनापुर के राजा 


द्वितीय परीक्षित [१७३ (१) ] को मार डाला १ परीक्षित क पुत्र तृतीय जनमेजय [१ ०८ (४) | के 


१. [ तक्षक सर्प ने परीक्षित को डस लिया | माग० १२।६।११-१२ | 
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समय कुछ काल के लिए कोरवों की शक्ति पुनर्जीवित हो उठी । अपने पिता के बध से कुद्ध 
होकर जनमेजय ने नागों पर आक्रमण कर उनका घोर विनाश किया, जिसकी कथा नाग-यज्ञ के 
रूप में दी हुई है । किन्तु भारत के परवर्ती इतिहास में नागों की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । 
जनमेजय के बाद उसके चतुर्थ उत्तराधिकारी के समय हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ से बह गया। 
इस कारण से ओर मुख्यतः पश्चिमोत्तर के आक्रमणों के दबाव से कौरव हस्तिनापुर छोड़ कर 
दक्षिण पञ्चाल होते हुए वत्स प्रदेश में चले आये और कोशाम्बी को राजधानी बनाकर राज्य 
करने लगे । इस घटना से राजवंशों का मिश्रण हुआ । दक्षिण पञ्चाल के राजवंश, कुरु, पञ्चाल 
तथा वत्स के राजवंश कोरव-पोरव कहलाने लगे । यह घटना लगभग नवीं शती ई० पू० की हे । 
वत्स-राज्य के कोरव-पोरवों में प्रसिद्ध राजा उद्यन [३५] हुआ जो भगवान्‌ बुद्ध का समकालीन 
था ओर भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध है । 


महाभारत के परवती राजवंशों में प्रायः उत्तर भारत के ही राजवंशों का इतिहास मिलता 
है, जिनमें कोसल, काशी, विदेह, अङ्ग, कुरु, पञ्चाल, शूरसेन, अवन्ति आदि अधिक प्रसिद्ध 
दक्षिण में विन्ध्य के पारवे में वीतिहोत्र, हेहय, अशमक, कलिंग, आन्ध्र आदि का उल्लेख हे | 
इस समय से पुराणों में परिचमोत्तर भारत का इतिहास बन्द हो जाता हे । जहाँ पञ्जाब और 
सीमान्त का उल्लेख भी है, वहाँ इधर की जातियों का वर्णन भ्रष्ट और पतित जातियों के रूप में 
ओर स्थानो का वर्णन अपवित्र स्थानों के रूप में पाया जाता है। इसका कारण यह हे कि 
पश्चिमोत्तर भारत में उत्तरोत्तर विदेशी जातियाँ मिलती गयीं, जिनका आचार-विचार शास्त्रीय 
आचार विचार से नहीं मिलता था। इसलिए परम्परावादी पुराणों की दृष्टि में उनका महत्व 


घटता गया । 


पौराणिक कलियुग राजवृत्तान्त में सब से अधिक क्रमबद्ध वर्णन मगध-साम्राज्य का 
मिलता है । वास्तव में बाहंद्रथों से लेकर गुप्तों के समय तक का इतिहास ही भारत की 
साम्राज्यवादी परम्परा का इतिहास है । परन्तु मगध के इतिहास के अतिरिक्त अन्य स्थानीय 
तथा विदेशी राजवंशों का उल्लेख भी पुराणों में पाया जाता हे । भविष्य पुराण ने तो राजबंशों 
की परस्परा को उन्नीसर्वी शती ३० पू० तक पहुँचा दी है। इधर के राजवंशों का इतिहास प्रायः 


विदित है अतः उनका अनुसूचनमात्र करना- पर्याप्त होगा । प्रसिद्ध राजवंशों की सूची 


निम्नलिखित प्रकार है : 
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( १ ) कुरु-पव्न्चाल 
(२ ) कुरुपोरव 
(३ ) इच्वाङ्क 
(४) घाहेद्रथ 
(५ ) प्रयोत-वंश 
( ६ ) शैशुनाग-बंश 
(७) नन्दवंश 
( ८) मोये-बंश 
(६) शुद्ध-वंश 
( १० ) कण्व-वंश 
( ११ ) आन्ध्र-वंश 
( १२ ) गुप्तवंश 


भविष्य में वर्णित मध्यकालीन तथा भावी राजवंश' 
(१) प्रमर वंश 
(२) चपहानि ( चाहुमान ) 
(३) अग्नि वंश 
(४) शालिवाहन वंश 
(५ ) तोमर वंश 
(६) शुक्ल वंश 
(७) पनिहर ( प्रतिहार ) 
(८) गुलाम वंश 
(६) तेमूर वंश 


छ आतन 0. 
१. भविष्य में वर्णित परवर्ती राजाओं का इतिहास भ्रान्त एवं अविश्वसनीय होने के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ से 
उसका समावेश नहीं किया गया । 
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(१०) मुगल वंश 
(११) गुरुण्ड वंश 
(१२) मोन वंश 
(१३) नाग वंश 
(१४) राहु वंश 


राजनीतिक दृष्टि से प्रसिद्ध जातियों की सूची अच्चर-क्रम से निम्नलिखित हेः-- 


आन्ध्र [२७ (२) ] 
आन्धक [ देखिए, गान्धार (२) ६५ ए० ] 


आभीर [ ३०] 
कङ्क [ ४७(२)] 
कटक [ ४८ ) 


कास्वोज [ देखिए, यवन ( १.) प्र ३२२ ] 


किरात [५७] 

कुश [६३ (४) 

खश [८७(२)] 

गदेभिल [६४ ] 

गान्धार [६५(२)] 

गुरुण्ड [ देखिए, मरुण्ड ० २८६ ] 
तुबर [ देखिए, गान्धार (२) प्र ९५ ] 
तुषार 1१५५ ] 

दशाण [ १२५] 

निषाद [१६४ (१) 

पञ्चक [१६४ (१) 1] 

पतंग [२१७० (१) ] 
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इस भाग में जिन राजाओं के नाम दिये गये 
वंशा की शाखा, तत्पश्चात्‌ पोढी-क्रम-संख्या दी हे गयी 
संख्या में अन्तर है, वहाँ उसका उल्लेख कर दिया र गया है। कतिपय 
` और पीढ़ी-क्रम का पता नहीं है । ऐसी अवस्था ' में उनका उल्लेख उल्लेख संभव नहीं था । भिन्न 


( ३१ ) 
पद्सग [ १७०] 
पल्लव [ १७३] 
पवन [ १७३ ] | 
पहच [ १७४] | छ. 
पारद [ १७६] | र्ट 
पुलिन्द [१८७(१)] | ह, | क हर 
वरद्‌ [२२०] सच त 
बबर [ २२० ] FS ह ध्य 
मत्स्य [२७० (१) ] ह > 
मद्रक [२७६ (३)] अ र ट । 





"0३1४, 
$ 


। | 
| 
1 
कै 
1 हु b क 
AN "हे; १ Py) 
१ 3 न ॥ जा १११८, क 4३ हे “१ 
१“ 0100 Re श्र की 


ह. 
EF ` 


` है 


; ० | 









it न? 


tt 
१”, ह: 


ण 


शक 





० 


॥ | ०३ 9 4 
lS, १ | ५ दर 
७ ११ न ७१ "११ br 
4०४ 1 और Yas र ७ £. 


Wey क | 
Fh 


rk A 
fy 17 भः 











सागध 1 ३६७ ] ; > न न द : 
माहिषिक [ ३०६ ( २ ) ] तद FN Es रि ु टि हर 9 


म्लेच्च 1२१५(१)३१६(र 1 आओ 
यवन [३२२(१)] oe. 
लम्पाक [ देखिए, गान्धार ( २) १० ६५ ] 

लम्पाकार [ ३६७ ] ion निक FE कक 
राक, 7 [४१२ (०३) १७ ० क्ला पक्की 
शबर [४२०] जक च ह 


= ~ ` ७ 
— - ऊँ > 
~ 06७ - =. = शु 
बन ) कप 
~ 






44: 


व्ह | $ तदनन्तर उस 


है ANN a पुराणों _ £ 022 ले we पीड ह 
नी 9 भी Rcd ७4 - ॥२ छा ५ IN १ [oe ड न 4S १६ * [~ नम » 2 | 
१ कू. हल री की ७5 र 









pe जम ~ 


। उनका [का एथक न त्ते हज 


०३ छ 
~ का “3... 


पाये जाते ह 


& जाते 
i NN 
Cs विट CR 


7 ७ आए» जे 
हि 





( ३२ ) 


उनकी क्रमशः संख्या ( १ ), (२), ( ३ ) आदि दे दी गयी है । उदाहरणाथ, भरत नामक चार 
राजा विभिन्न वंशों में उत्पन्न हुए / दे० प्र सं० २५०-२५१ )। जो शब्द ( व्यक्ति-बाचक को 
छोड़कर ) अनेकाथेक हैं, अथवा उसके अर्थ में कुछ आंशिक मतभेद है, वहाँ एक ही शब्द दिया 
गया है और उसके विभिन्न अर्था का निर्देश कर दिया गया है। [ देखिए पाष्णिंमाह, प्र० सं० 
१७८ )। जिन शब्दों के विवेचन में कई पुराणों का प्रायः समान मत मिलता है, वहाँ पाद- 
टिप्पणी में उनका नाम सामान्यतः अंकित है, जैसे, आनक-दुन्दुभि (२६) किन्तु जहाँ किसी 
बणेनीय व्यक्ति अथवा विवेच्य शब्द के बिभिन्न अंगों का पथक्‌ प्रथक्‌ उल्लेख पुराणों में पाया 
जाता है, अथवा उनमें परस्पर मतभेद है, वहाँ पाद-टिप्पणी में प्रथक्‌ प्रथक्‌ संख्या पुराणों के 
नाम के पहले दे दी गयी है। अनुक्रमणिका के संग्रथन में विषय-नाम पहले मोटे अक्षरो में मुद्रित 
हैं । उनके पाठान्तर अथवा पर्याय उनके सामने बड़े कोष्ठ के भीतर अंकित है। जनपदों के तथा 
अन्य कुछ वंश आदि के नाम, जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, वे मौलिकरूप में छोटे कोष्ठ 
में भी दे दिये गये हें । जैसे जनपद, महाराष्ट्र ( मद्दाराष्ट्रा,) [ २६३ ] तथा, वंश, माधव 
( साधवाः ) ए० ३०१ | इसके पश्चात्‌ छोटे अक्षरों में आवश्यक विवरण हे । विवरण के नीचे 
मूल स्रोतों के संकेत हें | 

अनुक्रमणिका के इस भाग के प्रणयन में कतिपय सहयोगियों और मित्रों से सहायता 
मिली है। मेरे शोध-सहायक ( रिसचे असिस्टैन्ट्स्‌ ) डा० हरिशंकर कोटियाल एम० ए० पी० 
एच० डी० तथा श्री योगेश शास्त्री, एम० ए०, ने सामग्रियों के चयन में बहुत प्रयत्न किया है 
ओर वे इस अन्य के तैयार करने में निरन्तर सहयोग देते रहे हैं। मेरे भूतपूर्व शिष्य एवं मित्र 
श्री मंगलनाथ सिंह ओर श्री राय आनन्द कृष्ण से भी योजना और मुद्रण के सम्बन्ध में सामयिक 
सहायता मिलती रही है । में इन सभी का आभारी हूँ । शारदा मुद्रण, वाराणसी ने इस ग्रन्थ का 
छापना स्वीकार किया, जिसके लिये उसके व्यवस्थापकों का आभार मानता हँ । संकलित शब्दों 
की चिटों की प्रतिलिपि करने तथा प्रेस की प्रति टंकित करने में श्री गोपाल राम त्रिपाठी से भी 
सहायता मिली है । बहुत प्रयत्न करने पर भी छापे की कुछ अशुद्धियाँ ग्रन्थ में यत्र-तत्र रह 
गयी हैं । कृपालु पाठक इसके लिए क्षमा करेंगे । 


विजया दशमी सं० २०१४ वि० | 


काशी हिन्दू विव विद्यालय राजबली पाण्डेय 
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Sips 
ऐच्वाकुवंश | असमक्षस का पुत्र था । अपने पितामह सगर क्के 
वाद्‌ वही सिंहासन पर बैठा | सगर के अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर ज्र 
अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था |१ सगर के साठ सहस्र ळे 
पुत्रों के कपिलमुनि के तेज से मस्म हो जाने के उपरान्त वह पाताल में | > र 
कपिल के आश्रम में पहुँचा और अपने विनम्र तथा मक्तिपूर्वक व्यवहारसे 

कपिल मुनि को प्रसन्न किया | प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने न केवल कू 

उसे अश्व ले जाने की आजा दी अपितु यह भी वरदान दिया कि: का 
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जिससे राजा सगर का यज्ञ सम्पन्न हो गया । स | 


१-रामायण, बालकाण्ड २६।७ | 

वायु० दर) ९४४. . pee 
विषुण जत त्य स्या मही 

अह्यास्ड० ३। ५१1५१; ५४ | १७ त्त चा षा ५६, ३०, 


में ६ Fe 






भाग० ६1१ । १। १५ व र; तथा २७-२६-२१ में । & | 





- ॥ 
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पुराण-विषयानुक्रमणी 


में पाठ क्रोधन है और पिता का नाम युत है। 
विष्णु० ४ | २० | ३ 


वायु० ६९ | २३२ 
मत्स्य० ५० | ३७ 
भाग० ६ | २२ | ११ 


अग्निमित्र शुद्ध-वेश | पुष्यमित्र का पुत्र | राज्यार्वाध आठ वर्ष१ । मत्स्य० में अग्निमित्र 
का नाम नहीं है | पुष्यमित्र के बाद वसुज्येष्ठ ओर वसुज्येष्ठ के बाद 
वसुमित्र* | क्या वसुज्येष्ठ और अग्निमित्र एक ही हैं अथवा अम्निमित्र 
सिंहासन पर ही. नहीं बैठा ? 
२--वायु० ६६ । ३३८, विष्णु० ४ | २४ | १०, ब्रह्माण्ड० ३। ७४ । १५१ 


भाग० १२११ | १३ ` 
२-मत्स्य्‌० २७२ | २८ 


अग्निवणे ` सुदशंन का पुत्र । ऐकवाकु-वंश की कुश से प्रवतित शाखा | 
बायु० फणा२१० 
विष्णु ० ४।४।४८ 
~ -अ्माण्ड०. ३।६३।२०६-१० 
। भाग० ३।१२।५ 


अङ्ग `ˆ चद्ध-वंश | तितिछु द्वारा प्रवतित पूर्वीय आनव शाखा | बलि का दीर्घतमस्‌ 
- द्वारा सुदेष्णा के गर्भ से उत्पन्न ज्षेत्रज पुत्र । अनु की १४वीं पीढ़ी में तथा 
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तितिक्षु की छडी पीढ़ी में | इसने अंग जनपद की स्थापना की | 
१--यायु ६६।२८, विष्णु० ४ [१८ | १ 
भाग० ६।२२।५, जह्माण्ड० ३। ७४।३७ 


मत्स्य० ४य।२६ तथा ७७ 


अज ऐच्चाकु-वंशा | राजा रघु का पुत्र | मत्स्यपुराण में अच को दिलीप 
का पुत्र माना गया है | 
विष्णु ० ४।४।४० 
वायु० ८द|१ दड. 
भाग० ६॥१०।१ 
ब्र्माएड० ३।६३।१८४ 
मत्स्य० १२।४८ 


अनक ( १ ) प्रद्योत वंश । विशाखयूप का पुत्र | राज्यावधि ३१ व) | विष्णु» के 
अनुसार जनक ओर मत्स्य» के अनुसार सूयक | 
१-वायु० ६६।३१३, विष्णु० ४।२४।२, मत्स्य्‌० २७२४, भाग० १२।१।२ 
ब्रह्माण्ड० ३।७४।१२६ 


.. चन्द-वंश । कात्यकुब्ज शाखा। सुनह का पुत । अमावसु की छवी 


अजक(२) ग > 
FE पीढ़ी में *। ब्रह्मपुराण के अनुसार अजक सुनन्द का पुने | ! | 
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च्छ 
संभवतः सुनह का बनाया हुआ रूप है | 


१--विष्णु ० ४।५।३ पृ०५१६, वायु० ६१।६०, हरिविंशा० २६। १०, 
्रह्माएड० ३।६६।२०,७४।१२६ 
२_न्रह्म० ८।२१ 


पोरव-बंश | हस्तिन्‌ का पुत्र | पौरव-वंश की रव्य पीढ़ी में | 


विष्णु० ४।१६।१० 
वायु० ६६।१६६ 
भाग० ६।२१।२१-२२, 
मत्स्य० ४६।४४५ 


२ ग-दं ७ 
रांशुनाग-वंश | बिम्बिसार का पुत्र | बंश पीढी-क्रम छुरी । राज्यावधि 
पच्चीस वर्षे | मत्स्य० के अनुसार राज्यावधि सत्ताइस वर्ष | 


वायु० ६६।३१८ 
विष्णु ० ४।२४।३ 
अह्लाण्ड० ३।७४।१२५ 
मत्स्य० २७२|१० 
भाग० १२।१।६अ 


निमिवंश | शकुनि कुनि (कुणि) का पुत्र और निमिवंश की 
रश्व पीढ़ी सें। वायु० तथा त्रझाण्ड८ के अनुसार शकुनि का पुत्र 
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स्वागत था | विष्णु» में अञ्जन के पिता का नाम कुणि है | 
वायु० द&]२० 
विष्णु० ४।५।१३ 
अह्माएड० ३।६४।२० 


ऐच्वाकुवंश । कुश का पुत्र और श्रीरामचन्द्र का पौत्र | 
विष्णु० ४।४।४य 
वायु० दण|२०१ 
मह्म० ६।८८द 
भाग० ६।१२।१ 
त्रझाण्ड० ३।६३२०१ 
मत्स्य० १२।५२ 


गन्धर्वा का राजा | 
वायु० ६२ | १८८ 


स्वायम्भुव मनु का पुन | 
वायु० ३१।१७ 


सूर्य ( मानव ) वेश, नामि नेदिष्ट शाखा खनिनेत्र का पुत्र, पीढी क्रम 
संख्या ११, वायु० तथा भागवत में अतिविमूति को कोई स्थान नहीं 
ˆ दिया गया है। 
= „= - विष्यु० ४।१।१६ 
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अघिसीम कृष्ण पोख-बंश अश्वभेध दत्त का पुत्र | परिक्षित के बाद चौथी" पीढी में उसका 
पुत्र निचक्षु। वायु० के अनुसार अधिसीम कुष्ण को परपुरञ्जय कहा 
गया है | 
मत्स्य पुराण के अनुसार ञ्रधिसीम कृष्ण शतानीक का पुत्र था | 
शतानीक ने अश्वमेध यश किया था उसी के फलस्वरूप यह पुत्र हुआ | 
( अथाश्वमेघेन शतानीकस्य वीय्यवान्‌ यशेडघिसीमकृष्णाख्य )२ 
उसने तीन वर्ष पुष्कर में बृहृद्यज्ञ किया तथा दो वर्ष कुरुक्षेत्र में । 
उसके पुत्र का नाम विवचु था* | भागवत के अनुसार-शतानीक का पुत्र 
सहस्त्रानीक | सहस्त्रानीक का पुत्र अश्वमेघज ओर उसका असीमक्कृष्ण * 
अ्सीमकृष्ण ओर अधिसीमऋष्ण संभवतः एक ही व्यक्ति के नाम हैं । 
वायु० से. ज्ञात होता है कि वायु० का पाठ असीम कृष्ण 
के समय में हुआ. था$ | अधिसीम कुष्ण ने कुरुक्षेत्र में दोर्षकाल 
तक यज्ञ किया । वहाँ यज्ञ के लिए दीक्षित ऋषियों के दर्शनार्थ नैमिषारण्य 
में सूत आए । इसी अवसर पर ऋषियों ने पुराण सुनने को इच्छा प्रकट की 
तब बृहस्पति के कहने पर सूत लोमहर्षण ने उन्हें यह पुराण सनाया | 
१--विष्णु०४।२१।२, वायु० ३६६|२५७ 
२--मत्स्य० ५०।६१ के अनुसार | 
३--मत्स्य०५ ०७८, वायु० ६६॥२५६ 
४--भाग० ३२२1३६ | 
| ४--असोमदृष्णे विक्रान्ते राजन्येइनुपमत्विषि प्रशासतीमा धमेण भूमि भूमिपसत्तमे | 
वायु० ११२ 
, ९-वायु० शश्र-४७ 





अन्तर्धा क [ल पर पृथुः -के- पुत्र॒विजिताश्व. का दूसरा: नाम | * यह नामः - इसलिए 
कक कक ‡ सप फळी पड़ा कि. शक्र: से . उसे अन्तर्धान होकर चलने का बरदान 
मिला था ( अन्तर्धानगमि -- शक्राल्लब्ध्वान्तर्धान संजित:* ) । 
विष्णु पुराण के अनुसार--अन्तर्घान का शिखण्डिनी 
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अन्धक 


राजनीतिक 


७ 
से हविधीन्‌ नामक पुत्र उमन्न 
हुआ) | किन्तु भागवत में 
अन्तर्धान की दो खनियाँ हैं, शिखण्डिनी तथा नमस्वती । शिखण्डिनी 
तीन पुत्र हुए | पावक, पवमान तथा शुचि | वे 
वशिष्ट के शाप से उत्पन्न हुए थे किन्तु फिर योग गति झोप्रात हुए | 
नमस्वती से विसाद के कर्मानुसार शिखणिइनी से उत्पन्न हुआ* | 
९-भाग० ४॥२४॥ ३, विष्णु० १। १४१, वायु० ३ | २२, 


मत्स्य० ४। ४५, जह्माएड० २ | ३७ | २३ 
रलन्माग० ४। २४। ३ 


३--विष्णु० १। १४ | १ 
४--भाग० ४ | २४ | ५, बिष्णु०१। १४। २ 


यह राजा के अन्तःपुर की देखमाल करता था | इस पद पर ऐसा व्यक्ति 
नियुक्त किया जाता था जो राजा का विश्वासपात्र श्रोर चरित्र का शुद्ध हो 
जिससे कि भ्रष्टाचार तथा अन्य दोषों से अन्तःपुर को रक्षा हो सके | 
श्रन्त:पुराध्यक्ष प्रायः अवस्था में वृद्ध होता था। उसमें ये विशेषताएं. 
आवश्यक समभी जाती थीं-- ऊँचे कुल का परम्परागत, सुभाषी, 
आचरणशुचि तथा विनीत स्वमाव | उसके अधीन बहुत से ग्रन्तःपुर के 
सेवक होते थे जिनमें स्त्रियां तथा पुरुष दोनों थे किंतु बृद्ध व्यक्ति ही 
अधिकांश में अन्तःपुर की सेवा में नियुक्त होते ये । 
मत्स्य० २१५।४०, 


अग्नि० २२०६, 
. विष्णु धर्मोत्तर ६०।।२।२४।४२, ` 


द । सात्वत तथा कोशल्या का पुत्र। अन्धक के केकयराद 
की पुत्री से चार पुत्र थे. । कुकुर, मचमाय्‌, शुचि तथा कम्बल 
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बिष । अन्धक को महामोज भी कहा जाता है । 


विष्णु० ४1१४।४ १० ५५५ 
मत्स्य० ४४।४७ तथा ६१ 

भाग० ६।२४।६ 

्रह्माएड० ३।७१।१, १६ तथा ५३ 
वायु० &६॥२ 


41 


यादवों की एक शाखा। शाल्व के पुत्र अन्धक से प्रवर्तित | 
उनका राजा छैँउग्रसेन था। कंस की मृत्यु से उन्हें बड़ीशान्ति 
मिली । प्रभास में वे लोग आपस में कटकर मर गये | कृष्ण 


भी यादव वंश के थे | 
भाग० १।११।१०, १४।२५, २।४।२०, 


अन्धक 


वायु० ८६्‌।२५, 

भाग० १०।१।६६, ३६।२५।५४,६।२४।६२, १०।४५।१५, ११।२६।३६।३०।१० 
. ब्रह्माण्ड० ३।६१।२३७१।८५ १४३-४४ 

मत्स्य० १४४।३६ ४४।६१।८५, ४७३०, 

वायु० ६६-४० 


अन्ध्रक ( वायु० ) शुङ्ग-वंश | वसुमित्र का पुत्र । वंश-पीढी क्रम पाँचवीं" | बल्माएड ० तथा 
माग० में पाठ मद्रक है तथा मत्स्य» में अन्तक | पार्जिटर* ने अन्प्रक पाठ 

स्वीकृत किया है | विष्णुपुराण में आद्र क है । 
१--वायु० ६६ । ३३७, विष्णु० ४ । २४ | १०, जह्माणड० ३।७४।१५२, 

मत्स्य० २७२२८, भाग० १२११७ 

.  २--डाइनेस्टीज़ :आफ़् दि कलि एज, पृ० ३० 
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पुत्री का विवाह करना स्वीकार किया । वह लड़ने में चपल थार | सूस्य्‌ 
अहण के अवसर पर वह स्यमन्तक पंचक क्षेत्र में गया । वहाँ मुसल-युद्ध म॑ 
सत्याथ के साथ अनिरुद्ध का युद्ध हुआ | श्रनिरुद्ध का पुत्र वज्ञ था |$ 
मुसलयुद्ध सं केवल वही बचा था | 

१--सम्पूर्ण कथा के लिए देखिए माग० १०वाँ स्क्रे ६१ से ६३ अ० | 

२---भाग० १।१४।३० 

३--भाग० ११।३०।१६ 

४--भाग० १०।६०।३३।३६-७ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश | ययाति और शमिष्ठा का पुत्र| झानव दंश का 
प्रवतेक* | ययाति के राज्य के उत्तरी माग का स्वामी | अनु के तीन पुत्र 
थे, समानर, पक्ष और परपक्ष' | विष्णु० के अनुसार उनके नाम 
सभानर, चाह्ुष तथा परमेचु हैं | देवयानी के पिता शुक्र के शाप से जरा 
को प्राप्त ययाति ने अनु से बुढापा अपने ऊपर लेने को कहा किन्तु 
अनु ने स्वीकार न किया | अतः ययाति ने उसे शाप दिया कि उसकी 
संतति युवा अवस्था को प्राप्त होकर नष्ट हो जायगी ओर वह स्वयं 
अभिप्रकन्द रोग से पीड़ित हो कर मरेगार | म्लेच्छ जाति अनु की 
संतान मानी जाती दै" | 

१--विष्णु० ४।१८।१, मत्स्य० २४।५४, ३२।१० 

२--वायु० ११५६, ६३१७, विषणु० ४४१०1१८, जह्मारड० ३।६२।६०, 

७३।१२६ , भाग० ६[१९]२२ 

३-वायु० ६६।१२-१३ 

४-मस्य० ३३।२१-२४ 

५-वही ३४1३० 


यादवर्वशान्तगत वृष्णि-कुल के राजा पूर की पुत्री राज्याधिदेवी तया 
झवन्तिराज का पुत्र | अवन्तिराज कौन था यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता* | इसके भाई का नाम विन्द था ओर बहिन का नाम | 
मित्रविन्दा था | सेभवतः विद और अनुविन्द वृष्णियों या कृष्ण से _ 
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द्वेष रखते थे यद्यपि उनकी बहिन मित्रविन्दा कृष्ण को पति रूप में चाहती 
थी, किन्तु दोनों माई इसके विरुद्ध थे। उसे वे दुर्योधन को देना 
चाहते थे । स्वयंबर के अवसर पर कृष्ण अनेक राजाओं के देखते देखते 
उसे बलपूर्वक हर ले गये*। दोनों भाइयों ने श्रीकृष्ण के विरुद्ध 
जरासन्ध को सहायता दी | जब जरासन्ध ने मथुरा को घेरा तो उसने विन्द 
आर अनुविन्द दोनों भाइयों को दक्षिण द्वार पर नियुक्त किया था [२ 

१-वायु० ६६।१५७, विष्णु० ४1१४1११, भाग० १०।५८।३१ 

२-भाग० १०।५८।३०-३ १ 

३-साग० १०।५०।३ 


निमि बंश, क्षेमारि का पुत्र | निमि-वंश का ३६वाँ राजा* | वायु० के 
| अनुसार -३४वाँ राजा सुनय हेर, भाग० के अनुसार राजा समरथ | 
क्षेमाघि ( क्षेमाद्रि) का पुत्र [3 
१-विष्णु० ४1१०1१३ 
२-वायु० ६६।२२ 
३--माग० ६॥१४२३-२४ ` 


पौरव वंश । मनस्यु का पुत्र | पौख वंश का १०वाँ राजा | 
विष्णु ०, ब्रह्म० के अनुसार अ्रमयद वायु० के अनुसार जयद | 
विष्णु ० ४।१६।१ 
वायु० ३९।१२१ 
ब्रह्म ० १०३ 


यादव वंश | अंधक शाखा | तुम्बुरुसखा का पुत्र, अन्धक कुल की ७वीं पीढ़ी 
` 'भें। माग० में पाठ दरिद्योत है। 
त वायु० ९६1११७ 
ब्रह्माणड० ३।७०।११६ 
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अभिमन्पु ( २) 


राजनीतिक ११ 
यादव वंश, अन्धक शाखा । अन्धक | भव-- च्‌ 
न्क | भव | चन्दनो दक दुन्दमि का पुत्र 
तथा पुनवसु का पिता | वायु० के अनुसार अभिजित्‌ के पिता का नाम 
रेवतचन्दनोदक तथा भाग० में केवल चन्दनोदकदुन्दमि दिया हे । पर 
अन्धक वंश का प्रवतंक उपरोक्त अन्धक से भिन्न है | 


१--विधपु० ४।१४।४, वायु० ६६।११६, भाग० ६।२४।२८ बह्माण्ड० 
३।७१।११६ 


चालुध्‌ मनु का पुत्र | विष्णुऽ के अनुसार वह मनु और नद्दला का 
पुत्र था* | 


१--अक्याएड० २-२६।८०, १०७; मत्स्य० ४1४२; वायु० ६२६८ तथा ६१ 
२--विष्णु० १।१३।५ 


पौरव वंश, कुरुशाखा | सुमद्रा-श्र्ुन का पुत्र । जब पाण्डव वन में गये तो 
कृष्ण पाण्डवों से मिलने आये थे | वे द्रोपदी ओर अभिमन्यु को द्वारका 
ले गये'| वह बहुत बड़ा योद्धा था और महामारत बुद्ध में 
उसका पराक्रम विशेष स्मरणीय है | उसे अतिरयों का विजेता* तथा 
रथी कहा गया है*| उसने बृहद्बल को मारा* | उसका विवाह 
मत्स्यराज विराट्‌ की पुत्री उत्तरा से हुआ था। जिससे परीक्षित्‌ उत्प 
हुआ" | युद्ध में वह जयद्रथ द्वारा मारा गया | उसका पुत्र परीक्षित 
पाण्डवो की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा । 


| १--किषु० ४२० श्र; | वायु० ६६२४६, ६६1१७६; आग० ६।२२।२३; 
मत्स्य० ५०५६; अ्याण्ड० २७१।१७० 
२--भाग० ६।२२।३८; बिष्णु० डरणरफ 
३--वायु० ६६।१७६, ‘६६।२५९ 
'४--विष्णु० ४।४।१२ | 
ए--वाय ६६।२४६ विष्णु ४1२०1१३; भाग० ६)२राइड; मस्य० ५०५१ 
६--भाग० १०७०३० . 
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यादव वंश | वृष्णिशाखा | अश्विनी (तथा अक्रर का पुत्र' | विष्णु» 
वायु० तथा भाग० के अनुसार ग्रक्रर के पुत्रों के नाम देववान और 
उपदेव थेर | वायु० के अनुसार अभूमि श्वफल्क के छोटे भाई चित्रक के 
पुत्रों में से एक था? | विष्णु० में चित्रक प्रथु विशु इत्यादि कई पुत्रों के 
होने का उल्लेख है | सबके नाम नहीं दिये गये हैं पर अभूमि भी उन्हीं 
में से एक रहा होगा* | 

१-म(स्य० ४५।३३ 

२--विष्णु ४।१४।२, वायु० ६६।११२, भाग० ६।२४।१८ 


३--वायु० ६६।११४ 
४--विष्णु० ४।१४।२ 


ऐच्वाकु वंश | नाभाग का पुत्र | राजा भगीरथ की दूसरी पीडी में | सिन्धु 
द्वीप का पिता अम्बरीष एक योग्य राजा माना गया है | वायु० ओर विष्णु» 
के अनुसार उसके राज्य में प्रजा त्रयताप से पीड़ित नहीं थी | 
एवं वंशपुराणज्ञा गायन्ति नः परिश्रृतम्‌ 
नाभागेरम्बरीपस्य सुजाम्यां परिपालिता . 
बभूव वसुधात्यथ तापत्रयविवजिता | 
` बायु० दण। १७१-१७२ 
विष्षु० ४।४।१८ 
म्रहा० ५।२।४ 
म्रह्माण्ड० ३।६३। १७० 


मानव वंश | नाभाग के पुत्र | विष्णु के भक्त | उन्हें महान्‌ भागवत कहा 
गया है१ | वे सातो द्वीपों के स्वामी थे। किन्तु इस अतुल वैभव 
के होने पर मी इसे लोष्टवत्‌ समभते और भगवद्भक्ति में लीन 
रहते थे। उन्होंने योग के महत्व को समभझा। वे मन, वचन आर 
शरीर से भगवदू-मक्ति में लीन हो गये । निजेल भूमि में सरस्वती की धारा 
लाने के उद्दं श्य से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें वशिष्ठ, असित, 
गोतम इत्यादि ऋत्िज थे । विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें चक्र प्रदान 
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राजनीतिक्र १३ 
किया । उन्होंने एक वर्ष तक द्वादशी व्रत रखा | व्रत के समास होनेपर पुनः 
तीन दिन तक उपवास किया और मधुवन में विष्णु की पूजा कर 

ब्राह्मणों को प्रभूत दान दिया। ब्राह्मणों को तृसिपूवंक भोजन कराने के 
उपरान्त चे .पारण करने का उपक्रम कर रहे थे कि दुर्वसा ऋषि वहां 
अतिथि होकर आ पहुँचे । अम्बरीष ने दुर्वासा की विधिवत्‌ पूजा कर 
भोजन करने के लिए. उनसे अनुनय किया | दुर्वासा ने मोजन करना स्वीकार 
कर लिया ओर स्नान करने के लिए यमुना चले.गये | वे कालिन्दी के जल 
में जाकर ध्यान में लीन हो गये | वहुत समय बीत चला | इधर पारण का 
समय बीता जा रहा था । अतः धमसंकट के समय राजा ने पुरोद्वितों से 
परामशं किया कि ऐसे समय पर क्या किया जाय ! पुरो हितों ने उन्हें केवल 
जल पीकर पारण करने की अनुमति दो | अम्बरीष ने वैसा ही किया। 
दुर्वासा आवश्यक धार्मिक कृत्य कर लोटे ओर यह जानकर कि अम्बरीष 
ने पारण कर लिया बहुत कद हुए और उन्होंने कालानल के सदृश दीप 
कृत्या बनाकर अम्बरीप पर प्रहार किया | अस्बरीष किंचित्‌ मी विचलित 








| नहीं हुए । विष्णु के चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा का पीछा 
| किया | दुर्वसा अपने प्राणों के रक्षार्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास 

गये किन्तु उन्हें कहीं मी शरण नहीं मिली । अन्त में विष्णु के कहने पर 

दुर्वीसा अम्बरीष के पास आये ओर उन्होंने चमायाचना की | तत्र अम्बरीपने 

चक्र से लोटने के लिए प्रार्थना की ओर ढुवासा का पिंड छूय । इसके उपरान्त 
| उन्होंने दु्बीसा को भोजन कराया | राजा को आशीर्वाद देकर दुर्वासा 
| ह स्वगंलोक को चले गये | अपने पुत्रों को राज्य सॉपकर अम्बरीघ मगवदु- 
| | भक्ति में लीन होने के लिए वन को चले गये* | अम्बरीष के तीन पुव 
| | थे--विरूप, केतुमान्‌ तथा शंभु | ट 
| १-भाग० ६४1१३ डक पतन: 
| र-भाग० ६1४ तथा ५ अध्याय सम्पूण तथा ६६१; बहाणइ० २।३४४, 
| ३1३४1३६; वायु० २51१७१; विष्ु० ४।२।६-७, ४।२६; म 0 
| १२।२० तथा ४५ ` | ap Sood (2. 5८ कप 
३-भाग० &।६।१ द क 

अम्बरोष( ३) पशरय मिता ठा उ | | । 
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( यह युवनाश्व माम्धाता के पिता युवनाश्व सें भिन्न हँ१ ) | 


१--चायु० पण।७०-७२; विष्छु० ४।२।१८, ४।३।५; जह्यार्ड० ३।६३।७० 


अमष या मपे ऐच्वाकु वंश, सुगन्धि का पुत्र" | वायु ० के अनुसार मपे सहस्वान्‌ एक 
ही राजा था | किंतु विष्णु० में अमर्ष पाठ है ओर सहस्वान्‌ के स्थान में 
महस्वान्‌ नाम है और महस्वान्‌ को मघं ( अमर्ष ) का दूसरा नाम न मान- 
कर मर्ष ( अमधं ) का पुत्र माना गया है। भाग० के अनुसार अमर्षण 
सन्धि का पुत्र ओर महस्वान्‌ का पिता था | पार्जिटर में सहस्वान्‌ आर 

` अमर्षं एक ही माने गये हैं | 
१ -विष्णु० ४४४5; वायु० छझ।२११; भाग० &|१२७; भाग० ६।१२।१७; 

ब्रह्माण्ड ० ३।६४।२१६ 

२--पाजिटर, ए० ३० हि० ट्र ०:१० १४६ 


_अमाचसु चन्द्र-वंश | पुरूरवा के तृतीय पुत्र अमावसुने नया राज्य स्थापित किया और 
| उससे एक नया राजवंश प्रारम्भ होता है | पार्जिटर ने ग्रमावसु के वंशजों 
को कान्यकुब्ज-शाखा में माना है परन्तु पुराणों में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं 
लिखा है कि अमावसु का राज्य कान्यकुन्ज में था । 
| विष्णु० ४७२ | 
क केणी १02... ` वायु० ६१।५१ 
है ` `° ` हरि २७१ 
4 Ar ` ` ब्रह्मा ३।६६।२३ 
` ` साग० ६५११. ` : 
ब्रद्मण ८.११ . 


६2 





अयुताय ( १} पैस वेश | आरावी ( आराधि ) का पौत्र, महासत्व का पुत्र | पौरव बंश का 
रैध्वों राजा | विष्यु० के अनुसार अयुतायु आरावी ( आराधी ) का 


ही पुत्र है | आरावी और अ्रयुतायु के बीच महातत्व नाम नहीं आता है । 
१ > 4 ? ५५ क ४.१ 5०० ॥ £ $ ® | विषपु० ४।२०।३ 
[` बायु० ३६२२२ 
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अयुतायु (२) ` 


अयुतायु, अयुताश्व 


अके 


राजनीतिक १५ 


चन्द्र-वंश,' बृहद्रथ द्वारा स्थापित मागध शाखा | सोमाधि का पोत्र और 


उपश्चवा का पुत्र | कलियुग के मगध के राजाश्रों में जो सोमाधि के 
पश्चात्‌ आते हैं उनमें इसका पीढी क्रम तीसरा है। राज्यावधि 
२६ व) | मत्स्य० के अनुसार श्रुतश्रवा का पुत्र अप्रतीप थार । 


"वाबु० ६६ । २९९; विष्णु० ४। २१३१, जद्यास्द० शु७४१११६ 
भाग० ६।२२।४६ 
२ -मत्स्य० २७१।२१ 


ऐच्वाकु वंश, सिन्धुद्वीप का पुत्र और ऋतुपर्ण का पिता | 


भाग० ६।६।१६-१७ 
ब्रह्मा० ३।६३।१७२ 
विष्षु० ४।४।१८ 
वायु० ८८1१७३ 


पुरु-वंश, वसु का पुत्र | उसकी स्त्रीका नाम वासनी था | 
भाग० ६।२१।३ १ 


यादव बंश, हैहय शाखा, इतवीर्य का पुत्र | हैहय वंश की १०वीं पीढ़ी 


में | उसकी सहस्र सुजायै थीं, इसलिए वह सहस्राजुन भी कहा गया है| 
भगवान दत्तात्रेय की अयुत वर्ष तक आराधना के उपरान्त उसने चारा | | 













बरदान पाये--सहस्न सुजाऐ, अधम सेवा-निवारण, ( धमे दीयमानस्य | 2 


शत्रुओं से पराजय न पाना तथा निखिल ससार म प्रख्यात पुरुष ३ के क व. 
मृत्यु । माग० के अनुसार उसे अणिमा, महिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियो 
तथा योगेश्वर प्राप्त था* | कार्तवीय्य॑ सहान सात डीपों म र 






उसने दश सहस्र यज्ञ किये । इन यज्ञों की वेदिका र Rr 
लवेदिका ) ओर उन ददि के यहस्तम मौ सोने के हो ये! 
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नित्य ग्राती थीं |? ( सर्वदेवैमंहामागेविमानस्थैरलंक्ता । गधर्वैरप्सरो भिश्च 
नित्यमेबोपशो भिताः ॥ ) | 
उसके विषय में यह कथा प्रसिद्ध है 
नूनं न कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यंति मानवाः ( पाथिवाः ) । 
यक्षै्दानेस्तपोमिर्वी प्रश्रयेण दमेन च ( विक्रमेशभुतेन च )॥ 
अनष्टद्रव्यता च तस्य राज्येऽभवत्‌ । * 
उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और यथाकाल दृष्टि होती थी" | अर्जुन 
की राजधानी माहिष्मती थी । यह नगर उसने कोट नागों से जीता था | 
कहा गया है कि एक सहस्त नागों की सहायता से कर्कोट सभा को जीत 
कर उसने वहां नगर बसाया । 
स हि नागसहस्तण महिष्मत्यां नराधिपः 
कर्कोटसभां जित्वा पुरीं तत्र म्यवेशयत |* 
सहस्नाजुंन इतना बलशाली था कि वह रावण को भी जीत कर उसे बन्दी 
बना कर महिष्मती ले झाया । रावण के पिता पुलस्त्य के बहुत अभ्यर्थना 
करने पर ही सहक्षाजुंन ने रावण को मुक्त किया» | पुराणों के अनुसार 
उसके राज्य की अवधि पचासी हजार वर्ष मानी जाती है“ | कार्तवीर्य 
अजुन के एक सौ पुत्र थे, जिनमें पांच मुख्य थे, उनके नाम इस 
प्रकार हे--शूर, शूरसेन, इषण, मधुध्वज तथा जयध्वज | जयध्वज का राज्य 
अवन्ति में था । जयध्वज को ही कार्तवीर्य के वंश को चलाने वाला माना 
जाता है*। विष्णु के अवतार परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का बघ किया)» | 
९ -विष्छु०.४। १११२; वायु० ३४।६-१३ ३ म्रदा० ११।१६२-६४; भाग० 
.* ६।१५।१६; ब्रह्माणड० ३।६६।६-१३ 
त त्याब: &४॥२१; विष्णु० ४।११।१३; भाग० ६।२३।२३; बढ्याण्ड० 
... ।६६।१४; जहा० १११६६ 
2 ३-वायु० ३४१६-१; नझा० २।६६।१६-१८; जहा० ११।१६८ ६६ 
| ४=-विष्छु० ४।११।४-५; ० ११।१७३ ३ वायु० ६४।१६; ब्रह्माणएड० 
३।६६।२० 
 ५-ब्रह्म० ११।१७४-७५ - 
क आ ह. "२--वायु० ९४1२३; विष्णु० ४।११।६; भाग० ६।२३।२६; ज्रह्माड० 
मन मी 272 on न्स | 
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७-वायु० ६४२६, विषूषु० ४1११1१६; अह्याए्ड ० ३।६६।२६ 
= -वायु० ६४२३; विष्णु ० ४११६१ भाग० ६।२३।२६, अद्याएड० ३।६६॥२३ 
& वायु ०, ३४।५.०; विषु ४।११।७; ब्रह्माण्द० 
8।२२।२७; व्रदा० ११।२००-१, मत्स्य० ४३।४६ 


३।६६।५० भागऽ 


९० -वायु० ३४।४७; ¦ | विष्गु० ४1११७; जह्माण्ड० ३।६६।५०; भाग० 
६।२३।२७; ब्नर्वा० ११|२००--१; मस्य० ४३।४६ 


चन्द्र (पौरव शाखा) वंश | पाणडु और कुन्ती का इन्द्र से उन्न पुत्र | द्रौपदी 
से उसको भ्रू तकीर्ति नामक पुत्र उसन्न हुआ, उलपी से इरावान्‌ , मणिपुर 
के राजा की पुत्री से वभुवाहन, तथा सुभद्रा से स्रमिमन्यु' | अजुन ने 
खाण्डववन का दाह किया | अग्नि ने सन्तुष्ट हो अजुन को घनुष, श्वेत 


- अशवयुक्त रथ, अक्षय तूण और अमेद्य कवच दिया* | उसी समय अर्जुन 


ने मय नामक असुर को अग्नि-बन्धन से मुक्त किया । इतज्ञता खरूप मय 
ने मी पाण्डवो के लिए एक ऐसी सभा बनायी जिसमें दुर्योधन को जल 
ओर स्थल ठीक न मांलूम होने से : भ्रम हो जाता या | जव कृष्ण सत्या 
से विवाह कर द्वारिका लौट रहे ये तब अन्य राजाओं ने कृष्ण को रोका, ` 
उस अवसर पर अजु ने वाणों की वर्षा कर शत्रुओं को भगाया*। 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर वे जरासन्ध का वघ करने के लिए 
ब्राह्मण के वेश में श्रीकृष्ण के साथ गिखिब गये । जरासन्ध ने श्रीकृष्ण 
से इसलिए युद्ध नहीं किया कि वे डर से मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गये 
थे अतः उन्हें वह भीर समझता था। अजु न से भी वह इसलिये नहीं 
लड़ा कि उसने अजुन को बल और पराक्रम में अपने समान नही 
माना । अतः उसने भीम से लड़ना स्वीकार किया । कृष्ण के संकेत पर 
भीम ने जरासन्ध के दो कड़े कर दिये |- जरासन्ध का वध कर तीनों 
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किये | इसी बीच बलराम ने उन्हें अपने घर में निमंत्रित किया और भ्रद्धा- 
पूर्वक भोजन कराया । वहाँ समद्रा से उनका साक्षात्कार हुञ्रा । दोनो 
एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गये । एक दिन देवयात्रा के अवसर पर 
सुभद्रा जब रथ पर बाहर निकली तो कृष्ण की अनुमति से अजुन सुभद्रा को 
हर खे गये । बलराम लुब्ध हुए, किन्तु श्रीकृष्ण तथा अन्य मित्रों 
ने उनका क्रोध ही शान्त किया। अन्त में बलराम ने प्रसन्न हो अपनी 
बहिन के लिए अनेक उपहार भी भेजे१ 

`. महाभारत युद्ध के समय अपने सम्बन्धियों को युद्ध के लिए 
उपस्थित देख अजुन को विषाद हुआ ओर उन्होंने युद्ध के लिए 
अनिच्छा प्रकट की | कृष्ण ने उन्हें विश्वरूप का दर्शन कराया और अपना 
कतव्य पूरा करने लिए उपदेश देकर युद्ध के लिए उत्साहित किया” | 
अजु न ने सिन्धुराज के पुत्र जयद्रथ का वध कर अभिमन्यु की मृत्यु का 
प्रतिशोध लिया“ | 


अश्वत्थामा ने द्रोपदी के पांचों सोते हुए पुत्रों को मार दिया 
था। अजुन ने इसका प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा द्रोपदी से की और वह 
अश्वत्थामा को पकड़ कर द्रोपदी के समक्ष ले आये | ब्राह्मण तथा गुरु- 
पुत्र होने के कारण अजु न ने अश्वत्यामा का वध नहीं किया, ष्ण के 
संकेतानुसार अश्वत्थामा का चूड़ामणि ले कर ही उसे छोड़ दिया" | 
- उग्रसेन के अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर अजुन द्वारिका में 
कृष्ण के अतिथि थे। इस अवसर पर एक ब्राह्मण ने आकर कृष्ण 
से कहा कि आपके राज्य में राजा के दोष के कारण मेरे पुत्र पैदा 
होते ही मर जाते हें । यह सुनकर अजुन ने ब्राह्मण के शिक्षु की मृत्यु 
से रक्षा करने की प्रतिज्ञा की और वे धनुष लेकर सूतिकाणद पहुँचे | किन्तु 
ब्राह्ण का नवजात शिशु पैदा होते ही मर गया | अजुन उस शिशु की 
खोज में यम, इन्द्र तथा अन्य देवताओं के यहां गये, और द्विचशिशु को 
. न पाने से अपने को प्रतिज्ञा से च्युत होते देख कर उन्होंने अग्नि में 
प्रवेश करने का निश्चय किया । वे अग्नि में प्रवेश करने ही वाले थे कि 
कृष्ण ने उन्हें रोक दिया | अर्जुन को लेकर वे नारायण घाम पहुँचे 
और त्राहाण कें सब बच्चों को लेकर कषण-शर्छुन द्वारिका लौटे । 
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रांजनीतिक 
बच्चे ब्राह्मण को लोटाये 


१६ 
गये | तसश्चात्‌ उन्होंने यज्ञ में भाग लिया१° | 


भाग० तथा मत्स्य” से अर्जुन के अन्य पराक्रमो की 
सूचना मिलती है । कि उन्होंने इन्द्र को खाण्डव वन में हराया। वे 


किरात-वेश में शिव को प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र लाये । उन्होंने नीवात 
कवचों को पराजित किया११ | 


इन्द्रलोक जाकर अकेले ही उन्होंने साठ हजार दानर्वो का संहार 
किया | ये दानव देवताओं के यज्ञ में विघ्न डालते ये" श्‌ 

वनुं से मिलने के लिए अजुन द्वारिका गये | वहाँ कृष्ण 
के स्वगलोक-प्रस्यान तथा मुसलऱयुद्ध में समस्त यादवों के संहार की 
सूचना उन्हें मिली । वे उग्रसेन इत्यादि यादवों का प्रेत-इत्य कर के 
यादवों को लेकर इन्द्रपस्थ लोट रहे थे । वापस लौरते हुए झर्न 
| पर आमीर तथा अन्य दय्युओं ने आक्रमण किया और यादव 
| स्त्रियों का अपहरण कर लिया । अजुन गाण्डीव धनुष से वाण चलाने में 
असमर्थ रहे । हताश हो वे इद्धप्रस्थ लौटे । उन्होंने युधिष्ठिर, 
कुन्ती इत्यादि को यादव-पंहार तथा श्रीकृष्ण के स्वर्ग जाने की 
सूचना दी १३. | 


१--भाग० २२२६-३३, जह्यास्ड० ३।७१।१५४ तथा ऽ, किंशु० 
४1१४1१०, ५।१२।१७-२४ 
२--भाग० १०।५य। १३-२६ 
३--वही० १०५८५४ 
| न - ४--वही० १०।=५८।५४ 
५-वही० १०७२।१३-१४ तथा २६-३२, १ण७र|४४-४५ हु 
६-वही० १०५६।२-१२ ` 22 
ऽः १०।७८।२१-२५ | ॥ 
८-वही० २४-३५ नय अ ऱ्ह क यी 
६--वही० १७१४-१७ > 
१० -वही० १०।८५६।२२-३४ : कुक ० र 
११ -वही० १०1८६३४ : ४-५, मत्स्य» ६२६ 
-वदी० ६।६।३६ 
री कर न्‍ १४।१ तथा २३, १९५४-२७ तथा ३२, ११३० 


३९२१-२४, मस्य० ७०१२, विश्यु० शरेण1५-३ १९-२४, ३४: र 22. 
ण्य पन, बट. न र अ 


बाधक कक अकेले गन... 






eT 








२०, 


अरथदूषण ` 


अरिजित . 


अरिञ्जय [रिपुञ्जय, 
पुरञ्जय ] 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


अर्थ या अर्थ के साधनों का दुरुपयोग |. राजा के लिए आदेश है कि वह 


अर्थदूषण रोके। प्राकार ( (आकर, खाने इत्यादि ) तथा दुर्गा का 
दुरुपयोग, देश ओर काल का ध्यान न रखते हुए अयोग्य को दान देना _ 


अर्थदूषण माने गये हैं। ,. ..- | 


मत्स्य० २२०]११-१३ 
` अग्नि २२६-७ 


यादवों की एक जाति | ये द्वारिका में रहते थे । 'मधुभोजदशाहीह- 


कुङुराग्धकबृष्णिमिः । झात्मतुल्यबलेगु सां नागेमोंगव्तीमिव ॥? 
:भाग० १।११।११; 


वृष्णि-वेश | कृष्ण और भद्रा का पुत्र । 


. भाग० १०।६१।१७ | 


बृहद्रथ-तंश' का अन्तिम राजा | वीरजित्‌ ( विश्वजित्‌ भाग ०; विष्णु० ) 
का उत्तराधिकारी | यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह 
वीरित्‌ ( विश्वजित्‌) का लड़का था। रिपुञ्जय का सुनिक नाम का 
मन्त्री था उसने स्वामी के साथ विश्वासघात कर उसे मार डाला और अपने 
पुत्र प्रयोत को राजा बनाया | राज्यावधि २५ वर्ष । वायु पुराण में 
वृहद्रथ-वेश का अन्तिम राजा | बृहद्रथ से लेकर अरिञ्जय तक ३२ राजा 
हुए | सब ने मिलकर एक हजार वर्ष तक राज्य किया । 

जह्माएड० ३।७४।१२१ 

वायु० ६६।३०८ | 

विष्णु ४।२३।३ 

विष्ण० ४।२४। १ 

मतस्य० २७१।३०; २७२1१ 

भाग० १२।१।२ . 
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अर्मिदन 


अरिष्टकर्मा [अनिष्टकर्मा] 


अरिष्टनेमि 


अके 


राजनीतिक . २१ 


चन्द्र-वंश | यादवों की सात्वत शाखा | श्वफल्क तथा गान्दिनी के बारह 
पुत्रों में से एक । विष» में अर्मिजय है | 

वायु० ६६।११० 

भाग्‌० ६।२४।१६ 


व्रह्माण्ड० ३।७१।१११ 
विष्णु० ४।१४।२ 


आन्त्रवश, पढुमान का पुत्र | पाजिटर में दिये पुराण-बृत्तान्त के अनुसार 
राज्य काल २५ वर्ष१ | विष्छु० के अनुसार १०वाँ राजा२, किन्तु 
पार्जिर के अनुसार १६वाँ ( पुलोमा के पश्चात्‌ )।३ पुलोमा और 
पृढुमान को एक ही राजा माना गया है, मस्य० में ञरिष्टकमी का उल्लेख 
नहीं है | 

१--पाजिटर० ढा० आ० क० ए० १० २६ तथा ४० 

२--विष्यु ० ४२४1१२, जझाणड०३।७४११३४, भाग० रराशर ` © 

 इ-ऱ्पाजिंटर डा० आ० दि० क०.४० पृ० ३६ तथा ४० 


ऋतुजित्‌ ( निमिवंश भांग० के अनुसार पुरुजित्‌ ) का पुत्र, निमि-वंश का 
३१वाँ राजा* | वायुऽ तथा ब्रह्मास्ड० के अनुसार निमि-वंश को ३०वाँ 


पीढ़ी में सुव्‌चंस्‌ का पुत्र श्रुतः या | अरिष्टनेमि का कोई उल्लेख नहीं है [२ 


१--विष्णु० ४।५।१३, भाग० १०।६।२२ 
२-वायु० &२०-२१; ब्रह्माएंड० २।६४।२००२१ 


चन्द्र-वंश । काशी-शाखा । वत्स का पुत्र | ब्रह्माएड० के अनुसार द्य.तमाच्‌ 
का पुत्र, प्रतर्दन का पौत्र काशिराज को ध्वीं पीढ़ी में । उसने ६० 
हजार छुः सौ वर्ष तक राज्य किया" | उसके विषय में यह श्लोक 
प्रसिद्ध ह$ || Fo 
ष्टिवर्षसह्राण षछ्विपेशतानि च झलकांदपरो नान्यो 


बुमुजे मेदिनी पुरा । 
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वायु» के अनुसार लोपामुद्रा के प्रसाद से उसे दीष आयु प्रांत हुई 
क्षेमक रास को मार कर उसने काशी नगरी बसायी? | मत्स्य» के 
अनुसार वह शिव का भक्त था | उनके ही प्रसाद से उसे काशो नगरी 
पुः प्राप्त हुई । अन्त में सब कुछ शिव को अपणं कर वह शिव लोक 
को प्राप्त हुआ 1* 

१-विष्छु० ४।द|८, ब्रह्माण्ड ३।६७।६६, भाग० ६।१७।६-८ 

२-विष्ु० ४।८ा५, वायु ० ६२।६६-६६ तथा ७२, ब्रह्माएड० ३।६७।७० 

३-वायु &२।६६-६८, त्रशाएड० ६।६७।७१-७२ 

४-म'ंस्य० १८०।६९ 

स्मरण रहे किं राजा दिवोदास के समय निकुम्भ के शाप से वाराणसी शय 


हो गयी थी । 
वायु० ६२।५३ 


अविक्षित्‌ (अविश्षि) | सूय्य ( मानव ) वेश । नामानेदिष्ट शाखा | करन्धम का पुत्र । पीढी-क्रम 
| संख्या बारह | विष्णु० तथा भाग० के अनुसार तेरहवाँ स्थान" | 


१०बायु० ८६।८ 
२-विष्णु० ४1११६, भाग० ६।२।२६ 


अइमक ऐच्वाङु वंश के राजा सोदास . का. पुत्र | ब्राह्मणी के शाप से सौदास 
स्रीसंभोग नहीं करता था | अतः उसने अपनी रानी दमयन्ती सें 
नियोग द्वारा पुत्रोसत्ति के लिए कुलगुरु वशिष्ठ को नियुक्त किया। सात 
- वर्षे तक जब वह गर्भ बाहर नहीं निकला तो रानी ने पेट पर पत्थर के 
` . आघात से उसे बाहर निकाला । . अतः उस पुत्र का नाम अश्मक हुद्रा । 
या बायु० में नियोग से पुत्रोसत्ति का वर्णन है किन्तु गर्भ के अन्दर 
. . रह जाने तथा प्रस्तरमहार से बाहर निकालने का कोई वर्णन नहीं है । 
विष्णु ० ४।४।३३ | टर 
म्रह्माणड० २।७४।१४५ 
वायु० वया७७ ` 
माग० ६६३६-४० - 
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राजनीतिक 


७९) 


द 
मद्र्राज । उसके कोई सन्तति नहीं थी | वह सावित्री की पूजा करता था | 
दस महीने के उपरान्त सावित्री राजा के सामने प्रकट हुईं ओर बोली कि 
राजन्‌ | तुम मेरे भक्त हो | मैं तुमसे दुष्ट हूँ | तुम्हे मेरे वरदान से पुत्री-- 
रत्न प्राप्त होगा । कालान्तर में उसकी पत्नी मालती ने एक पुत्री को जन्म 


- दिया जिसका नाम भी सावित्री ही रखा गया | उसका विवाह 
` सत्यवाच्‌ से हुआ । 


मत्स्य० २०८।५।११ 


अश्वमेध दत्त (अश्वमेधज्ञ) पौरव वंश | शतानीक का पुत्र | परीचित की तीसरी पीढी में । मस्य में 


अशोक 


अष्टक 


अश्वमेधदत्त का कोई स्थान नहीं दै | शतानीक का पुत्र अधिसीमकष्ण 
माना गया है जो कि अन्य पुराणों के अनुसार अश्वमेघदत्त का पुत्र 
माना गया है । 


बिष्णु० ४1२१।३ 


वायु० ६६।२५७ 
भाग० ६।२२।३६ 


मौस्यंबंश | विन्दुसार का पुत्र | मोस्येवंश का तृतीय शासक । राज्यावधि 
२७ वर्षे । भाग० के अनुसार वारिसार का पुत्र | मल्य० में शक पाठ 
अशुद्ध है | 

भाग० १९ १ १३ 

वायु० ६६३३२ 

विष्यु० ४1२४1६ 

मत्स्य० २७२।२३ 

ब्रह्माण्ड० ३।७४।१४५ 


चन्द्र-वंश । विश्वामित्र और इषदती का पुत्र | जहु,-गण का प्रवर्तक 


अमावस की १२वीं पीढ़ी में । 
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अवग 


अस्राचायं | 


असमंजस 


पुराण-विषयाबुक्रमणी 


विष्गु० ४७१७ . 
वायु० ६११०३ | 
भाग० ६।१६।३६ 


` अष्टवगं के अन्तगत कृषि, वरिकपथ्‌, दुग, सेतु, कुजर-बन्धन, खनि, 


सेना तथा शूत्य जनपदों में जनसंख्या को बढ़ाना सम्मिलित है | राजा का 
आदेश है कि वह इन आठ चीजों का संरक्षण एवं संवर्धन कर | 
अग्नि २३८ | ४४-४५ 


यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अख्राचार्य का कार्य केवल 
युवराज एवं विशिष्ट राजकुमारों .को- अर््र-शिक्षा देने का था अथवा 
सारी. सेना को | यह मानना ही अधिक संगत होगा कि केवल राजधर 
के लोगों की शिक्षा. देने का भार ञ्रत्राचार्य के ऊपर रहा होगा। 
उदाहरणाथ :--द्रोणाचाय धृतराष्ट्र के यहाँ ग्रस्त्राचार्य थे और वे केवल 
राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे । 


ऐच्वाकु वंश | राजा सगर का पुत्र, यद्यपि पार्जिटर ने उसकी गिनती ऐल 
बंश के राजाओं में की है। पुराणों-से यह स्पष्ट है कि वह पुरवासियों के 


अनिष्ट में रत रहने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया गया था | 


चायु ० ८८-१६६ 
विष्णु ० अंश ४ | ४ | ४ पृ० ४६६४ 
भाग०६।द।१५-१६.. 


नर्माएड० २ । ५१।.३८०६६, ६३ | १६० तथा १६५ 


पौरव वंश | सम्पाति का पुत्र | पौरव वंश की १४वीं पीढी में। वायु० के 
अनुसार बहुगव का पुत्र संजाति और संजाति का पुत्र रौद्रारव | किन्त 
विष्णु ० और माग० के अनुसार सम्पाति के पश्चात्‌ अहंयाति ( अहंपाति ) 
र अहंयाति का पुत्र रौद्राश्वर 

१-वायु० ६९1१२२ | ह 

२--विष्णु ० ४१५१, भाग० ६॥२०३ 
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अहीनगु [ अनोह ] ऐटलाङु वंश देवानीक का पुत्र | माग) में पाठ अनीह है | वायु के नु | 

| जार परिपात्र का पिता माहक | विष्णु के अनुसार अहीनगु का पुचरख्। 
| विष्छु० ४।४।४५ re 
| वायु० दद।२०६ _ | | | 
| नदा० ६३२ नु 
| भाग० ६[१२]२ क 


| अहीनर [ वहीनर ] पोर । सोम-वंश | उदयन के वाद राजा हुआ | पोरव राजा परिचित के नु हे टि 
ह बाद उसकी क्रम संख्या २५ है। वायु० में यह नाम नहीं आता। | र 
| | मेधावी और दण्डपाणि के बीच के जिन राजाओं का मत्स्य० तथा विष्णु ० डी ज्ञ 
| मं उल्लेख है, वायु० में नहीं है । न सद म 
| 
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२६ पुराण-विषयानुक्रमणी 


उस द्रोणी में मेचा जहाँ आग्नीत्र तप कर रहा था। उस अप्सरा पर 
आग्नीध्र आसक्त हो गया । १००० वर्षे तक उसने पूवचित्ति के साथ 
भोग-विलास में जीवन बिताया । उससे राजा के नौ पुत्र हुए, नामि, 
किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलाइत्त, रम्यक, हिरण्यमय, कुरुमद्र, अश्वकेत और 
माल। इन नौ पुत्रों को जन्म देने के बाद पूवचित्ति अप्सरा, ब्रह्मा के 
पास लौट गयी। आग्नीभ्र ने ञम्बु-द्वीप का राज्य अपने नो पुत्रों में बाँट 
दिया | वह काम से तृप्त नहीं हुआ था। दिन रात उसी अप्सरा का 
ध्यान करने से उसे, बही लोक प्राप्त हुआ । उसकी मृत्यु के बाद उसके 
नौ पुत्रों ने मेरू की नौ पुत्रियों से विवाह किया" | 


१--भाग० १११५, ५।१।२५ तथा ३३ 
२ --भाग० ५।२।१-२३, मह्यास्ड० २।१४।४४-५३, विध्छु० २1१७1१२, १६-२४ 


आनक-दुन्दुमि यादव वंश, दृष्णिशाखा । शूर के पुत्र वसुदेव का नाम । जब पेदा हुआ 
तो शूर के घर में दुन्दुमि तथा आनक बजने लगे : वसुदेवस्य जातमात्रस्येव 
एतद्‌ गदै भगवदंशावतारमव्याहतइष्ट्या पश्यद्धिदवै; दिव्या आनका दुन्दुम- 
यशच वादिताः | 
न्रह्माएड० ३।७१।१४६।२१७ 
मत्स्य्‌० ४६।२ तथा. ११ 
विष्णु० ५।२।८ तथा १६ 
वायु० ६६।१४४-४५ 
विष्णु० ४।१४।२६ 


| आनका . उप्रसेन का पुत्र । 
बिष्णु० ४।१४।२० 


प्लाज्षद्वीप में दुन्दुभि नामक पर्वत से मिज्ञा.हुआ एक राज्य । 
जह्माण्ड० २1१४३६, १७, १६ 
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RT: 


आनत (१) 


आनते (२) 


आनते (३) 


` आनतेपुरी 


आन्ध्र (१) 


आन्ध्र (२) 


राजनीतिक त 


कृष्ण के राज्य का पश्चिम प्रदेश, जोकि द्वारिका से इद्रप्रस्य बाते हुए ,मागं 
में पड़ता था | | 


 भाग० १।११।१ 
वही० १०।७१।२१ 


शर्याति का पुत्र , रेव(त) का पिता | उसके पुत्र रोचमान ने कुशस्यली से 
आवत साम्राज्य पर शासन किया | 


भाग० ६।३।२७ 
वायु० ८५३, २३०२४ 
विष्णु० ६।४।१, ६३-४ 
मत्स्य० १२।२१।२ 


आनतं देश को जनता जिस पर रेवत ने शासन किया था | 


भाग० १ | १० | ३५, १४.। २५, ६।३।२८,१०।५२। १५ 
' मत्स्य्‌० ११४।५१ 


आनत की राजधानी । 
भाग० १।१४।२५।१०।५३।६ 


न्भ वंश के राजा, जिनकी संख्या २० थी | इस वंश के राजाओं ने . 
४५६ वषे तक पृथ्वी में शासन किया | 


_ भाग० १२।१, २२-२८ 


एक जाति जो हरि-अर्चना से पवित्र हो गयी यी | 


भाग० २।४।१८ 
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आपादबद्ध ` 


-आवन्ति 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


शातकर्णि का पुत्र | ३० वर्ष तक राज्य किया । 


वायु० &&।३५१ 


संभवतः इस जनपद का नाम अवन्तिनामक राजा के नाम से पड़ा | मत्य-पुराण 
के अनुसार हैहय वंश के राजा कार्तवीर्याजुन के एक पुत्र का नाम अवन्ति 
था) | इसी से इस देश का नाम आवन्ति पड़ा | कातंवीयोजुन के एक सौ 
पुत्र थे जो तालजंघ कहलाये । उनमें से पाँच कुल विख्यात हुए 
वीतिहोत्र, शय्यीतक, भोज तथा आवन्ति | लिंग-पुराण के अनुसार कातँ- 
वीर्याजुन के पाँच पुत्रों के नाम सूर, सूरसेन, दष्ट, कृष्ण और यमध्वज थे । 
यमध्वज ने आवन्ति में राज्य किया | विष्णु० तथा अग्नि० 
के अनुसार यदुवंश के शूर की पुत्री राजकुमारी राज्याधिदेवी का 
आवन्ति के राजा के साथ विवाह हुआ | इस विवाह से दो पुत्र विन्द तथा 
उपविन्द उत्पन्न हुए | महाभारत में विन्द और अनुविन्द नाम के दो 
राजाओं का उल्लेख है* वे सम्भवतः पुराणों में उल्लिखित विन्द ओर 
उपविन्द हँ | इन्होंने दुर्योधन को कुरुक्षेत्र की लड़ाई में सहायता दी थी | 
पद्म-पुराण में वन्ति एक महान्‌ जनपदों में शिना गया है” । 
अवन्ति के लोगों ने जरासंध को यादवों के विरुद्ध सहायता दी थी | 
ब्रह्माएड० तया मत्य० के अनुसार विन्ध्य में रहने वाली एक जाति है” 

मत्स्य के अनुसार आहुक की भगिनी आहुकी का विवाह किसी आवन्ति 
के राजा से हुआ: था“ | ऊपर इम उल्लेख कर चुके हैं कि यादव 


राजकुमारी राज्याधिदेवी का विवाह एक आवन्ति-राज से हुआ था | 


१-मत्स्य० ४३ | ४६ 
२-वद्दी ४८ र 
प ३-विश्छु० ४ 1९१९1 १०, . 
अ-म० भा० उ० प० १६ | २४ ` ` 
५-विष्णु धर्मोत्त २० १1६ 
६-भाग० १० | ५० | ३, ११ | २३।६ 
.>-श्याएड० २ | १६ | ६५, ३। २६ । ११, ६६ | ५०-५२, मत्स्य० 
११४] ५४ | 
प्र-मत्स्य० ४४ | १७० 
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आसन 


आहुक 


राजनीतिक 
२९ 


प्राचीन राजनीति में षाड्गुण्य ( परराष्ट्र ) नीति में से एक, जिनमें इसका 
दूसरा स्थान है | दूसरे राजा के प्रति शाजुता प्रकाशित करे उससे लड़ने 
हे लिए सेना सहित प्रयाण करने की अपेक्षा अपने ही स्थान (दुग आदि 
सुदृढ़ बनाकर ) पर शत्रु का 
क हक म पक करने के लिए उद्यत रहना' | कुछ 
१--अग्नि० २३४1१६ 
२-दीक्षितर वार इन ए० इ० पू १२० 


जादव वश | सालतान्तगंत अन्धक-शाखा | धुनु का पुत्र | देवळ तया 
उग्रसेन का पिता* | दो पुत्र काशिराच की पुत्री से उसन्न हुए येर | 
आहुक की बहिन का नाम आहुकी था | वह अवन्ति-राज आहुकान्ध को 
व्याही गयी? । कंस ्रहुक का पौत्र था । कंस आहुक तथा उग्रसेन दोनों 
से द्वेष रखता थां | मथुरा पर जरासन्ध के आक्रमण के पूव कृष्ण ने 
आहुक से युद्ध के सम्बन्ध में परासश किया" | तृतीय आक्रमण के समय 
वह उग्रसेन, कृतवर्मा आदि के साय नगर रक्षा में उद्यत था* | चव कृष्ण 
कुरुक्षेत्र की लड़ाई से लोटे तो आहुक ने अत्य नगर निवासियों के साथ 
कृष्ण का स्वागत किया” | सूय-ग्रहण के अवसर पर वह स्यमंतपंचक गया. 
था“ | वायु० तथा मत्स्य० के. अनुसार वह एक तेजस्वी राजा था | कमी 
वह असत्य नहीं बोला । वह दानशील था, शुद्ध चित्त और विद्वान्‌ था | 
भोजों में जो कोई पेदा होता, वह आहुक से वेतन पाता था“ | उसके पास 
बड़ी सेना थी जिसमें दस हजार रथ ये, ८ नियुत घोड़े तथा २१ इजार 
हाथी थे१° | प्रभास में मुसल-युद्ध में यादवों के संहार की सूचना 
दारुक द्वारा उसे मिल्ली\१ | . 


१--वायु० ६६1१९०1२३, विष्णु० ४१४४५ 
२-मह्मार्ड० रे।७११२८ 

४--जह्याण्ड० ३।७१।१२५ 

४उ--भाग० १०।३६।३० 

पू--भाग० १०५०८ 

६--भाग० १०।५१।२६ 
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७--भाग० १०।८०।१३ 

झ--भाग० १०।८२।५ 

& -मत्स्य० ४४।६६।६६, वायु० &६॥१२२-१२३ 
१० -वायु० ६६।१२३-१२४, मत्स्य० ४४।६७ 
११ --भाग० ३७।५६ 


आभोर दश आमीर राजा । आन्त्रों के समकालीन । 
मत्स्य० २७३।१८ 
वायु० ६६।३५६ 
पाजिटर पु० ४५ 
आयु पुरूरवा का पुत्र उसने राजा वाहु की पुत्री से विवाह किया | उससे उसके 


पाँच पुत्र हुए :-«नहुष, क्षात्रवृद्ध, रम्भ, रजि तथा अनेना। आयु राज्य 
प्रतिष्ठान में ही था। उसके और चार भाइयों ने अलग अलग राज्य 
स्थापित किये। 

विष्णु ० ४1०१ 

वायु०, ६१५१ तथा ६२।१-२ 

मरस्य० २४।३ ३-५ 

्रझाएड० २।६६।२२ तथा ६०, ६७१ 

भाग० ६।१५।१, १७१ 


आयुताञ्न [आयुतायु] ऐच्ताकु बंश का राजा तथा सिन्धु द्वीप का पुत्र था | 


वायु० १८द[७३्‌ 
विष्ु० ४।४। १८ 
भाग० ६।६।१६--१७ 
मह्मारड० २।६३।१७२ 
मत्स्य० १२।१४६ 
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` आराबी [आराधि] 


इन्द्रपालित 


इन्द्रजाल 


राजनीतिक 
३१ 


द्वितीय पुत्र जह्‌, का कुल, बयसेन 
में पाठ राधि तथा माग० में राधिक है | 


चादर पौरव वंश, कुरुशाखा | कुरु के 
( जयत्सेन ) का पुत्र | वायु 
` विष्णु० ४२०३ 
वायु० ६६॥९३ १ 
भाग० ६।२२।१० 


एक द्रविड़ पाण्य राजा । विष्णु का भक्त | जब वह तप कर रहा था तो 
अगस्त उसके आश्रम में आये | जब अगस्य के आतिथ्य-सत्कार के लिए 
वह आगे नहीं बड़ा तो ऋषि ने कर होकर उसे शाप दिया | इद्धयुम्न 
ने इसे ईश्वर की इच्छा समझ कर सन्तोष किया | वह दूसरे जन्म में 
हस्ति-राज हुआ। उसे अपने पूव जन्म का स्मरण था। इन्द्रद्यम्न का 
झाख्यान कूम-पुराण में है | 

भाग० द।४।७-१२ 

ब्रह्मारड० २।१४।६४ 

' वायु० ३३।५४ 
विष्णु० २1१३६ 
मस्य० ५२।४७।४८ 


पाइ 


मौर्य वंश | बन्धुपालित का पुत्र । कुनाल का पौत्र | पीढ़ी क्रम संख्या ६६ | 
इसकी राज्यावधि पुराणों में नहीं दी हुई है । विष" तथा माग० के अनु- 
सार छुठा राजा संगत था | 
: वायु० ३६/३३४ ` 
्झाएड० ३।७४।१४७ 
भाग० १२।१।१४ 
विष्णु० ४१२४८ 


षाड्गुण्य कूटनीति सम्बन्धी उपायों सें इन्द्रजाल का स्थान अन्तिम है च 
इसमें चतुरंग सेना का प्रदशन ओर अपनी सहायता के लिए देवता कै ह द 
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३२ 

इलिन [ऐनिल] 
इलिविल 
इक्ष्वाकु 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


सेना दिखलाने, शत्रु को आतंकित करने के लिए रक्त-वृष्टि करने और 
राजभवन के सामने शत्रु के कटे हुए, शिरों का प्रदर्शन करने का विधान है। 
म'स्य० २२२।२ 
अग्नि० २४०।४६, ६६-५५ 


पौरव बंश | तंसु का पुत्र और रन्तिनार का पोत्र। पौरव वंश का १६ वां 
राजा | वायु० के अनुसार मनिल त्रसु का पुत्र था | भाग० के अनुसार 
रन्तिनार का पुत्र त्सु न हो कर सुमति है श्रौर सुमति का पुत्र रम्भ। 
पार्जिटर ने अपनी वंशावली सूची में इसे नहीं लिया है । 
_ विष्णुं ४।१६।२ 
वायु० ६६।१२८-६ 
'साग० ६।२२।६ 


ऐच्वाकु वंश | बिष्णु» के अनुसार वह शतरथ ( दशरथ ) का पुत्र 
था", और मूलक का पोत्र | वायु० में इसका नाम चेडिविड है तथा भाग० 
में ऐडविड* | पाजिटर ने ऐच्वाकु वंशावली१ में इस राजा का नाम ऐडविड 
वृद्ध-शर्मन्‌ दिया है | ` 
. १--विष्णु० ४।४।३८ 
२ =वायु० .८८।१८०, भाग० ६।६।४१ 
३ ¬पार्थिटर वंशावली सूर की ऐ० इन्दि० हि० ट्र०१० १४६ 


मानव वंश | वैवस्वत मनु का पुत्र । ऐच्वाकु वंश का प्रवर्तक । विष्णु» 
के अनुसार इद्धवाकु छुवन्ठुमनु का पुत्र था । घाण-क्रिया से उत्पन्न 
प्राणिम* | एक सौ पुत्रों में से विकुक्ति निमि दण्ड मुख्य था और 
शकुनि प्रमुख पचास पुत्र उत्तरा-पथ के राजा हुए, तथा अड़तालिस 
दक्षिणापथ के । 


7 : ९ -पायु० ५५।४ (आनन्दाश्रम संस्करण) 


विष्णु» ४२३ 
भाग० ६।६।४ ` 
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उपथ [ओंक, स्थ, 
उय, उक ] 


उग्रसेन 


उग्रायुष . 


राजनीतिक ३ 


मत्स्य० १२२५-२८ 


नह्ाणएड० ३।६१८-११ 
अह्म० ५।४४--४७ 


ऐच्वाकु वंश | छुल का पुत्र | कुश के पश्चात्‌ २१वाँ राजा | वायु० में 
उवथ के स्थान पर ऑँक लिखा है? | पार्जियर में मी उक्थ ही स्वीकृत 
हुआ है | भाग० में पाठ स्थल है" | 

१--विष्णु० ४।४।४८ 

२ =-वायु० ८८।२०५ 


३ --पाजिटर पू० १४६ 
४ --भाग० ६॥१२२ 


यादव वंश, अन्धक-शाला। आहुक का पुत्र । अन्धक वंश की दसवीं 
पीढ़ी में । उसे कुकुर वंश का भी कहा जाता है" | कुकुर की आठवीं 
पीढ़ी में । | 
१--विष्णु० ४1१४४, वायु» ३९१२८; जझाण्ड० ३। ७१। १२०; भाग 
६।२४।२१; मत्य० ४४।७१ 
२ --मत्स्य० ४४।६१-७१; विष्छु० ४।१४।४-५; भाग० 
३।२४।१६-२१; ब्रह्मण १३४६-५९ 


चन्र-वंश | पौख शाखा। दिमीढ शाखा । इत का पुत्र * | उग्रायुध के 


काल की स्मरणीय घटना यह है कि उसने पाञ्चालाधिपति एषत के पूवज 


( पितामह ) नील को युद्ध में मारा था । वायु० से ज्ञात होता है किं उसने 
भल्लाट के पुत्र जनमेजय को उसकी प्रजा नीपों के विरुद्ध युद्ध में सहायता 
की और उनका संहार किया | 
१--विष्णु० ४। ११। १४; वायु० ६8 | १६१; 
भाग० ६। २१। २६ 
२ >दायु० ६81१४२. 


मत्स्यु० ४८1 ५७७; 
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उत्कल (१) 


उत्कल (२) 


उत्तानपाद | 





पुराण-विषयालुक्रमणी 


सौद्युम्न-वंश । सुद्यम्न इला का पुत्र। उत्कल ने दक्षिणापथ में उत्कल 
जनपद की नींव डाली! | उत्कल का उल्लेख अन्य स्थानों पर भी मिलता 
है । मध्यदेश का एक जनपद माना गया है | वायु० मत्स्य० तथा ब्रह्माएड० 
में कुछ स्थानों पर२ उत्कल विन्ध्य की एक जाति मानी गयी है । 

९--वायु० ६६ | २४०; ८५१७; भाग० ६।१।४१; त्रह्माएड० ३।७।१८; 


म्रह्मण ५।१८; मत्स्य्‌० १२।१७ 
. २-_चायु० ४५।१३२; मतस्य० १२।१७०; ११४1३२, बह्याण्ड० २।१६।४२ 


तथा ६३; ३।७।८; ३५८; ६०।१८ 


सूर्य-वंश | प्रव ओर इला का पुत्र | उसने राज्य नहीं करना चाहा | 
अतः राज्य त्याग कर तप में अपने को लीन किया | 


भाग० ४।१०२; १३।६=१० 


स्वा” थ्व मनु और शतरूपा के पुत्र । भरव के पिता | उनकी दो खियाँ 
थीं, सुनीति और सुरुचि । सुनीति के पुत्र का नाम भ्रव और सुरुचि के 


पुत्र का नाम उत्तम था। उत्तानपाद सुरुचि और उसके पुत्र से 


विशेष स्नेह करता था | एक समय भू अपने पिता की गोद में बैठे हुए 
थे उस समय सुरुचि ने उसे डाँटते हुए कहा, “तुम ईश्वर को प्रसन्न करो | 
जव मेरी कोख से उत्पन्न होगे तभी तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा” | यह 
वात भब को चुभ गयी और उन्होंने तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान 
किया | यह सुनकर उत्तानपाद को बहुत दुःख हुआ | जब भव अपना 
तप पूरा कर लोटे तो उत्तानपाद ने उन्हें राज्यसिंहासन पर निठाया और 
स्वयं बन को चले गयेर | 
१--माग० २।१२।५५, विष्णु० २।११।१, मपस्य० ४३४, वायु० १६६, 
१०।१६, ५७५७, १०४।१२२ 
` २-विष्छु० १११ से १२ अ० तक, भाग० ४।८।८-१५, ६५-७८ मस्य० 
१२५।५, १२७२२, वायु० ५१।६, वनं विरक्त: प्रातिषठद्विशिशन्नात्मनो 
गतिम्‌ (भाग० ४।६।६७) 
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उदयन 


उदयी [ उद्याश्य, 
उदासी, आज्य | 


= 


राजनीतिक 


३५ 
चंद्र-बंश | पौरव शाखा । द० पाञ्चाल शाढा विश्वक्सेन का पुत्र, मल्लार 


का पिता | द० पाञ्चाल वंश, पीढ़ी क्रम संख्या १८ | 


वायु० ६६।२८१ 
बिष्गु० ४।१६।१३ 
मत्स्य० ४।५६ 
भाग० ६।२१।२६३ 


पोरव वंश के भावी ( परीक्षित के वाद के) राजाओं में शतानीक 
द्वितीय के बाद राजा हुआ उद्यन का पुत्र अ्रथवा उत्तराधिकारी अहीनर 
( वहोनर )। वायु० में मेधावी ओर च्ञेमक के बीच केवल दो राजा 
आते हैँ-दणडपाणि और निरमित्र | अतः शतानीक द्वितीय और उद्यन 
का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है | 


परीक्षित के बाद वह २४वाँ राजा है । माग० में शतानीक द्वितीय के पुत्र 
का नाम दुद्मन है । 


विष्णु० ४।२१।३ 
मत्स्य० ५००६ 
भाग० &।२२।४३ 


शैशुनाग वंश | दर्भक का पुत्र और नन्दिवर्धन का पिता | वंश पीदीक्रम 
संख्या ८ राज्यावधि ३३ वर्ष, विष्णु० में दर्भक का पुत्र उदयारव ' | वायु? 
के अनुसार दर्शक का पुत्र | माग० में देक का पुत्र आजय है । मत्स्यर 
के अनुसार वंशक का पुत्र उदासी । उदयी ने चोथे व" गंगा के द्क्णि 
तटं पर कुसुमपुर (पाठलिपुत्र, आधुनिक पटना ) नगर बसाया | 


१--नह्माण्ड० ७४1१२२, विष्णु० ४२४३ 


२-वायु० ६६ ३१६, महयार्ड० ३। ७४ १३३, भाग १२।१। ३ 


मत्स्य० २७२।११ 
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३६ पुराण-विषयानुक्रमणी 


उदावसु निमि-वेश | मिथि जनक का पुत्र और निमिवंश की तीसरी पीढ़ी में | 


वायु० ८६।६ 
विष्णु० ४।५।१२ 


- भाग० &1१३।१४ 
ग्रह्माएड० ३।६४।६ 


उन्नेता स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रियत्रत के वंश में प्रतिहता का पुत्र | 
वायु० ३३।५६ 
्माणएड० २।१४।६६ 
विष्छु० २।१।३७ 
भाग० ५।१५।५ 


उपगुप्त निमि-वंश | उपगुरु का पुत्र । निमि की इकतालीसवीं पीढ़ी में | किन्तु 
वायु० के अनुसार इकतालीसबाँ राजा कृति था२ | विष्णु» में श्रुत और 
उपगुस दोनों पाठ हैं। 
१--विषणु० ४।५।१३, भाग० ६।१३।२४-२५ 
२ ==वायु० ८६।२३ 


उपशुरु विष्णु० के अनुसार सात्यरथ के पुत्र निमि बंश का चालीसवाँ राजा | 
किन्तु पार्चिटर की वंश सूची में सत्यरथ का पुत्र माना गया है । यह 
पहिले ही कहा जा चुका है कि पार्णिरर ने सात्यरथ को वंशावली में ग्रहण 

नहीं किया | 


विषुु० ४।५।१३ ` 
भाग० ६।१६।२४ 


कूटनीति के साथ उपायों में इसका पाँचबाँ स्थान है | विशेषरूप से न्यून 
शक्तिवाले राजा को अपने से बलवान्‌ राजा के प्रति इस उपाय का प्रयोग 
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bei 


उल्सुक ( १ ) 


उल्पुक(२ ) 


उशद्रध | बृहद्रथ ] 


राजनीतिक स्‌ 


करना चाहिए | जब राजा यह समके कि साम की नोतिसेशत्रुका 
अभिमान ही बढ़ेगा, दान के प्रयोग से घन का ही नाश होगा और 
भेद तथा दरड की नीति के प्रयोग से उसकी नीति का रहस्य प्रकट हो 
जायगा, जिससे उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा तब उसे चाहिए कि 
वह उपेक्षा की नीति अपनाए | ऐसी स्थिति में जब शत्रु का न कोई अनिष्ट 
हो सकता हो, न राजा स्वयं कोई उपद्रव कर सकता हो, तो राजा को उपेक्षा- 
भाव अपनाना चाहिए | 


१-अर्नि० २३४]५-६, मत्स्य» २२२२ 


मानव वंश । ओत्तानपादि भूव का कुल | चक्तुएु मनु ओर नड्वला 
का पुत्र" | 


९--भाग० ४।१३।१६ 


यादव वंश | वृष्णि-शाखा | बलराम -ओर रेवती का पुत्र । प्रभास के 
मुसल-युद्ध में अपने गोत्र भाइयों से वह मौ लड़ा ! 
भाग० ११।३०।१७ 


ब्रह्माण्ड० ३।७१।१६६ 
विषुु० ४।१५।२०, ५।२५।१६ 


चन्दर-वंश, पूर्वी आनव शाखा | तिति द्वारा प्रवतित । तितिक्ु का पुत्र । 
अनु की दसवीं पीढ़ी में । मल्य० में पाठ बृहद्र है! मारा० में 


रुशद्रय | 


वायु० ६६1२५ 
विष्षु० ४1१८1१ 
ब्रह्माण्ड० ३।७४।२५ 
'मत्स्य० ४०२२ 
साग० ६॥२३॥४ 
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३५ पुराण-विषयालुक्रमणी 


उशना सुयज्ञ का पुत्र । क्रोष् से प्रारम्भ, यादव वंश में क्रमसंख्या ११ | यह एक 
धार्मिक राजा कहा जाता है | उसने एक सौ अश्वमेध यज्ञ किये^ । विष्णु० 
के अनुसार उशना.तम का पुत्र था,२ एथुभ्रवा का पोत्र, चक्रवर्ती शशविंदु 
६ का प्रपौत्र | माग० के अनुसार धर्म का पुत्र | 
१--वायु० आनन्दाश्रम ६५२३ मःस्य० ४४।२२ 
२--विष्छु० ४।१२।२; भाग० ६।२३।३४, ब्रह्माण्ड० १1७०।२३-२४: 


उशीनर॒ . चन्द्र-वंश | पश्चिमी आनव शाखा | महामना का ज्येष्ठ पुत्र । अनु को 

वीं पीढ़ी । उसके पाँच पत्नियाँ थीं जिनसे उसके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए | 
मृगा से मुग, नवा से नव, कृमी से कमि, दर्वी से सुब्रत ओर इषद्दती से 
शिबि उत्पन्न हुए । इसमें से प्रत्येक ने अपने लिए छोटे छोटे राज्य 
स्थापित किये। इन राध्यो के नामों से अनुमान होता है कि ये सब 
उत्तर-पश्चिम में थे | शिवि के नाम से शिवपुर प्रसिद्ध हुआ | मृग ने योधेय 
जनपद में अपना राज्य स्थापित किया। नव ने नवराष्ट्र ओर कमि ने 
कृमिलापुरी बसायी | सुब्रत ने अम्बश जनपद स्थापित किया। ब्रह्म-पुराण 
में उशीनर को पुरु-वंश के राजाओं में रखा गया है किन्तु यह क्रम ठीक 
नहीं हवै । 
| वायु०, ६६।१६।२२ 

बिष्णु० ४1१८1१ 

रह्म० ११२१ 

मत्स्य” ४८१४-१८ 

ब्रद्याग्ड ० ३।७४।१७ 

भाग्‌० ६।२३।२ 





उष्ण पौख वेश | निचक्तु का पुत्र । परीक्षिंत की छुटी पीढ़ी में | उसको 
राजधानी कोशाम्बी थी | मत्य० में निचक्तु के स्थान पर पाठ विविछु है 
ओर विविछु के पुत्र का नाम भूरिज्येष्ठ था | 

विष्णु० ४२१३ | 

वायु० &६।२७२ 

मत्स्य्‌० ४०।८० 
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उजवह 


कर्कोटक [ कर्कोट ] 


राजनीतिक 


निमि-वंश | वायु० के ग्रनुवार मुनि तथा विष ० 
पुत्र निमि-वंश की २६वी पीढी में | 
वायु० ८६१६ 
विष्णु० ४।५।१३ टं 
अज्ञाण्ड७ ३।६४।२० 


३६ 
के अनुसार शुचि का 


एक काद्रवेय नाग१ | वायु० तथा ब्रह्माएड० में महिष्मती में कर्काट नागो 
की एक सभा का उल्लेख है। हैहय वंश के विख्यात राचा कातंवीर्याजुन 


ने ककोटों की समा को जीतकर वहां महिष्मती नगर वसाया* | मख्यश में २ रे 
करकाट नागों की समा का उल्लेख नहीं है, केवल यह कहा गया है किं छ 
कातवीर्य अजुन ने ककोंट के पुत्र को जीत कर वहां महिष्मती नगरी वसायी>| हि 

१-जह्मारड० २२३१७, ३1७३४, ४२०४३, ३३1३६ , मत्स्य० ६1४६ कूळ 


विष्यु० १।२१।२२ 
२-वायु० ६४।२६, अद्ञास्ड ० ३।६६।२६ 
३-म'स्य० ४३।२६ 
















प्रथा ( कुन्ती ) का कानीन ( विवाह से पहिले उतन्न ) ओर अधिस्थका र 
अपविद्ध पुत्र | उसे अधिरथ नामक सूत ने मंजूषा के अन्दर रखाहुय्या 
गंगा में बहता हुआ पाया था | अधिरथ ने ही उसका पालन-पोषण किया _ ड 
अधिरथ का सम्बन्ध अङ्ग राज-वंश से इस प्रकार वतलाया जाता ठ न. "हा 
पूर्वी आनव वंशीय राषा वृहन्मना की दो खियाँ थी, यशोदेवीग्रो 
सत्या । यशोदेवी से उसन्न पुत्र गद्दी पर बैठा । किन्तु सत्या | र 
सृता (क्षत्रिय हारा ब्राह्मणी से उसन) थो । अतः उसका पुत्र भी जिसका ई 
नाम पुराणों के अनुसार विचय या, जाति का सत ही माना रया|5 


| द्ह्द्र्थ क्र कक ` का ht । (२ का पुत्र र" 
[यु० के अनुसार बर. 





४० पुराण-विषयानुक्रमणी 
कि दुर्योधन ने कणं को अंग की गद्दी पर दैठाया । 


१--भाग० ६।२६।१३ 

२--बायु० ६९११८ 

३ -वायु० ६६।११६-११०, विष्छु० ४।१८।५-६ , मत्स्य० ४७।१०५-७ 
४--वायु० ६६ । ११६-१४, विंष्णु० ४।१८।५-६ , मत्स्यृ० इय १०५-७ 
भाग० &।१२६।११-१२ 

५ =वायु० ६६।११६-१८ 


फम्बलमरिं यादव वंश । क्रोष्डु प्रवर्तित शाखा का चौदहवाँ राजा । मरुत्त का पुत्र | 
विष्णु० और भाग० में मरुत्त ओर कम्बल नाम नहीं हें । शितेस्‌ 
( शितेषु ) नं० १२ के वाद रुक्म कवच आता है* , जिखकी क्रम-संख्या 
हरिवंश के अनुसार १४ है । पार्थिरर ने भी यही क्रम लिया है। विष्णु० 
तथा भाग० के अनुसार उशना का पुत्र रुचक ( विष्णु० में शितेसु ) ओर 
उसके बाद रुचक के पाँच पुत्र जिनमें ज्यामध सबसे छोटा था । 


१--विप्णु० ४।१२।२ , भाग० &॥२३ 


कर प्रजा की श्राय में से वह हिस्सा, जो प्रजा के रक्षणार्थ राजा को प्राप्त होता 
है | ऐसा विदित होता है कि प्रारम्म में राजा केवल उपज का षष्ठांश ही 
कर के रूप में लेता था। उस समय प्रजा सम्बन्धी राज्य के कार्य सीमित 
ही रहे होंगे। राज्य विस्तार, आर्थिक साधनों तथा व्यापार आदि के 
विकास ओर उन्नति के साथ साथ नवीन कर लिये जाने लगे । राज्य 
के कार्यों की सीमा विस्तृत होती गयी है ओर सबके व्यय के लिए 
आय के साधनों में भी बृद्धि हुई । पुराणों में दिये हुए करों का 
संचित विवरण इस प्रकार है--शूक़ धान्य का षष्ठांश तथा शम्बी 
धान्य का सवाँ हिस्सा । पशु और हिरण्य का क्रमशः पाँचवाँ तथा छुठा 
हिस्सा । गन्ध, औषधि, रस, फूल, पुष्प, शाक इत्यादि तथा मिट्टी के 
बत॑नों पर छुठा हिस्सा । शिल्पी लोग कर के स्थान में राजा के लिए महीने 
__ में एक दिन काम करते थे। राजा के लिए आदेश है कि वह प्रजा की 








_ (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राजनीतिक ४१ 
अधिक क्र से पीड़ित न. करे) । चिस प्रकार सूर्य अपनी रश्मियों से 
आठ महीने जल लेता है, उसी प्रकार राजा भी धीरे धीरे प्रचा से 

` कर लेः 
ष्टौ मासान्‌ यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिमि 
तथाहरेत्‌ करं राष्ट्रानित्यमक्‍त्रतं हि तत्‌ | 
अत्यधिक कर प्रजा में विद्वेष उत्पन्न करता है और राष्ट्र के पतन का कारण 
होता है । 


१--मस्य० २१७३ 


करूष [ करुप ] पुराणों के नुसार वेवस्वतमनु के नव पुत्रों में से एक का नाम करूष या 

करुष था| वायु० आदि में करूष तथा विष्णु» में करुष पाठ है। करुष 

की संतति ही कारुष क्षत्रिय जाति हुई | करुष के पुत्र वृद्धशर्मन को मी 

कारुष कहा गया है? | भाग० तथा वायु० में कारुष नरेश दन्तवक् का 

उल्लेख है । समीपवती राज्यों में कारुषों के समकालीन दमघोष, शिशुपाल, 

| „ ` धृष्टकेतु, मस्य में विराट थे. और कारषों का चेदि तथा यादव वंश दोनो 

| न ` ` से वेवाहिक सम्बन्ध था। वायु० मस्य० तथा विष्णु» के अनुसार कारुष 

| ` ` वृद्धशर्मी का वसुदेव ` की पुत्री भ्रतदेवी से विवाह हुआ याः । कुरुक्षेत्र. 

i | की लड़ाई में कारों ने केकय, पंचाल, मस्य, चेदि तथा कोशलराज्योके 
| साथ पाणडवों की सहायता को थी। एक स्थान पर ऐसा उल्लेख है कि 
| | काशि-कारुष को सेनाओं का नेतृत्व चेदि-नरेश धृष्टकेत ने किया या | डू 
| स्थान निर्णय Fo ळी 
महाभारत में कारुषों का उल्लेख मत्स्य, काशि, चेदि तया पञ्चालोके 
` 'सोथ आया है .। विष्णु० में चेदि के साय उनका नाम छ न नी 
















- - “दक्षिण में, चेदि तथा पूर्वं की ओर मगध के बीच मथा। अर्थात्‌ आ च ति ना 
कारुष राज्य आधुनिक रीवाँ से मिलता जुलता है” | रामायण, बालः क म न्य 
के अनुसार प्राचीन कारुषों की निवासभूमि द्याधुनिक शाहाबाद क र) 5 
थी “ | प्रचलित कथा के अनुसार शाहाबाद के दक्षिणी माग (सोन _ 
i क्र देश कहते ये। इसकी पुष्टि शाहाबाद. 
21 क उगा | ः es sd ) ता 
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४२. पुराण-विषयालुक्रमणी 


उसमें इस जनपद को कारुष देश कहा गया है* । ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि यहीं से वे दक्षिण पश्चिम में ( रीवाँ ) जाकर बसे | कारुषों 
का एक उपनिवेश पुण्ड्रवर्धन में मी था। भाग० में कारूष द्वारा कृष्ण पर 
: गदा सहित झाक्रमण करने का उल्लेख है ।१” पुराणो' में कारुषो को 
( विन्ध्य-पृष्ठनिवासिनः ) विन्ध्य श्रेणी में रहनेवाला कहा गया है११ | 
१=-विष्णु० ४१, १४ वायु० ८३1२, मत्स्य० २२।९४, ११४४८, नह्माण्ड० 
२३।६१।२, भाग० ६।२।१६ 
२--भाग० ६।२४ ३४ पार्जिटर्‌ ए० इ० हि० टूर 
पु० ११६ 
३--वायु० ६६।१४८-१५६, मत्स्य० ४६।२-६ 
४ बिष्णु० ४।१४।१०-१३ 
कु र ह 1: ५--महाभारत भीष्म-पर्व ४७४, ५६1१३, ५४।८, द्रोणपर्व ८।२८ 
' ६---बिष्णु० ४१४1११ 
७--पाजिटर जे०' ए० एस० बी० १८०६५ पु० २५५, जे० आर० ए० एस० 
१६१४ पु० २७१ 
८ रामायण बाल-काण्ड सगे २७ श्लो० १८-२३ 
&--माटिँन ईस्ट इण्डिया भाग० १ पु० ४०५ नन्दलाल दे ५०६५, जे० 
डि० पु० ६५, कनिंघम आकैँओलाँजिकल सर्वे रिपोट ३ पु० ६७-७१ 
१० ->-भाग० १०।७८।४ | 
११--बायु० ४५।३११ मत्स्य० ११४, ५४; मार्कण्डेय ५७५३-५४ 


करन्धम ___ सूय-नंश | मानव शाखा | नामाग-नेदिष्ट शाखा । वायु० तथा भाग० के 
| अनुसार खनिनेत्र का पुत्र । पीढ़ी क्रम संख्या ११ | किंतु विष्णु ० के अशः 
सार खनिनेत्र का पुत्र अतिविमूति। अतिविभूति का पुत्र करन्धम | ईसं 
प्रकार इस पुराण के अनुसार करन्धम का स्थान गंश पीढ़ी में बारहवां दै । 
__ २--विष्पु० ४1११६ ; वायु० ८५६1७; भाग० ६।२।२५ 





करम्मि [करम्म, करम्मक] कोष से प्रवतित, यादव शाखा | शकुनि का पुत्र--ज्यामध की १४वीं 
श् पीढ़ी मँ१ | जह्यार्ड० तथा मत्स्य» में करस्मि के स्थान पर करम्मक है 
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राजनीतिक 


४३ 
हरिवंश में करम्म पाठ है२ | 
१ विष्णुण्डदा १२।१६. भाग० ६1२४५ वायु० ६५-४३ 
२ ब्रह्माण्ड० 3०1४|७. मत्स्य० ४४1४२ 
कल्माषपाद ऐच्वाकु वंश | सुदास का पुत्र और ऋतुपर का पौत्र | सुदास का पुत्र 


होने के कारण यह सौदास नाम से प्रसिद्ध है । इसका दूसरा नाम मित्रसह 
भी है । विशेष विवरण के लिए देखिए शीक “सोदाट” 

बिष्गु० ४।४।१८ 

वायु० दद1१७६ 

जह्माण्ड० ३६३1१७६ 

मत्स्य० १२]४६ 

भाग० ६६1१७ 


कल्कि विष्णु का दसवां अवतार जो कलियुग के अन्त में अवतीर्ण होगा । 

ब्रझाएड० के अनुसार उनका नाम विष्णुयशस्‌ पाराशयं ( अर्थात्‌ पराशर के 
| | पुत्र) होगा । भागवत के अनुसार सम्मल के मुख्य ब्राह्मण विष्णुयशस्‌ 
| के घर में कल्कि का पादुर्भाव होगा । उनके अश्व का नाम 
देवदत्त होगा । वे आठ ऐश्वर्यों से युक्त होंगे । देवदत्त पर से 
आरूढ होकर विश्व में घूमते हुए वे दुशेंका दमन करेंगे'। वेउन . 
समस्त क्षत्रियों का संहार करेंगे जो म्लेच्छ हो गये ये* | चिस समय कल्कि. 
रवती होंगे उस समय कलि अपने पूरे प्रभाव में होगा। छत्रिययजा | 
प्रायः लुप्त हो जायंगे | जो कुछ बचेंगे उनका आचरण म्लेच्छोंकासा 
हो जायगा | यवन, शक, काम्बोच आदि मारतवर्ष के विभिन्न मार्गों से... 
राज्य करेंगे। यवन लोग सम्यकू रीति से राजपद पर आरूढ नहीं रहेंगे। | ५ 





ही पुराण-विषयानुक्रमणी 


धर्म से च्युत हो जायगी । धर्म का लोप होने पर देश की समृद्धि एवं 
वमव नष्ट-प्राय हो चुकेगा । प्रजा, व्याधियों से पीड़ित होगी । जीविका के 
साधन नष्ट हो जायेंगे । सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं 
रह जायगा | प्रजा व्यवसायों को छोड़, नगर और ग्रामो से दूर जाकर 
जंगलों में शरण होगी । आ, म्लेच्छो की भाँति पशु-पक्तियों का वध कर 
मृगया से जीबन-यापन करेंगे | अन्नन होने के कारण मनुष्य खर, उट, 
अजा, एडक इत्यादि पशुओं को पाल कर जीवन-यापन करने लगगे। शौच 
आर आचार का नाम भी नहीं रह जायगा। प्रजा श्रेष्-धर्म छोड़ कर . 
तुच्छु-धर्म अपनायेगी | श्रुति और स्मृति विहित वर्णाश्रम धर्म शिथिल 
हो जायगा । ब्राह्मण शुद्रों के लिए यज्ञ करने लगेंगे और शूद्र वेद आदि 
पढ़ने लगेंगे । शुद्ध द्विजातियों के साथ मिश्रित हो जायँगे । ब्रह्मण, वृत्ति 
के लिए, शूद्रों को परिचर्या करेंगे। इस प्रकार वणसंकरता सारे देश में 
व्याप्त होंगी* | इस दशा का अन्त विष्णुयशस्‌ करेंगे। आयुधों से 
सुसजित शतसहस ब्राह्मणों की सेना लेकर वे धर्म-विद्वेषी द्रविड सिंहल 
` गांधार, पारड, पहलव, यवन, शक, तुषार, वर्षरपुलिंदि, दरद, 
लम्पक: ` रक, किरात तथा अन्य म्लेच्छ जातियों का संहार करगे । 
कहा गया है कि कल्कि-अवतार. विष्णुयशस्‌ अदृश्य होकर एश्वी पर 
विचरण करेंगे« | ` बषलग्राय अधांमिक लोगों का संहार कर वे प्रजा को 
समृद्ध बनायँगे । इंस प्रकार धर्म संस्थापन कर अपने अनुयायियों के साथ 
गंगा और. यमुना के मध्य में, संभवत: प्रयाग में शरीर-त्याग करगे* 
अपने ब्राह्मण सैनिकों सहित कल्कि के चले जाने पर तथा राजाओं के नष्ट 
` होने पर प्रजा में एक बार फिर अराजकता फैल जायगी जो कल्कि के आते 
के पूर्व थी । यह कलि के अम्त'की स्थिति है । इसके पश्चात्‌ फिर इत 
“ का आरम्भ होगा* - | 


` १-विष्णु० ४।२४।२६, मत्स्य» ४७२४द, २७३।२७, २५५।७, भा 
४. , ठ - - ¬ १२।२।१४-२३, मह्माण्ड० ३।७३।१०४ 


_. : २--भाग०.-१०।४०।२२, विष्णु०, ४।२४।२६-२७ 
- .« 2 .३=वायु०.६६।२६०-४११, ४२४-२१ . 
ES TR TN 
| दू-ऱवायु०, .६ण०।१७-८ | 
६ =वायु० ६८।१२०-२५ | 
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कालिङ्ग 


रांजनीतिक . . नी 


कलिङ्ग का उल्लेख अंग और वंग के साथ पुराणों में आता है । . आनब 


वेश की पूर्वी शाखा के राजा बलि की सी सुदेष्ण के पाँच पुत्र हुए, अंग 
वंग, कलिङ्ग, पुरू तथा सुझ | इनमें से प्रत्येक ने पूर्व में अपने अपने 
नाम से राज्य स्थापित किया। कलिज्ञ के नाम से उसके राज्य का नाम 
कलिङ्ग देश पड़ा* | महामारत के अनुसार चरासन्ध का आधिपत्य अंग, 
वंश, कलिङ्गः तथा पुर पर था | माकण्डेय पुराण में शतद्र. के तट पर 
एक कलिङ्ग उपनिवेश का उल्लेख है | किन्तु यह भूल जान पड़ती है, 


` जैसा कि पार्जियर कहते हँ:- उत्तर में कलिंग के होने का कुछ मी आधार 


नहीं हे । मस्य पुराण में आवन्त तथा कलिङ्ग साथ साय राते हैं? | 
किन्तु कलिंगो और आवन्तो का समीपवर्ती होना कहीं नहीं पाया बाता । 
पुराणों में कलिज्ञो को “दक्षिणापथवासिनः? कहा गया है | माकंण्डेय में 
उन्हे दक्षिण के देश महाराष्ट्र, महीषक, शबर तथा पुलिंद के साय रखा 
राया है४ | महाभारत के आधार पर डा० राय चौधरी का मत है कि 
वैतरणी से लेकर झान्भ देश की सीमा तक कलिंग देश या" | कलिज्ञो 
का उल्लेख पाणिनि में भी है५ | बौधायनधमंतूत्र में कलिङ्ग को संकीण 
योनि देशों में रखा है” । महाभारत. आदि पर्व में चेम, उग्रतीथं, कुहर, 
मतिमान्‌ , मनुष्येन्द्र, ईश्वर आदि कई राजाओं का उल्लेख है“ । कलिज्ञ 
के कई राजाओं का मध्यदेश के राजाओं से वैवाहिक सम्बन्ध या" | कलिङ्ग 
उत्कल से मित्र है । यहाँ कलिङ्ग को मध्यदेश का जनपद कहा 
गया देश |. 0000 
१--विषपु० ४]१य२-३ वायु० ६६।२५, ३३-४ नह्मार्ड० ३।७४।२७ तथा ३२ 
भाग० ६२३५६, मत्स्य० अमां देश तथा २९ 


२--महाभारत १९।५ 

३--मार्केण्डेय० ५७२७, मत्त्य० १९२३-३२ 
४--मार्कण्डेय० ५७४६४७ र 
५-~यो० हि० ऑफ इण्डिया पु० ७१ | एकान 
६--पाणिवि ४११७० . 7 = 
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४६ पुशाण-विषयानुक्रमणी 


देरी पञ्चाल के राजा ब्रह्मदत्त का मंत्री | इस सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए 
देखिये मत्स्य” । 


मत्स्य० ९०1२४ तथा २१।३२ 


|] 


कण्च वासुदेव रंग-वेशा के अंतिम राजा देवभूति ( मत्स्य» के अनुसार देवभूति ) का 
[ काण्वायन ] मंत्री | देवमूति को मार करवह स्वयं राजा बना ओर कण्व-वंश की नींव 


डाली । इस वंश में चार राजा हुए, जिन्होंने ४५ वर्ष तक राज्य किया | 
मत्स्य में पाठ काखायन है | 


विष्ु० ४।२४।११ 

वायु० ६६।२४२-४६्‌ 

मत्स्य० २७२।३२ तथा ३४-३५ 
अहझाणएड० ३।७४ 

भाग० १२।१।१६ 


कपिलाइब २. _ ऐख्वाकु वंश के राजा, धुम्खुमार के तीन पुत्रों में से एक । 


वायु० ८८६१ 
विष्णु० ४।२१।४२ 
अह्याएड० ३॥६३॥३३ 
भाग० ६।६।२४ ` 


करोम पाइ सव. अण्न | सृष्ट का पुत्र । अन्धकवंश का 
चौथा राजा। .... :-. 
न बायु० ६६।११६ 
5252: मत्स्य० ४४६३ दन्त 
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| क्यों पड़ा इसका वृत्तान्त इस प्रकार है पट र 





राजनीतिक ४७ 


जादव वश, अन्धक शाखा । उग्रसेन का पुत्र | कंस का माई" । उसकी 
पुत्री अन्धक की रानी थी२ | विष्णु० में पाठ वद्ध है | 


१--भाग० १०४४४० विष्णु० ४१४५ 
२--मत्स्य० ४४1६१ तथा ७४, वायु० ६६।१३ 


इस जाति के सोलह राजा आन्त्रों के समकालीन थे | अन्य पुराणों में 
पाठ शक है | 


भाग० १२।१।२९ 


~ f° 
>< 


ऐच्वाकु वंश के तीसरे राचा परक्षय का दूसरानाम्‌। उसका यह नाम 


५५ अर च 
त्रतायुग में देवताओं और असुरो मै भीषण युद्ध हुआ । असरों ने देवाओ 
को पराजित कर दिया । देवता बिष्णु के पास गये और उनसे उपा | ह हु 
पूछा। भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि ऐच्वाकु वंश के राजा शशाद का | 
परक्षय नाम का पुत्र है, मैं अपने एक अंश से उसमें अवतीण होऊँगा। | का. व्र ४ | 
अतः आप लोग असुरों के वध के लिए उससे सहायता लें । यह ९ इत सुन कर. - 


नळ क ॥ 


प्रार्थना की । परञ्जय ने केवल इस रूप में जाना स्वीकार किया कि में इन्द्र. कट हा: 
















विष्णु 9 “१ 1२ - १२ | बा ० अपरः 3 नरह्माण्ड _ ३।३३।२५ 


४८ 


कङुझिन्‌ 


कटक 


कबि (१) 


कवि (२)... . 


कृषि (३ ) 


. पुराण-विषयानुक्रमणी 


वैवस्वत मनु का वंश । रेवत का पुत्र रेवत ( ककुद्मिन्‌ ) और शय्योति का 


पौत्रः। विशेष विवरण के लिये देखिए शीषैक रेवत । 


वायु० ८६२६ 
बिष्णु० ४1१1२० 
मत्स्य १९२३ 
भाग० ६।२।२६ 
न्रह्माएड० ३।६१।२० 


एक जाति, जिसे कल्कि ने जीता था। 


अह्याण्ड० २।३ १।८४ 


बृष्णि-वंश | कृष्ण ओर कालिन्दी का पुत्र । 


भाग० १० | ६१ | १४, ६००३४ 


स्वयंभुव मनु का पौत्र | प्रियजरत और बर्हिष्मती का पुत्र | वह जीवन-पयंन्त 
ब्रह्मचारी रहा । विष्णु० में भी प्रियत्रत के वंश के राजाओं के नाम हैं 
किन्तु उनमें कवि नाम .का कोई राजा नहीं है। . 


भाग० ५] १] २५-२६ . | 


. „¦` स्वायम्धुव मनु का वंश ` प्रियत्रत-प्रवर्तित, शाला । श्रृषम का पुत्र । वह 
भागवत था | उसने निमि को भागवत धर्म की शिक्षा दी । 


भाग० ५। ४ ११, ११. २ २१, ३३-४३ 
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कवि (४) 


कवि ( ५ ) [ कप ] 


काश्य | काव्य ] 


काश्य-दुहिता 


काश [ काश्य ] 





. राजनीतिक 


४६ 
वैवस्वत मनु का पुत्र । उसने राज्य के समस्त सुखो का त्याग कर हरिभक्ति 
म अपना मन लगाया और ग्रल्पायु में परब्रह्म पद प्रात किया | 
भाग० १११२, २११४ 


पौर वंश | दौष्यन्ति भरत के कुल में । उरुचव ( उमक्षय वायु० ) और 
विशाला का पुत्र | इसने तप के प्रभाव से क्षत्रिय से ब्राह्मण पद प्राप्त 
किया | यह काब्यों के तीन श्रेष्ठ महर्वियों में से एक माना जाता है | 
भाग० के अनुसार कवि दुरितक्षय का पुत्र था | विष]ु० में पाठ कपि है 
ओर उसके पिता का नाम उरुक्षय है | बायु० में मी पाठ कपि है। 

मत्स्य० ४६३६ 

विष्ु० ४1१६१० (बस्व० संस्क० गो० ना०) 

वायु० ६६।१६३ 

भाग० ६।२१।१६ 


अजमीढ के कुल में, सेनजित्‌ का पुत्र । वायु० में पाठ काव्य है। 


विष्णु० ४।१६।११ (बम्व० संस्क० गो० ना०) 
वायु० &६1१७२ 
भाग० ६।२१।२३ 


काश्य की पुत्री | आहुक की पत्नी | देवक ओर उग्रसेन की माता । 


मत्स्य० ४४।७०=१ % 


चन्द्र-वंशा ( पौरव )। सुहोत्र का पुत्र । पुरुरवा की पांचवी पीढी मे। 
भांग० में पाठ काश्य है । 

बिष्णु० ४1२ 

वायु० ६२।३ 

्रझाण्ड० ३।६७।४ 

साग० ६1१७४ 
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काशिराज (१) चम्द्र-वंश | काश का पुत्र | ऐल पुरूरवा की छुठी पीढ़ी मे) | वायु० के 
अनुसार काश का पुत्र दीर्घतपा है । विष्णु० में काश के पुत्र का नाम 
| काशिराज है और उसका पुत्र दीर्घतमा है । माग० में काश्य का पुत्र 

काशि, उसका पुत्र राष्ट्र तथा उसका पुत्र दीर्घंतमा* है | 


१--विष्णु० ४1५1२ (बम्ब० संस्क० गो० ना० ) 
२--वायु० ६२।६ भाग० ६।१७।४ 


काशिराज (२) .  काशिराज का राज्य अनादृष्टि से पीड़ित था। वहाँ श्वफल्क को ले जाया 
न गया जिससे बृष्टि हुई | काशिराज ने पुरस्कारस्वरूप श्वफल्क को अपनी 
कन्या गान्दिनी विवाह में दी । गान्दिनी ओर श्वफल्क का पुत्र अ्रकूर 
था | काशिराज की दूसरी पुत्री जयन्ती थी जो वृषभ को व्याही गयी | 
यह काशिराच संभवतः काश का पुत्र रहा होगा | 


वायु० ६६॥१०३-४ 
विष्णु० ४।१३।५६ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
मत्स्य ४५1२६ 


काशी | पुराणों में एक जनपद माना गया है । यह एक बहुत प्राचीन राज्य है) 
शांखायन श्रोत-सूत्र में काश्य नामक राजा का उल्लेख है* | शतपथ- 
ब्राह्मण में राजा काश्य नाम के एक राजा का उल्लेख है । शतानीक ने उसके 
छि. घोड़े लिये और गोवितान यज्ञ किया | उसके पश्चात्‌ काश्य के राजा 
क र _ ने खयं यह यज्ञ किया* | बृहदारण्यक तथा कौशीतकि उपदिषद्‌ में 
व्य काशिराज अ्रजातशचु का उल्लेख है? | बौधायन-ओत सूत्र में लिखा है 
पात कि पुरूरवा के पुत्र आयु ने संसार को त्याग कर काशी, कुरु, प्चाल देशों 
रय i FT | में विचरण किया“ | पुराणों के अनुसार काशी का नाम काश्य (काशिराज) 
कि प. . के नाम से पड़ा | पुरूरवा के पोत्र क्त्रवृद्ध को दूसरी पीढ़ी में सुहोत्र हुआ | ' 
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३९ 
सुहोत्र का पुत्र काशी, उसका पुत्र काशिराज ओर काशिराजका पुत्र घन्वन्तरि 


इंथा। घन्वन्तरि का पौत्र दिवोदास हुआ | 
किसी के शापवश नगर राक्षसों से आक्रान्त था | दिवोदास ने . 
राज्य छोड़ कर गोमती के तट पर अपना राज्य वसाया | वायु -के 
अनुसार दिवो दास ने मद्रश्रेण्य के एक सौ पुत्रों को मार कर फिर वाराणसी 
में प्रवेश किया | किन्तु उन्होंने भद्रश्रणय्‌ के पुत्र दुर्मद को नहीं मारा | 
सभवतः दुमद ने वाराणसी को फिर ले लिया | दिवोदास के पुत्र प्रतद॑न 
ने फिर दुमंद को पराजित किया» | आगे कहा गया है कि प्रतर्दन के 
पोत्र अलक ने क्षोमक राक्षस को मार कर फिर वाराणसी को वसाया< 
संमवतः प्रतदन के बाद वाराणसी फिर शत्रु के हाथ में चली गयी जिसे 
अलक ने लौटा दिया। महाभारत में दिये हुए वृत्तान्त के अनुसार काशी | 
का राजा हृय्यश्व वीतिहव्य सम्बन्धियो द्वारा मारा गया | उसका पुत्र सुदेव द 
भी राजा होने पर वीतिहृव्यों द्वारा मारा गया | हस्य॑श्व के पौत्र दिवोदास 
ने बनारस वसाया | किन्तु वीतिइब्यों ने दिवोदास को भी हराया | बृहति 
ने उसके लिए यज्ञ किया | जिसके फलस्वरूप उसका पुत्र प्रतर्दन हुआ | 
जिसने वीतिइव्यों को हराया। प्रतर्दन ने वाराणसी. को अपनी राचाली | ४ 
बनायी और दानशीलता के कारण बहुत ख्याति प्रास की। दोनो. Re 
वृत्तान्तो में मित्रता है| किन्तु इतना स्पष्ट है कि हैहयों ने काशी के र दु क उ 
| राजाओं को पराजित किया ओर हैहय-राज भद्रभ्रेण्य काशी में राज्य किया । > व्र व 
। भद्रभेण्य को काशी का अधिपति भी कहा गया है*। महाभारत के कक 
अनुसार काशी के राजा की पुत्री सव्सेनी दोष्यन्ति मरत को माडी मोहा. र > 
गयी थी | करे 


उसके राज्यकाल सें 


















काशिराज की पुत्री अम्बा, अम्बालिका को भीष्म क र | pe 
बलपूर्वक ले आये ये | काशी के एक राबा की पुत्री गान्दिनी तीस वफ ? २ 
नाम के यादव को व्याही थी, जिससे अक्रूर नामक कळ पुत्र हुआ [१ ' माग० 
के शतुवार बा पन हर 2 रे 
वहायता दी थी" र हय ती स्ता 
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के साथ आता है ।१३ पञ्चाल, काशी मत्स्य तथा मगध जनपदों को 
गंगा के किनारे बताया गया है । मत्स्य० तथा ब्रह्माएड० में बताया 
गया है कि काशि-कुश आदि एक सो राजाओं ने राज्य किया |१४ 


१--शांखायन श्रौत सूत्र, १६।२६।५ 
२--शतपथ आ० १३।५।४।१६ 
३ --बृहृदारण्यक उप० २।१।१, कोशीतकि उप० ४।१ 
४--बौधायम श्रौत सूत्र, १८।४४ 
५-वायु० ६२।१।६, विष्णु० ४। ८ | २ 
६--वायु० ६२२४-२६ 
७--बही० ६१।६४ 
| य-वद्दी० ६१४५८ : 
&--वही ८४1७ 
१०-विष्छु० ४१३५५-५६ 
११--भाग० १०।५०।३ 
१२-विष्णु० ५।३४।२२-३४ 
१३--वायु० ४५११० , मत्स्य० ११४।३५, १६३३७, २७३।७३, मा्केण्डेय० 
४५७३ ३, ब्रह्माणड० २।१६।४१, १०५१, ३।७४।२ १३ 
१४--मत्स्य० २७३।७३, मह्माण्ड० २।७४।२६८ 


काम्पिल्य [कपिल] (१) कुरुवंश की एक शाखा । वायु० के अनुसार भेद के पाँच पुत्रों में 
से एक | इन पाँचों पुत्रों के नाम से पञ्चाल देश का नाम 
पड़ा | पाँचों ने पथक्‌ पृथक्‌ जनपद स्थापित किये | भाग० में 
काम्पिल्य के पिता का नाम भर्म्याशव है। काम्पिल्य भी पञ्चालो की 
एक शाखा का राजा था | इसका राजा कहाँ था इस सम्बन्ध में कोई 
सूचना पुराणों में नहीं मिलती । मत्स्य» में पाठ कपिल है किन कास्पिल्य 
'पाठ ही अधिक संगत है। 





पाय० ६६।१६६ 
~ - ` _ आग० ६।२१।३२ 
82:22 >> | १ नस >ऊ क पे जर मत्स्य्‌० ५०।३ ` 


~ 
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काम्पिल्य (२) 


काल्या 


कानीन 


काञ्चन-प्रम [ काश्चन ] 


के(ण्वायन 


राजनीतिक 
राजा नीप के पुत्र समर की राजधानी । 


.. थैरे 


वायु० ६६।१७४-१७६ 
विष्ु० ४।१६।१२ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
भाग० ६]२१]२५ 


कदम प्रजापति और श्रुति की पुत्री । वह स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रियत्रत को 
व्याही गयी | उससे दस पुत्र हुए जो स्वायंभुव मनु के सद्दश ये | उसकी 
दो पुत्रियाँ थी जिनसे क्षत्रिय जाति का प्रारम्भ हुआ | 
मह्याण्ड० २।११।३२-३४, १४४ 


देवदत्त के पुत्र अग्निवेश्य, जो भगवान्‌ अग्नि के अवतार थे और बाद 
में कानीन जातृकण्य के नाम से लोक में विख्यात हुए | इन्हीं से ब्रह्म-कुल 
आग्निवेश्यायन प्रवर्तित हुआ | 
_ आग० - ६२२१-२२ 
पुराण इण्डेक्स प्र० भा०, सम्पादित दीक्षितार, ए० ३४७ में देवदत्त का उपनाम 
अग्निवेश्य भ्रामक प्रतीत होता है | संभवतः यहाँ विराम सम्बन्धी त्रुटि रह गयी है। 


चन्द्र-वंश की कान्यकुन्न शाखा | भीम का पुत्र | कात्यकुन्ब शाखा के 
प्रथम पुरुष | अमावसु की तीसरी पीढ़ी में। भाग० में पाठ काञ्चन दै । 
विष्णु० में मी यही पाठ है | 

विष्णु० ४७२ 

बायु० &१।५२ 

हिरवंश० २७३ 

ब्रह्मस्ड० ३।६६।२४ 

भाग० ६।१५।३ 


शुङ्गवंश के अंतिम राजा देवमूति ( भाग० ) देवभूमि ( मत्य तथां 
त्रझाण्ड० ) को, उसके मंत्री करववंशी वसुदेव ने मार कर, कखवंश का 
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राज्य स्थापित किया | भाग० के अनुसार उसके पुत्र का नाम भूमित्र था, 
भूमित्रका पुत्र नारायण और नारायण पुत्र सुशर्मा था। ये ही चारों राजा 
काण्वायन कहे गए हैं । इन्होंने ३४५ वर्ष तक राज्य किया । १ ब्रह्माएड। में 
वसुदेव को भी कण्वायन कहा गया है । उपर्युक्त चारों राजाओं के लिए 
भी यहाँ कण्वायन ही पाठ है, ब्रझाएड० में इनका राज्य-काल केवल 
४५ वष है | 

मत्स्य० २७२|३२-३५ 

अह्माण्ड० ३।७४।१५६-१५६ 

भाग० १२।१।१६-२० 

१--कांण्वायना इमे भूमि चत्वारिशच्च पञ्च च | 
शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्पाणां च कलौयुगे ॥ 
[ भाग० १२।१।२१ ] 


कायस्थ ये राज्य-कमंचारी थे, जो भूमि सम्बन्धी कार्यों से सम्बद्ध थे | संभवतः 
भूमि-कर वसूल करना तथा भूमि सम्बन्धी कागज-पत्रों का काम इनके ही 
' हाथ में था। प्रजा पर कर घटा या बढ़ाकर बहुत अत्याचार करते थे | 
इसीलिएं राजा के लिए आदेश है कि वह प्रजा को कायस्थ आदि राज- 
शत्यां से बचाए : 
सुभगाविटमीतेव राजवल्लभतस्करे: | 
 भक्यमाणा: प्रजाः रच्या; कायस्थेश्च विशेषतः ॥ 
अग्नि० २२२।११-१२ 


कारुष वैवस्वत मनु के नव पुत्रों में एक जिसका नाम करूष था और जिसके वंशज 
कारूष कहलाये | वे उत्तरापथ के धार्मिक एवं ब्राह्मण-भक्त क्षत्रिय 
राजा इंए, | 
विष्गु० ३।१।३४ 
वायु० ६४।३०, ८५४, ८६।२ 
2 | ओज मत्स्य ११४१, १९२४ 
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कालानल 


कालके 


कालचक्र 


कालतोयक [कालतोपक] 


कालानर [कोलाहल, 
कालानल] 


फेलनाभ 
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-अतीचा। बलि और इन्द्र में होने वाले देवासुर-संग्राम सें कालनाम ने | र. 





राजनीतिक 


पपू 
चद्ध-वश | आनव शाखा | समानर का पुन | अनु की तीसरी पीढ़ी में) | 
पह राजा बड़ा विद्वान्‌ कहा जाता है२ | देखिए कालानर ए नल 
१--बिष्णु० ४1१८1१ | 
२-बायु० ६६1१३ 
शिशुनागों के समकालीन चौबीस राजा | 


वायु० ६६॥३२३ 
म्रझ्माणड० ३।७४।१३६ 


वानरों का राजा | 
अज्ञाएड० ३७२३५ 


उत्तरापथ का एक जनपद | यह जनपद मणिधान्यचों के राज्य के अंतर्गत 
माना गया है | वायु० में पाठ कालतोपक है | 

बायु० ६६३८४ 

मत्स्य० ११४४० 

्र्ाएड० २1११४६ तथा ३।७४।१६६ 


चन्द्रवंश । अनु का पोत्र, समानर का पुत्र सचय का पिता | मत्स्य में 
पाठ कोलाहल है । वायु० में कालानल | 

विष्यु० ४११ २ 

मत्स्य० ४41११ 

वायु० ६९१३-१४, 

भाग० &1२३।१--२ 
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भाग लिया | उसने यम के साथ भी युद्ध किया | वृत्र ओर इन्द्र के संग्राम 
सें वृत्र का साथ दिया | 

भाग० ७१२१८, ८।१०।२०, तथा २६, ६।१०-२० 

वायु० ६७।६७, ४७। १६ 

विष्णु० १।२१।३ 

मत्स्य० ६।२७ 

ग्र्माण्ड० ३।५।३०, ।६।२० 


कालमूति वानर राजा | 
[ ब्रह्माणड० ३।७।२३३ 


कालयवन - यवनेश्वर का पुत्र। वह बड़ा क्रूर एवं निर्दयी था | उसका पिता उसे 
राज्यामिषिक्त कर तप के लिए वन को चला गया । वह अपने को शक्ति- 
शाली समझता था । एक समय उसने नारद से पूछा कि शक्तिशाली 
योद्धा कोन है, जिनसे में युद्ध कर अपनी वीरता दिखा सकू । नारद ने 
उसे बताया कि यादव बड़े वीर हें । यह सुनकर म्लेच्छों की एक महान्‌ 
सेना लेकर उसने द्वारिका पर आक्रमण किया | कुष्ण से जब उसका 
` साक्षात्कार हुआ उस समय वे निःशस्त्र थे। वे मुचकुन्द की शुफा की 
आर दौड़े ओर उसमें प्रविष्ट हो गये | कालयवन ने भी उसी गुफा में प्रवेश 
किया और मुचकुन्द को ही श्रीकृष्ण समझ कर उन पर एक मारी पाद- 
प्रहार किया | मुचकुन्द जब खड़े हुए और उन्होंने कालयवन की ओर 
क्रोध से देखा तो कालयवन भस्म हो गया । 
माग० १०५०४४९, ५१११-१२ 
- विष्छु० ५।२३५-७, १७-२३ 


चम्बू द्वीप का एक खण्ड (वष) | यह वर्ष हिमालय के दूसरी ओर माना गया 
` `` 1. ाननीत्न के मन पुत्रों में से एक था। झाग्नीश ने जम्बू-द्वीप के विभिन्न वर्ष 





CR, 25 ने, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





। | ~ ड 
® 4० री 
% व्र ~. च 
राजनी FS ef 
F ¥- *४ - तट 
॥ ५ र्ड 
“>. ह 
है 
st 


माने तो में बर दि | फुस चू दिय | मा हें मुल. 
हि के राजा चुम्न का उल्लेख है | जरासन्ध और कृष्ण के मध्य में होनेंवले | 
उद में चुस्न जरासन्ध की ओर से लड़ा था | बरासन्ध ने गोमन्त प | छ 2 है 
जिस समय चढ़ाई की, उस समय वह गोमन्त पदत के पश्चिम की बार 0 
नियुक्त किया गया था | परीक्षित ने दिग्िचिय के अवसर पर जिन उत्तर | क: 
- के देशों को जीता था. उनमें किम्पुरुष भी एक था* > ळर नह 


१--भाग० ५।१६।६, मस्य० ११३२६ ११४॥५६॥६३-५, १२१४७. | क 

वायु० ३४९८ विष्णु० २।२।१२ (वम्ब० संस्क० गो० ना० ) | ८ दु 
२--बिष्णु० २1१1१७ तथा १६ 22 क 
३--माग० १०५२1११ हा." 
४--भाग० १।१६।१२ (वस्ब० संस्क० नि० सा०) की न 















किरात . - . उत्तरांपथ की जाति जिसे दोष्यन्ति भरत ने चीता था | माग० में इनका हि 
| - उल्लेख हूण, पुलिन्द, अनभ्र, यवन, खश, आदि बाह्य जातियों में किया 
| गया दै | महाभारत में यंवन, काम्बोज, गांधार, बबर आदि उत्तरापय 
| जातियों में इनकी गणना है? | अजुन ने उत्तरापप की दिग्विजय में 
| किरातो को जीता था। -मीम तथा नकुल क्रमशः पूव झौर प्‌ चम में. पु 2०2 
| विजयी हुए ये । समापव में किरातों की दो जातियों का उल्लेख है| इसके 
| अनुसार कैलास, मन्दर पर्वत तथा मानसरोवर के पावकती देश में कि ॒ 
का जनपद था। इससे ज्ञात होता है कि किरात-चाति हिमालय की पबत 
श्रेणियों पर पश्चिम से पूर्व तक वसी हुदै यी। आज मी ये किरात हिमाल यमे 
बिखरे पड़े हैं| इन किरातो' में कुछ तो सभ्य ये और उनका हा तन सतु के 
राजाओं के साथ अच्छा सम्बन्ध था [* किरातो के उचरापय में होने की. 
पुष्टि टॉलमी से भी होती है । उसके झनुसार किरादाई ( सिरोही ) सेग्दि- 
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में मी था। आभीरों के बाद नेपाल में किरात-वंश ने राज्य किया | 

१-मत्स्य० १२१-४९, माकेण्डेय० ५७।४० 
भाग० ६।२०।३० 

२-~भाग० २।४।१८ 

३ -महाभा० १२।२०७।४३. 

` ४-मद्दाभा० स० प० २५।१००२, २६।१००६, २१।२१६६ , ४।११६-२० १६ 

१०७९. पाजिटर, माकेण्डेय० ए० ३२२ 

५-वि० चं० ला ट्राइन्स इन्‌ एन्सिएंट इण्डिया पृ००२८३ 


यादव वंश | सात्वत-शाखा । विष्णु० के अनुसार अन्धक का पुत्र और 
' धृष्ट का पिता | मस्स्य० के अनुसार कङ्क की दुहिता के चार पुत्रों में से 
. एक और बृष्णि का पिता। किन्तु भाग० के अनुसार कुकुर वहि का 
पिता है । वायु० के अनुसार सत्यक और काशिराज की दुहिता से चार 
' पुत्र हुए जिनमें ज्येष्ठ का नाम ककुद है। ककुद और कुकुर एक ही 
जान पड़ते हैं। क्योंकि ककुद के अन्य तीन भाइयों के नाम षो वायु० 
` में पठित हैं, वे अन्य पुराणों से मिलते चुलते हैं। सत्यक की अपेक्षा 
अन्धक पाठ अधिक उपयुक्त है | पार्जिटर ने भी यही पाठ स्वीकार किया है | 
बिष्णु० ४।१४।४ ` 


मत्स्य» ४४।६१-६२, ७६ 
भाग० &।२४।१६ 
वाय० ६६।११५ 


(| 
भद्र 


कजम्म ` एक असुर । तारकारसुर के राज्याभिषेक में उसने भाग लिया था । वह देवा- 


सुर युद्ध में तारक की सेना का सेनाध्यक्ष था | उसने कुबेर के साथ भी युद्ध 
किया था | 


ct क मत्स्य० १४६।२८, १४७।४.२=५०, १४६।७६-१२१ (पूना संस्क० ) 





 झदानव-राज बलि का एक पुन्न | 
, ज्ह्माण्ड० ३। ५४३ 
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कुण्डक [ क्षुलिक ] 


कुण्डपायिन्‌ 


कुण्डिन 





राजनीतिक 


१६ 


एक वानर सामन्त | अञ्जना का पिता और हनुमान के पिता केसरी 
का श्वसुर | 


त्रह्मारड० २।७।२२३, तथा ३५० 


ऐचवाकु वंश | छुद्रक का पुत्र और सुरथ का पिता । इच्चाकु-वंशा के भावी 
( महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ ) राजाओं में इसका छुब्वीसवाँ स्थान है | 
वायु० के अनुसार छुद्रक का पुत्र चुलिक और छुलिक का पुत्र सुरथ है | 
विष्पु० ४४२२।३ (वस्त्र संस्क० गो० ना० ) 
वायु० ६६।२६० 


कुण्डपायिनो की जो माता थी वही निभ व की पत्नी थी, अर्थात्‌ कुण्ड- 
पायिनों के पिता का नाम निम्न था। किन्तु यहाँ निश्रुव की पत्नी का 
क्या नाम था, स्पष्ट नहीं है: 
च्यवनस्य सुकन्यायां सुमेधाः समपद्यत | 
निभ्रूवस्य ठु या पत्नी माता चै कुण्डपायिनाम्‌॥ 
त्रह्माण्ड ३।८्‌२ १ 
वायु० ७०।२७ 


पुराण-इंडेक्स ० भा० सम्पादित दीक्षितार ० ३८६ में कुण्डपायिन्‌, निश्रुब 
और सुमेधा: के पुत्र माने गए दें, जिसके अनुसार सुमेधा निभु व की स्त्री ठहरती है । 


. कुण्डिकेर [ तुण्डिकेर ] यादव वंश | वैश्य क्षत्रियों की एक शाखा | 


मत्स्य० ४३।४६, वायु० ६४।५२ 
ब्रह्मास्ड० ३७०४३ 


विदर्भों की राजधानी ।* शाल्व ने यहाँ यदुवंशियों के विनाश के लिए 


राजाओं के सामने प्रतिज्ञा कौ थी" | 
१--भाग० १०।५३।७५, 
२---भाग० १०।७३।२, 
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ह. पुराण-विषयानुक्रमणी 


र 
भाग० के अनुसार मनु का एक पुत्र मत्स्य» के अनुसार भागव 


कुत्स 
गोत्रकार | 
भाग० ४१११६ 
मत्स्य० १६५।२२,१६६।२७ 
९ ०५ २० 
कुन्तल दक्षिणापथ का एक जनपद | कुन्तल का उल्लेख माकण्डेय० म दो बार 


आया है | १ इसकी गणना काशी तथा कोशल देशों के साथ की गयी है, 
जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुन्तल मध्यदेश का एक जनपद था |र . 
किन्तु भाग० में अश्मक, गोवर्धन, नासिक तथा आन्त्र आदि जनपदों के 
साथ कुन्तल का नाम आया है, जिससे प्रतीत होता है कि यह जनपद 
दक्षिण मै था। कनिंघम के अनुसार मध्य देश का कुन्तल चुनार है। 
ए० एस० आर० में कुन्तलपुर ग्वालियर में माना गया है।* चालुक्यो के 
समय में कुन्तल देश की सीमा--पूवे में गोदावरी नदी पश्चिम में अरब 
सागर, उत्तर में नवंदा तथा दक्षिण में तुङ्गमद्रा थी * | स्मरण रहे कि 
महाभारत में विभिन्न दिशाओं में कुन्तलों का देश माना गया है। भीष्म 
पव के एक स्थल के अनुसार कुन्तल मध्यदेश में जान पडता है, दूसरे के 
अनुसार दक्षिण में ओर तीसरे के अनुसार कुन्तल पश्चिम में रखा गया 
है [५ कुन्तल जरासन्ध के मित्रराष्ट्र में से था अथवा उसी के अधिकार में 
था। यदुओं के विरुद्ध युद्ध में कुन्तलों ने जरासंध का साथ दिया था १ | 
यह कुन्तल मध्य देश का कुन्तल रहा होगा | कुछ भी हो ऐतिहासिक 
टे दृष्टि से दक्षिण का कुन्तल ही महन्तपूणं प्रतीत होता है | शिलालेखो तथा 
नक ` अन्य साहित्यिक प्रसङ्गो से ज्ञात होता है कि शातकणि वंश के बहुत से 
> राजाओं ने कुन्तल में राज्य किया था । मत्स्य» में कुन्तल शातकर्शि का 
व उल्लेख है*। गुसो का मी कुतन्ल के राजाओं से वैवाहिक सम्बंध था । 
९--मत्स्य ११४1३५, वायु० ४५११०, १२७, ४७४२ 





. २--बह्याण्ड० २]१६!४१ 


`: „ ९ “४० एस० झार० ११।१२३ 
So ४ =जी० डि० पृ० १०६ 
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र कर ब्‌ 


_ ~ /ण(/-:.....आओऑ_ःः २. 
राजनीतिक 


४--महाभा०, भीष्मपरवे ६३४७, ६३६७, ६।३५६ 
६--भाग० १०।५०।३ 


७--मत्स्य० ३७३।८ 


६१ 


कुन्ति | कीर्ति ] (१) यादव वंश। हैहय शाखा | यदु के ज्येष्ठ पुत्र सहित से प्रवर्तित 
दैहय का पोत्र, घर्मनेत्र का पुत्र । वायु० के अनुसार उसका नाम कीति था 
ओर पिता का नाम धर्मतंत्र था | 
वायु० ६४। ५ 
विष्षु० ४। ११।३ 
मत्स्य० ४३ | & 
भाग० ६ | २३ | २२ 


कुन्ति ( २ ) यादव वंश | क्रथ का पुत्र | ज्यामघ की चौथी पोढ़ी में |* हरिवंश के 
अनुसार वह भीम का पुत्र था | किंतु यहाँ पर भीम विदर्भ का पुत्र माना 
गया है ओर यह स्पष्ट है कि विदर्भ के पुत्र क्रय, कौशिक तथा लोमपाद 
थे |* अन्य पुराणों में भी यही तीन पुत्र विदर्भ के माने जाते हैं। इससे 
हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मीम क्रय का ही दूसरा नाम रद्दा होगा । 
पार्जिटर मी क्रथ श्रोर भीम एक ही मानते हैं | 
१-विष्णु० ४ | १२। ७-१५ 
भाग० ६ । २४। रे 
मत्स्य० ४४ । ३५-३६ 
२--हरिवंश० १३६ । २३ 
पाजिटर पु० १५६ 


कुन्तिभोज शूर का मित्र । उसके कोई संतान नहीं यी । अतः शर ने अपनी पुत्री ऐया 
कुन्ति-मोज को पुत्री के रूप सें दे दी । कुन्ति-भोज की पुत्री होने के कारण 


वह कुन्ती कहलायी | 
वायु० ६६।१४६-५०, 
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मत्स्य० ४६।७ 
विष्छु० ४।१४।१० 
ब्रह्मास्ड० ३।७१।१५१-५२ 


अंधक वंशीय शूर की पुत्री प्रथा | कुन्तिभोज के कोई पुत्री नहीं थी अतः 
उसने प्रथाको पुत्री मान लिया था । फलतः एथा का नाम कुन्ती पड़ा । 
जब कुन्ती पिता के घर में ही थी, एक समय दुर्वीसा ऋषि आये ओर 
श्रातिथ्य-सत्कार से प्रसन्न होकर उसे देवहूति-मंत्र सिखाया जिससे वह 
देवताओं को अपने पास बुला सके | एक दिन उस मंत्र की परीक्षा के लिए 
कुन्ती ने सूर्य का आवाहन किया । सूय आये और कुन्ती वास्तविक रूप में 
उन्हें देखकर विस्मित हुई | वह सूय से विनयपूर्वक बोली-'देव ! मैंने केबल 
प्रेम परीक्षा के लिए ही तुम्हें बुलाया था | किंतु सूर्य ने कहा कि मेरा दर्शन 
निष्फल नहीं होता । ठुम्है पुत्र उत्पन्न होगा यह कह कर वे स्वर्ग चले गये | 
_ तदनन्तर कुन्ती के पुत्र उसन्न हुआ | उसने लोकापवाद के भय से उसे गंगा 
में बहा दिया, जिसका नाम करण पड़ा । कहा जाता है कि वह कान से पैदा 
हुआ था, अतः उसका नाम कणं हुआ । कुन्ती कुरु-वंश के राजा पाण्डु 
` को व्याही गयी थी। | 
| भाग० ६ | २४, ३१-३६ 
महाएड० ३ | ७१ | १५१-१५२ 
` मत्स्य० ४६ | ७ ` 


~ 3 


विश्रवा और इडविडा का पुत्र | यक्षो का राजा | अलकाधिपक | उसके 
तीन पुत्र ये) जिनमें विशाल ज्येष्ठ था ।' यक्षों द्वारा अपने सौतेले माई 
उत्तम की मृत्यु का समाचार सुन भू.व ने अनेक यक्षों का संहार किया | किंतु 
इन्द्र के समकाने पर भूव कुबेर से मिले | कुबेर धर व से प्रसन्न हुए ओर 
`  ३--भाग० ६श३ 
इर 


२-३३ १४1२३७, २१३३ वायु ४०८, ४७७१, ७०३८, 
3-भाग०४।१२।१-६ ` ` 
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कुवर्याइव 


कुश ( १) 


कुश (२) 


शेश (४) 


राजनीतिक 


ऐच्याङु वंश । बृहृद्श्व का पुत्र | ऐच्वाकु 
उन्चुमार भी कहा जाता है, क्योंकि इसने 
भाग० ६ | ६। २१०२३ 
वायु० ८८ | २८ 
मत्स्य १२। ३१ 


६३ 


कु वंश का ग्यारहवाँ राजा । इसे 
उन्चु नामक राक्षस को मारा था। 


ऐच्वाङु-वंश । भी रामचन्द्र जी के पुत्र । उनका राज्य कोशल था | 
उन्होंने अयोध्या छोड़कर राजधानी कुशस्थली बनायी थी | उनके पुत्र 
का नाम अतिथि था | 

वायु दष | १६८, 

विष्छु० ४ | ४ | ४७ 

भाग० ६ | ११ | ११, 

भमत्स्य० १२ | ५१ 

म्रह्मास्ड० ३६३।१६८ 


चन्द्रवंश । अमावसु से प्रवतित कान्यकुन्न शाखा | गय का पुत्र | उसके | 
चार पुत्र थे जो वेदों में निष्णात थे | भाग० के अनुसार अजक का पुत्र | 
विष्णु ० के अनुसार बलाकाश्व का पुत्र | 

वायु० ६१ | ६२ 

भाग० & | १५ | ३-४ 

विशु० ४ । ७।३ 


विदर्म का पुत्र । 
भाग० & | २४ !१ 


एक जाति | 
ब्र्माण्ड० ३ । ७४ । २९८ 
मत्त्य्‌०-२७३'। ७२ 
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कुशस्थली ( १) 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


निमि-वंश | सीरध्वनका पुत्र | संकाश्य का राजा ' | वायु० तथा ब्रह्मारड० में 
संकाश्य के स्यानपर केवल काश्य ही है। संकाश्य का राज्य किस प्रकार कुश- 
ध्वज को प्राप्त हुआ इसका वृत्तान्त रामायण में है । कहा गया है कि संकाश्य 
के राजा सुधन्वा ने मिथिला पर आक्रमण किया था । उसने जनक को कहला 
भेजा कि यदि मुके सीता न व्याही गयी तो युद्ध होगा | जनक ने सीता को 
देना अस्वीकार किया फलस्वरूप दोनों के बीच युद्ध हुआ । उड में संकाश्य 
का राजा मारा गया और डसका राज्य जनक के हाथ में आ गया ।. उसने 
अपने माई कुशध्वज को संकाश्य का राजा बनाया | * 


१--वायु० ५६1१५, विष्णु० ४।५॥१९, 
जह्माएइ० ३, ६४, २६, भाग० ६।१३।१६ 


२--रामायण , बाल काण्ड ७१।२६।६ 


वैवस्वत मनु का पुत्र | 


मत्स्य० ११४०-४१ 


ग्रनत देश की राजधानी । यह अमरावती की भाँति सुन्दर नगरी थी | 
एक समय आनत के पौत्र रेवत अपनी पुत्री रेवती के लिए उचित वर के 
सम्बन्ध म ब्रह्मा से परामश करने के लिए. ब्रह्मलोक गये, ओर वहाँ दिव्य 


गन्धव संगीत सुनने में इतने तल्लीन हो गये कि उन्हें किसी बात का ध्यान 


नहीं रहा | रा के स्मरण दिलाने पर जब रेवत लौटे तो इसी बीच 
उ बन नामक राचसों ने कुशस्थली को लूट कर नष्ट कर दिया | 


विष्ु० ४1११६, 


चायु० ८६।२४-२५।८८|१।२ 
महझाएड० ३।६१।२० . 


` भाग०.१।१०।२७ 
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राजनीतिक 
दप 


कृशस्थलो (२) कोशल देश की राजधानी | कुश ने अयोध्या से हृटाकर कुशस्थली : अपनी 
र 


राजधानी बनायी | डा राजवली 
० पाण्डेय के अनुसार यह - 
वती ग्रथवा कुशीनगर है, जो उच्चर प्रदेश के देवरिया लसि >. 
दि ८८1१९६, जह्माए्ड० ३।६३ 1१६६, 
“डॉ० रा० ब० पाण्डेयः गोरखपुर जनपद का इतिहास पृ० ७५ 


कशाग्र , चन्दर ( पौरव ) वंश । मगधराज बृहद्रथ का पुत्र | 


वायु० ६६।२२३, 
विष्णु ० ४1१९1१६ 
मत्स्य» ५०२५-२६, 
भाग० ६।२२।६ 


फशाम्ब (१) चन्द्र-वंश | अमावसु के कुल में कुश का पुत्र | गाधि का पिता | 
[ कुशाइव, कुशिक ]  कुशास्व ने इन्द्र सदश पुत्र पाने के लिए एक हजार वषे तक तप फरिया था | 
स्वयं इन्द्र ही पुत्र रूप में कुशाम्ब के यहाँ पैदा हुए और गाधि कौशिक के 
नाम से विख्यात हुए | वायु» में पाठ कुशाश्‍व है। ब्रह्माड० में कुशाम्ब 
ओर कुशिक दोनो है | 
वायु० ६१। ६२ 


विष्णु० ४७३३-५४ 
भाग० ६।१५।४ 
नह्माणड० ३1६६॥३ २-३५ 


कुशाम्ब (२ ) चन्द्र-वंश | पौरव शाखा | माग० के नुसार उपरिचर का पुत्र चेद्राज दै । 


[ कुश ] वायु० तथा मत्त्य०में पाठ कुश है| 
भाग० &।२।६ 
विष्णु० ४1१९1१७ 
मत्स्य० ५०1२७ 
वायु० &६॥२२२ 
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. ६६ 


कशाश्व 
०५ 


२3 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


फ्ूषभ का पुत्र 
भाग० ५।४।१० 


चन्द्र ( ऐल ) वंश । कान्यकुन्ज शाखा | 


कुश का पुत्र | अमावछु की दसवीं पीढ़ी में। 


वायु० ६१६२ 


यदु-वंश | वृष्णि शाखा। वसुदेव ओर रोहिणी का पुत्र | 


वायु० ६९1१६२ , 
ब्रह्मार्ड० ३।७१।१६५ 


एक वानर-राज. | 
ब्रह्माण्ड० ३।७।२३ १ 


गंगा के दक्षिण किनारे पर स्थित एक नगर । इसे उदायी (उदयी,नझाएड०) 
ने अपने राज्य के चोथे वर्ष में बसाया था | 


चायु० ६६ | ३१६ ` 
मह्मास्ड० ३ | १३२ | ३२ 


हिमालय से निकलने वाली एक नदी | 
ब्रह्माण्ड० २। १६।२५ 
मत्स्य० ११४-२१ 
वायु० ४५।६५.. 
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कुक्षिमित्र 


क्क्षेयु 


> 


कुटक 


कुकण 
कृत [१] 
कृत [ २] 


कत | २] 
| झम, इतक ] क 


राजनीतिक 


यादव बंश | वृष्णि शाखा | वसुदेव और मदिरा का पुत्र | 
वायु० ६६१६६, 
मह्माएइ० २।७१।१७०--१७२ 


६७ 


चन्द्र वंश । पौरव शाखा | रौद्राशव और अप्सरा से उत्पन्न आठ पुत्रो में 
से एक | | 
भाग० ६।२०।४ 


दक्षिण के एक जनपद का नाम | ऋषम संन्यास वेश में जिन देशों में घुमे 
उनमें कुक भी एक था | 


भाग० ५]६॥७ तथा ६ 


भजमान का पुत्र | 


बिष्णु० ४।१३।२ 


चन्द्र-वंश | काशि शाखा | जय का पुत्र | इयवन का पिता | 
भाग० &।१७।१७ 


यादव वृष्णि वंश | वसुदेव ओर रोहिणी का पुत्र 


भाग० ६।२४।४६ 


पौरव वश । च्यवन का पुत्र । उपरिचर का पिता ।* मस्य० में पॉ इमि 
है । वायु० के अनुसार इत ( इतक ) के पुत्र का नाम विद्योपरिचर है । 
विष्णु ० के अनुसार कृतक | 
१-वायु० ६६।२१६। विष्यु० ४1१६1१६ 
मत्स्य० ५०1२९ 
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पुराण-विषयाङुक्रमणी 


चन्द्र-वंश | पौरव द्विमीद शाखा | सन्नतिमान्‌ का पुत्र । वायु० के अनुसार 
पौत्र । कृत ने हिरण्यनाभ कौशल्य से योग की शिचा ग्रहण की थी। 


उसने चौबीस साम संहिता का प्रवचन किया था ।* 


र --विष्णु० ४।१६।१३ भाग० ६।२१।२८; 
मत्स्य० ४९1७५ 


२ -वायु० 8६।१८६।६० 
मत्स्य० ४९.७६ 


वानरराज : 
ब्रह्माण्ड० ३।७।२ १४१ 


ऐच्वाकु वंश के कलियुग के राजा धर्मिन्‌ का' पुत्र । रणज्ञय का पिता किन्तु 
वायु० के अनुसार पितामह | भाग० के अनुसार बहि का पुत्र | 


विष्ु० ४।२२।३, ( बम्ब० संस्क० गो० ना०) 
वायु० ६६।२८७ 
भाग० ६।१२।१३। . 


चन्द्र बंश | संकृति का पुत्र | 


वायु० ९३1११, | । |. 9०: शहर 
ब्रह्माण्ड० ३।६्‌८। ११ 


- . मानव वंश के अन्तरत निमिवंश | भाग» के अनुसार धमंध्वज का पुत्र 


तया केशिध्वज का पिता । विषृगु० तथा वायु० में कृतध्वज नाम 


नहीं मिलता | 


भाग० ६१३] १९.२० 
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कृतरथ [ कृतिरथ,कीर्तिरिथ] निमि-वंश | प्रतिबंधक का पुत्र | भाग» में पाठ 


कृतिरात [ फीर्तिराज, 
कोतिरात ] 


कृतरक्षण 


कृतबमेन्‌ ( १ ) 


। कृतिरय है, वायु० तथा 
ब्रझारड० म कीतिरथ । इन दोनों में पुत्र का नामदे वमीढ 
कृतिरथ और कीर्तिरथ के पिता का नाम वायु० fe 


्रझाएइ० तथा भाग" में 
करमशः अतित्वक, प्रतिम्बक और प्रतीपक है । 


२-विष्णु० ४ | ५ ¡ १२ 
मह्यारड० ३ | ६४ | ११-१२ 
२भाग० ६ | १३ | १६ 
वायु० ८६ | ११-१२ 


मदावति का पुत्र | निमिवंश का अठारहवां राजा | माग० तथा 
विष्णु के अनुसार कृतिरात | वायु» के अनुसार कीर्तिराज तथा ब्रह्माण्ड० 
में कीतिरात | 

पिषपु० ४ | ५1 १२ 

वायु० ८६ | १२ 

मआह्याएड० | ३ | ६४ | १३ 

भाग० ६ | १३ | १७ 


यदुवंश | सात्वत शाखा । बृष्णि उप-शाखा | वृष्णि और माद्री का 
पांचवाँ पुत्र | 
मत्स्य० ४५१०२ 


हेहय वंश | विष्णु ० तथा भाग० के अनुसार धनक का पुत्र | ब्रझाएड० 
तथा वायु» में कृतवर्मन्‌ के पिता नाम कनक है | 

विष्ु० ४११३, 

वायु० ६४।य 

मत्स्य० ४२1१२ , 

बअह्यास्ड० ३।१६।५ 

भागं० ६।२३।२३ 
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कतशमा 


ट 


कृताहार 


कृति [ १ ] 


पुराण-विंषयानुक्रमणी 
हुदीक का ज्येष्ठ पुत्र । 


भाग० &।२४:।२७ 
` बल्यास्द० ३।७१।१४०, 
र मत्स्य० ढाड? 


यादव हैहय वंश । भनक का पुत्र। नवीं पीढ़ी मं१ । च्यवन ऋषि के 
शाप से उसके सौ पुत्र नष्ट हो गये थे। उसने सूयं की उपासना की | 
सूर्य ने उसे एक ब्रत सिखाया, जिसके करने सें उसे दीर्घ-जीवी पुत्र 


प्राप्त हुआ | 


१--विष्णु० ४।११।२ 
वायु० ६४।८ 
मअहाएड ३६६।८ 

२--मत्स्य०. १८५७-१२ 


इडवडा का पुत्र | 


` वायु० णणा[शण १, - 


एक वानराधिप 
पा ब्रझ्ाण्ड ० ३।७।१८० 


पोरब वंश | नहुष का पुत्र | 
विष्णु ० ४1१०१, ` 


Lu SR 
मह्योएड ० ३।६८।१२. 
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कृति (२) 


“दै 


कूशशमेन्‌ 


कृशाश्व (१) 


राजनीतिक ७१ 


निमिवंश । चहुलाइव का पुत्र | निमि-वंश का पन्द्रहवाँ राचा | 


विष्षु० ४।५।१२ 
ह्माण्ड ० ३।६४।१२ 


पश्चिमी आनव शाखा | ऊमी ओर उशीनर का पुत्र | उसकी राजधानी 
कुमिलापुरी थी | माग० में पाठ शमि है | 

वायु० ६६।२०-२२ 

जह्माण्द० ३।७४।२०-२१, 

भाग० ६।२३।३ 


पश्चिमी आनव शाखा | कृशा ओर उशीनर का पुत्र । राजधानी वृषला- 
पुरी | ञ्रम्य पुराणों में पाठ मिं है | 


मत्स्य० ४८।१८। तथा २१ 


ऐच्वाकु वंश | इडविड का पुत्र और दिलीप खद्वाज्ञ का पिता । यह पाठ 
केवल ब्रह्माएड० में पाया जाता है । अन्य पुराणों में इलविल, इडविड 


का पुत्र विश्वसह है । देखिए शीषेक विश्वस॒ह । 
ब्रह्माण्ड० ३।६३।१८१ 


ऐच्वाकु बंश | संहतारव का पुत्र । प्रसेनजित्‌ (भाग०, सेनचित्‌ ) का पिता । 
भाग» में कृशाश्‍व के पिता का नाम हणाव दै । 


विष्णु० ४२1१३, | 
वायु० ८०५1६३, 
न्रह्माण्इ० २६२६४ 
भाग० ६।६।२५ 
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कुष्ण (१) 


कृष्ण (२) 


पुराणविषयानुक्रमणी 


र्य ( मानव ) वंश | नाभाग नेदिष्ट शाखा । सहदेव का पुत्र | सोमदत्त का 
पिता | पीढ़ी क्रम संख्या तीस | 


बायु० ५६।२० 


अन्धक वंश | सात्वत शाखा | अजात का पुत्र | 


मत्स्य) थप 
ब्रह्माण्ड० ३७१1१४२ 
वायु० ६६।१४१ 


आंध्र वंश | ब्रह्मारड० के अनुसार सिन्धुराज का भाई | भाग० के अनुसार 
बली का भाई | विष्णु० के अनुसार शिप्रक का भाई | भ्रीशान्तकर्णि 
का पिता | राज्यावधि १० वर्ष | मत्स्य« तथा वायु० में इस प्रसङ्ग में 
कृष्ण का नाम नहीं है | 


` विषु० ४।२४।१२ 
वायु० ६६।१४६ 
ह्याण्ड ३।७४।१६२ 
भाग० १२।१।२३ 
भत्स्य० २७२।३ 


हरि के अवतारो में से एक | इष्ण का अवतार वसुदेव और देवकी के 
पुत्र रूप में हुआ था । अवतार होने के पहले देवकी के गर्भ में उन्हें स्थित 
जान कर ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने उनकी स्तुति की१ । उनके इस 
अलौकिक चन्म के बाद उन्हें आधीरात में यमुना के पार नन्दनज में 
यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया गया । उसी समय यशोदा से योग-माया का 
भी जन्म हुआ, जिसे इष्ण के स्थान पर मथुरा ले आया गया* | तदनन्तर 
योगमाया के जन्म की दूचना कंस को दे दी गयी २| भाग० में इनके अलौकिक 
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राजनीतिक ७३ 


कार्यों का उल्लेख है | शिशु अवस्था में भीदृष्ण ने अपने मुख में यशोदा 
को समस्त विश्व का रूप दिखा दियाथा|* एक बार उन्होंने गोवर्धन 
पर्वत को छुत्र की भांति उठाकर वर्षी से गोकुल की रक्षा की थी |*भ गोपियों 
के साथ कृष्ण की रास-लीला का भाग" में अत्यन्त मनोहर वर्णन है१| एक 
समय कृष्ण ओर अर्जुन ने द्वारका-निवासी एक ब्राह्मण के मृत बालकों को 
स्वगं से लाकर उनके पिता को सौंप दिया था। श्रीकृष्ण अपनी सोलह सहत्त 
रित्रयों के साथ विहार करते हुए भूलोक में बहुत काल तक रहे | उनको प्रत्येक 
पत्नी से दस दस पुत्र हुए | मगवान्‌ कृष्ण के परम यशस्वी पुत्रों में अठारह 
तो महारथी थे, जिनके नाम अद्युम्न) अनिरुद्ध दौसिमान्‌ , भानु, सास्व, 
मड आदि हैं ।९ कृष्ण भगवान्‌ का अवतार देत्यो के नाश तथा प्रथ्वी के 
भार को इलका करने के लिए हुआ था | एक ऋषि द्वारा शापित यदुवंश 
का नाश करने का उन्होंने विचार किया | ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने 
भगवान्‌ इष्ण से वैकुण्ठ लोट जाने के लिए प्रार्थना की | भगवान्‌ 
ने उनकी प्राथना स्वीकार कर ली | उद्धव ने मी भ्रीकष्ण के साथ वैकुण्ठ 
जाने की इच्छा प्रकट की, किन्तु भगवान्‌ कृष्ण ने उन्हें यहीँ पृथ्वी में विच- 
रण करते हुए इरि का निरन्तर चिन्तन करने का उपदेश दिया । भगवान 
ने उन्हें भक्ति, ज्ञान, धर्म आदि का स्वरूप बताया | उद्धव जी ने तदनुसार 


अपना धार्मिक जीवन बिताया ओर ग्रन्त में हरि-रूपी परम पद को प्राप्त 


हुए ।° उधर जव यदु-कुल का नाश हो गया तो भगवान्‌ कृष्ण एक पीपल 
के वृक्ष के नीचे बैठ गये। भगवान्‌ के चतुमु च शरीर की प्रमा से चारों 


दिशाएँ आलोकित हो रही थीं। उस समय एक बहेलिये ने भगवान्‌ के 


_ झरुण-कान्ति से युक्त चरण-तल को हिरण समे र अपने वाण | से बेघ ° 
दिया | जब उसने आकर देखा कि ये तो चतुसु ज पुरुष हैं, तब दुखित 





एवं भयभीत होकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और उसने चमा मांगी |. दु 
भगवान्‌ ने उसे सात्त्वना दी ओर कृहा- तू बड़े भाग्य से प्राप्त होने ताले 
स्वर्ग में निवास कर ।? भगवान का यह आदेश ग्रास कर बहेलिया उनकी _ क 





तीन बार परिक्रमा कर विमान द्वारा खरगे चला गया | तदनन्तर श्रीकृष्ण 


७४ पुराण-विषयानुक्रमणी | 
गुणगान करने लगे । भी इष्ण के राजनीतिक जीवन के लिए देखिए-- | 


दन्तवक्त्र का द्वारका, जरासन्ध, चेदि ( २ )। 

१--भाग० १०।२ अ० 

२--वढी १०।३।४६-५१ 

३-वही १०]४1१-२ 

` ४--वढी १०७३७ । 

४ अ--वही १०।२५।१६ 

५--वही १०।२६।१-११ 

६--वही १०।०३।६१-६२, वदी १०।६०।९६-२३ 

७--वही १११५५, १श६1२६-२७ तथा ११।६।११ १श६।४ण-४६ ११७५ 
-१२, ११३० [४७ 

८ =वृही ११।३०।२५-४०, ११।३१।१-७, ११३ १२० 


पराशर के पुत्र | ब्रह्माएड० के अनुसार उनकी माता का नाम काली था | 
महाभारत के अनुसार उनकी माता सत्यवती थी । वेदों को चार संहिताश्रों 
में विभक्त करने का श्रेय उन्ही को प्रास दै । 

भाग० ६।२२।२१ 

. वही १२।४।४१ 

वायु० १।१०, २३।२२६ 

ग्र्माण्ड० ३।८।६२ | 

विष्णु० ३।४।५०६ 

वद्दी ६।२।३२ 

महां० इस्डे० पृ० ६३० न 


कुष्ण-द्वेपायन ( ४ ) 


केकय | शिबि का पुत्र |१ उसके नाम के आधार पर राज्य का भी नाम पड़ा | इस 
देश के राजा अर्थात्‌ केकयराज ने भुतकीति से विवाह किया, जिससे पाँच | 
` > पुत्र हुए | ( पञ्चकैकेया; पुत्रा बभूबुः ) | 
१ १=ब्र्माण्ड० ३।७४।२२--२३ 
मत्स्य० ४८।१६-२० | 
वायु० ६६।२३-२४ | 
२==विष्णु० ४१४११ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
वही ४1१०२१ >> 
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राजनीतिक ना 
केतुमत्‌ केतुमान्‌ ( १ ) ऐच्खाकु वंश | भाग० के 
° क अनुसार ऐच्वाकु वंश के 
के पु में से पक, कु वश के प्रसिद्ध राजा अ्रम्बरीष 


भाग० ६।६।१ 


केतुमत्‌ १ केतुम [च्‌ ( २ ) चन्द-वंश | पोरव के अन्तर्गत काशि-शाखा | धन्वन्तरि का पुत्र और भीमरथ 
का पिता | 


वायु० ६२।२३ | 
ब्रह्माएड० २।६७]१२ 
भाग० ६।१७|५ 


केतुमत्‌ , केतुमान्‌ ( ३ ) चन््र-वंश । काशि-शाखा | सुनीथ का पौत्र और चेम का पुत्र । सुकेतु का 
पिता | केवल ब्रह्माएड० में ही यह नाम पाया जाता है१| बिष्णु "तथा वायु० 


में सुनीथ का पुत्र सुकेतु, (सुकेतन,माग०) और सुकेठु का पुत्र घर्मकेत हैः | 
१ ब्रह्माण्ड ० ३।६७।७१ 
२--वायु० ६२।६६०७० विप्णु० ४०६ भाग० 81१७८ 


केतुमाल स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रियन्रत के कुल में उसन्न। आग्नीम्र (अग्नीत्र, 
वायु०) और पूर्वंचित्ति का पुत्र । म्बू-द्वीप के नव वर्षो में से गन्धमादन 
वर्ष का स्वामी | उसी के नाम से इस वषे का नाम केठुमाल पड़ा । 


भाग० ५।२।१६ 


वायु ३३।४० तथा ४५ 
विष्ण० २११७ तथा २३ इ 
ब्ह्मास्ड० २।१४।४७ तथा ५२ 55 क 
>> कल 







रङ (१) रीर के पास आदि चारो गे से एक। उके ( अररे) | 
> पाण्य, केरल, चोल तथा कुल्य चार पुत्र ये। उनके नाम से हुल्या |. 
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७६ 


करल (२) 


केवल 


केशिध्वज 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
पाण्ड्य, केरल और चोल जनपद विख्यात हुए । 


ब्रह्माएड० ३।७४।६ 


दक्षिणापथ का एक जनपद" | तीर्थ यात्रा के समय बलराम केरल भी गये 
थेर | सूर्यग्रहण के अवसर पर स्यमन्तपंचक क्षेत्र जानेवाले विविध देशां 


के राजाओं में केरल के उपति का मी उल्लेख है । 


१- वायु० ४५।१२४ ४७।५२ 
मत्स्य० ११४।४६ 
ब्रह्माण्ड ० २।१६।५६ 
भाग० १०।७६।१६ 
वही १०।८२।१३ 


सूर्य (मानव वंश) नामागनेदिष्ट शाखा | नर का पुत्र । पीढी-क्रम 
संख्या १६. | 


वायु० ८६1१४ 

विष्णु० ४।१।२० [वम्ब० संस्क० गो० ना०] 
भाग० ६।२।३० 

ब्रह्माण्ड” ३।८।३६ 


निप्तिवंश | इतध्व॒न का पुत्र” | किन्तु विष्णु के अनुसार धमंध्वज जनक 
का पुत्र. ऋतध्वल और उसका पुत्र केशिध्वज | धर्मध्वज जनक के दूसरे 
पुत्र मितष्वज का पुत्र खाण्डिक्य जनक था | खाण्डिक्य जनक कर्म-मार्ग में 
अत्यन्त विशारद था | किन्तु केशिध्वज भी श्रात्मविद्या विशारद था । दोनों 
एक दूसरे के शत्रु हो गये । केशिध्वज ने खाण्डिका का राज्य छीन कर उसे 


` राज्य से निकाल दिया । खाण्डिक्य जनक अपने मंत्री और पुरो हितों के 


साथ वन में रहने लगा । केशिध्वज ने कर्मकाण्ड द्वारा मृत्यु से तरने की 
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राजनीतिक 2 


छठ 


इच्छा से अनेक यज्ञ किये | इसी बीच एक व्याप्त ने हविदुग्ध के लिए नित्य 
दुदी जाने वाली गायको मार डाला | राजा ने ऋत्िजों से इसका प्रायश्चित्त 
पडा । उन्होंने कशेर के पास जाने के लिए कहा | करेरु ने उसे शुनक के 
पास भेजा । शुनक ने उससे कहा कि केवल खारिडक्य ही इस विषय में 
कुछ बता सकता है । अतः केशिष्वच इृष्णचर्म घारण किये हुए खाण्डिक्य 
के पास पहुँचा। खारिडिक्य ने यह जानकर कि मेरा शत्रु मुझे यहाँ 
मारने आया है, केशिध्वज पर बाण चलाने के लिए अपना धनुष जलता | 

किन्तु जव केशिध्वज ने उससे कहा कि में आपका वघ करने के लिए नहीं 
आया, किन्तु आपकी सहायता से कुछ संशय दूर करने के लिए आया हूँ, 

तब उसने बाण अलग रख दिये | केशिष्वज ने खाण्डिक्य से घेनु-वध का 

प्रायश्चित्त पूछा। खाण्डिक्य ने प्रायश्चित्त की सम्पूर्ण विधि उसे बता दी | 

राजा ने अपने राज्य में लौखर प्रायश्चित्त-विधि की और वह यज्ञ सम्पूणं 
कर कुतकृत्य हुआ | तदुपरान्त वह गुरु-दक्षिणा देने के लिए खाणिडक्य के 
पास गया और उसने उससे प्रार्थना की कि आप गुरु-दक्षिणा लें, क्योंकि 

आपके उपदेश से ही मैंने अपना यज्ञ पूरा किया है | मंत्रियों ने खाण्डिक्य 
को परामश दिया कि आप अपना राज्य वापिस मांगे। किंतु खाण्डिक्य ने 
पृथ्वी का राज्य तुच्छ समभा ओर केशिध्वज से कहा कि यदि आप गुरु- 
दक्षिणा देना ही चाहते हों तो सुके समस्त क्लेशो को दूर करने वाले 
आत्म-शान की शिक्षा दें। केशिध्वज ने खाडिक्य को ज्ञान की शिक्षा दी 
और तत्पश्चात्‌ अपने नगर को लोटा | अपने पुत्र को राज्यामिषिक्त कर वह 
योग-सिद्धि के लिए वन को चला गया ओर वहाँ एकान्त में यम, नियम 
आदि से. अपने को शुद्ध एवं निर्मल बनाकर विष्युरूप बन में लीन 


हो गया।५ 


` १--भाग० ६।१३।२०-२१ 
२--ब्रिषुु० ६।६।५-५० [ बम्ब सं० गो० ना० ] 
बही ६।७।१०१-१०४ .. 
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यादव वंशान्त्गत दृष्णिवंश । झू के पुत्र वसुदेव और कोरल्या का पुत्र 
भाग० 8।२४।४८ ` SS य 


= |, त र 
० “दै > 
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छ पुराण-विषयालुक्रमणी 


केशिनी (१)  विदरमराज की पुत्री । सगर की ज्येष्ठा रानी । झसमज्ञस की माता । औवं 
के वरदान सें केशिनी का पुत्र वंशकर्ता हुआ | 


भाग० ६।८।१५ 

ग्रह्माएड० ३।४६।२ तथा ५६ 
वही ३।५१।३७ 

वायु० षष। १५५-१६० 
बिष्णु० ४॥४ १-४५ 


केशिनी (२) सहोत्र की जी श्रौर चहू, की माता। 


ब्रह्माण्ड० ३।६६।२५ 


' कैकेय [ केकय, कैकय ] एक जाति ! (जनपद) । प्रस्तुत प्रसंग गे कैकेय शब्द का प्रयोग केकय देश 


के निवासी के अर्थ में विशेष उचित प्रतीत होता है । वायु० में पाठ केकय 
है | २ माग० में कैकेय तथा कैकय दोनों पाठ मिलते हैं । विष्णु० में धृष्टकेतु 
नामक एक केकयराज का उल्लेख है, जिससे सन्तर्दन आदि पांच ( कैकेय ) 
पुत्र हुए | रुक्मिणी के विवाह में कैकेय लोग भी उपस्थित थे | राजसूय यज्ञ 
- के अवसर पर दिग्विजय के लिए उद्यत अजुन के साथ कैकय ( कैकेय ) भी 
थे | | शिशुपाल ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर श्री कृष्ण को गालियाँ दीं | 
बहाँ उपस्थित लोगों में जो शिशुपाल को मारने के लिए सशस्त्र खड़े 
हुए थे, केकेय ( कैकय ) मी ये |? 


१--मत्स्य० ११४४२ 
भाकेण्डेय० ५७1२७ | 
२-पायु० ४५११७ ` 
३-विष्छु० ४।१४।१२ 
भाग०१०।५४।५ ८-५६ 
` . वंदी १०।७२।१३ 
वही १०।७४।४.१ 
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७९ 
कोभला मेघ राजाओं की. राज 
| घानी | कहा गया है कि नव मेघ राजाओं ने यहां 
. राज्य किया था | ल पवा 
पा३इ०६६।३७५-७६ 
कोलाहल आन्म्रों के समकालीन एक राजा का नाम | 
मत्स्य्‌०४८।११ ` 


कोशछ | कोशला] कोशल में सूर्य अथवा ऐच्वाकु वंश का राज्य या | इसकी राजधानी 
_ अयोध्या थी | कुश के समय में इसकी राजधानी कुशस्थली थी | वायु० के 
अनुसार यह कोशला राज्य विन्ध्य पर्वत पर स्थित था | ( विन्ध्य-पवत 
सानुषु १ ) और उत्तर कोशल में लव का राज्य था। लव की 
राजधानी भावस्ती थी |२ युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर 
कोशल के निवासी भी उपस्थित ये ।2 ब्रह्माएड० में सगर को कोसलेरवर 
(कोशलेश्वर) कहा गया है ।* ब्राएड० के अनुसार परशुराम ने कोशल के 
महाबली राजाओं को पराजित किया था [५ 


१_वायुण्यऽ। १६६ 

२- वही ८०1२०० 

२ -=भाग० १०।७५।१२ 
=ग्र्माण्ड० ३।४,८।१५ 
“वही २।४२।३६ 


कोशल सात कोशले राजा | वे आग््रं के समकालीन ये चो विदूर के. खामी के 


गये हैं | 8 
-- ` भांग ० १२ाशश "` 55४ र: 


= श्री क 
रो ind 


कोज्या (१) दशरथ की रानी तथा राम की माता | 
नरझाएड०:२।२७।३१ - ` 
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कौशल्या (२) 


कौशाम्बी 


कौशिक ( १) 


कोशिक ( २ ) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


सात्वत की स्त्री सात्वत और कौशल्या के ६ पुत्र हुए:--भजि (वायु० तथा 
मत्स्य ० में मजिन ) मजमान, दिव्य, देवाबूध, अन्त ओर वृष्णि । इनमें 
चार पुत्रों से पथक्‌ एथकू वेश डुर | 
. मत्स्य० १४।४७ 

वायु० ६६९१-7२ 

विष्णु० ४1१११ 

भाग० ६।२४।६ 

ब्रह्माण्ड० ३।७१।१ 


कलियुग के पौरव वंश के राजाओं में नेमिचन्द्र ( भाग०) नामक राजा हुए | 
वायु० में निर्वकत्र तथा मल्त्य० में पाठ विवह है। पहले वे हस्तिनापुर में 


` निवास करते थे किन्तु हस्तिनापुर जब नदी की बाढ़ से नष्ट हो गया तब 


कौशाम्बी में रहने लगे । 
वायु० ६९॥२१ 
विष्छु० ४॥२१[८ 
मरस्य० ५०।७६ 
माग० ६।२२।४० 


विश्वामित्र का | दूसरा नाम | 


वायु० ८०1६०, ११२ 


यादव बेश । वृष्णि-शाखा । वसुदेव का वैशाली से उत्पन्न पुत्र | १ जिसे 
वृक ने गोद लिया | * वायु० के अनुसार कौशिक की माता का नाम 
( सेव्या ) शेव्या था |* 

१-अह्माएड० ३ 19१1१७४- १७५ 

२००वहदी ३1७१! १६३ 

३--वाइ० ६१1१८२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


FR pty mrt कळ. 


राजनीतिक की 


कौशिक [ कुश | ( ३ ) विदर्भ की सुषा से उन्न दुसरा पुत्र । वह विद्वान्‌ और धार्मिक राचा था | 


कथ 


क्रोधन 


११ 


उसका पुत्र चेदि हुआ | उसी से चेदि वंश का प्रादुर्भाव हुआ । माग में 
पाठ कुश है | 

विष्णु० ४१२1१५ 

दरिवंश० ३६1२२ 

वायु० ९५३६३८ 

भाग० ६॥२४१ 


श्राग्तेयी श्रौर उद ( कुरु ) का पुत्र | 
मत्स्य० ४।४३ 
विष्णु ० १।३।६ 


विदर्भ की सनुषा से उत्पन्न पुत्र | ज्यामत की तीसरी पीढ़ी में | 


विष्णु० ४।१२।१५ 
हरिवंश० ३६।२० 
भाग० ६॥२४।१ 


कुरु-वंश | अ्रयुत का पुत्र ) देवातिथि का पिता | भाग०, विषु० तथा 
वायु० में पाठ श्रक्रोधन है । देखिए अक्रोधन | 

भाग० ३।२२।११ 

षिण्णु० ४।२०।६ 

वायु० ६६।२३२ 


सोमवंश । पुरूरवा के पुत्र आयु का पोत्र। अनेनस्‌ का पुत्र प्रतिपच का 
पिता | इतधर्म के बाद उसके वंश का अन्त हो जाता है | विधुषुण तथा 


वायु० में अनेनस्‌ का उल्लेख है, किन्तु उसकी सन्तति का कोई उल्लेख 
नहीं है । 


ब्रह्माण्ड ० ३।६८।७ तथा ११ न 
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पुराण-विषयामुक्रमणी 


पौरव | शायु का पुत्र । पुरूरवा का पौत्र । इसके पुत्र का नाम सुनहोत्र था। 
इन्होंने काशी राज्य की स्थापना की थी । 

विष्णु० ४।८।१ 

ब्रह्माण्ड ० ३।६८।३ 

भाग० 81१७ १०२ 


द्वितीय वर्ण । ब्रह्मा के वक्ष-स्थल से उत्पन्न । क्षत्रिय का कतव्य प्रजा की 
रक्षा करना तथा ब्राह्मण के श्रतिरिक्त श्रन्य वणा से कर लेना है"। क्षत्रिय में 
इन गुणों का होना आवश्यक बतलाया है--शौय, वीर्य, धृति, तेज, त्याग, 
आत्मजय, क्षमा, ब्रह्मणयता तथा प्रसाद ४ | विष्णु ० के अनुसार युद्ध से जीवन 
यापन करना, (शस्त्राजीवी) ओर पृथ्वी की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है | 
दुष्टों को दण्ड देने तथा सजनों की रक्षा से राजा को यज्ञादि कर्मों का 
फल प्राप्त होता है | बर्णाश्रम-धर्म की उचित व्यवस्था करने वाला राजा 
वांछित लोक को प्रास होता है | कलियुग में छत्रियों में दोष झा गये । 
इन म्लेच्छु-प्राय चत्रियों का कल्कि ने अन्त कर दिया" | वे प्रायः छिन्न 
हो गये। महा-पद्म ने भी छत्रियों का नाश किया” | दान, यज्ञ शौर 
तप के प्रभाव से अनेक क्षत्रिय जातियाँ ब्राह्मण बन गयीं“ | 

१-वायु० २०।२३२, ४५।१२७।५४।१११।५७।५२, २१००।२४६, १०१।५ 

३५२।१०४।१, बिष्एु० १।६।६्‌ 

२-भाग०७।११।१४-१५, भाग० १०।२४।२० 

३--भाग० ७[११।१७ 

४ >भाग० ७।११।२२ 

५--विष्यु ३।८।२६-२६ 

६--भाग० १०।४०।२२ 

tT २२।१।८ 


5-जश्ाएड० ३1१०1८६, २०।५६।१३।१४१, ६६।७७, ७१२३१ 


शिशुनाग वंश | च्चेमधर्मा का पुत्र | पीढी-क्रम संख्या ४ | राज्यावधि ४० 


वष | वायु० के अनुसार अ्ञ्चातशत्रु चुत्रौजस से पहले ता है | किन्तु 
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oe टाडा?” 


>> oe 


PSNI is 


क्षद्रक 


शुत्रसुत्‌ 


क्षुधि 


क्षुप 


राजनीतिकं ट्र 


विष्ु० तथा ब्रह्माएड० के अनुसार वह चतत्रोजस्‌ की तीसरी पीढी 
में श्राता है | | 
विष्णु ४।२४।३ 
बायु० ६६।३१७ 
महाएड० ३।१४।१३० 


ऐच्वाकु वंश के कलियुग के राजाओं में से प्रसेनजित्‌ का पुत्र और कुएडक 
का पिता | वायु० के अनुसार उसके पुत्र का नाम छुलिक है किन्तु भाग ० 
तथा मत्स्य० के अनुसार रणक | 

वायु० ६६।२८६ 

विष्णु० ४1२२३ 

मत्स्य० २७१।१३ 


भाग० ६।१२।१४।१५ 


वसुदेव श्रोर देवकी का पुत्र | वह कंत द्वारा मारा गया । भी कृष्ण जी उसे 
कुछ चण के लिए रसातल से द्वारका लाये श्रौर माता पिता द्वारा देखे 
जाने के बाद फिर उन्होंने उसे स्वग जाने की ्राश्चा दे दी | 


भाग० १०।८५।५१, ५६ 


श्रीकृष्ण श्रोर मित्रवृन्दा का पुत्र | 
भाग० १०।६१।१६ 


सूयं ( मानव ) वंश । नाभागनेदिष्ट का कुच | खनित्र का पुत्र | पीढ़ी क्रम 
संख्या ७ | उसके पुत्र का नाम विश था । वायु ०, विध्षु०, तथा भाग ० में 
पाठ चाक्षुष है । 


वायु० ०७ 1५ 


विष्णु० ४।१।१६ 


भाग, &।२।२४ 
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४ 


कैम (१) 


हेम (२) 


बैमक (१) 


क्षैमक (२) 


ब्षैमारि 


'पुराण-विषयाबुक्रमणी 
चंद्र ( पौरव ) वंश । बाहंद्रय शाखा । शुचि का पुत्र । राज्यावधि २८ वर्ष | 


वायु० ६६।१०२ 
मत्स्य० २७१२५ 
विष्णु० ४।२३।३ 
भाग० &॥२२।४४ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । द्विमीढ शाखा । उम्रायुध का पुत्र | 


वायु० ६६।१६२ 

विष्णु ४।१६।१५ 
मत्स्य० ७।४६।७५ 
भाग० ६।२१।२६ 


निरमित्र ( निरामित्र, वायु० ) का पुत्र अथवा उत्तराधिकारी । परीक्षित के 
बाद क्रम संख्या २८वीं है | कलियुग के ऐच्वाकु वंश के राजाश्रों में चत्रिय 
राजा, जो बहुत प्रसिद्ध हुग्राः - 
्रहमचत्रस्य यो योनिवंशो राजर्षिसत्कृतः | 
नेमकं प्राप्य राजानं स संस्थां प्राप्स्यते कलौ ॥ 

विष्णु० ४।२१।४ 

वाय० ६६।२७७ तथा २७६ 

म्रझाण्ड० ३।७४।२४५ 

मत्स्य० ५०।८७।७ 


सुनीथ का पुत्र और केतुमान्‌ का पिता । यह पाठ केवल ब्रह्माएड+ में ही 
पाया जाता है | 


्रह्माएड० ३।६७।७३ 


सञ्जय का पुत्र | निम वंश का ३५ वाँ राजा । 
बिष्णु० ४।५।१३ 
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क्षैमजित्‌ 


क्षेमधन्वा 


क्षेमधमा [ क्षेमवर्मा 
क्षेमघोमा ] 


खण्डपाणि 


खगण 


खङ्गघारी 


राजनीतिक 
ऽप 


शिधुनाग-चंश । काकवर्णका पौत्र | च्चेमधर्मा का पुत्र, | वायु में 
काकवण के स्थान पर शकवर्ण है और चेमधर्मा के स्थान पर क्षेम | 
क्षेमवर्मा का पुत्र अजात-शत्र था२ | मि > 
१---मत्स्य ७ २७२[च्‌ 
२-वाय० ६६।३१५-३१७ 


पुण्डरीक का पुत्र | ऐच्वाकु वंश का राजा | 
विष्णु ० ४1४४८ 
वायु० ८८|२०२ 


शिशुनाग वंश | काकवण का पुत्र | शिशुनाग वंश का तृतीय राबा | 
राज्यावधि २० वष | वायु० में शकवण का पुत्र चेमवर्मा है और 
विष्णु में क्षेमधर्मा है किन्तु मस्स्य० में पाठ चेमधोमा है, चो शरश 
प्रतीत होता है | 

वायु० ६६३ १६-३ १७ 


विष्णु० ४1२४३ 
मत्स्य» २७२।६ [ गुरुमण्डल० कलकत्ता ] 


ग्रहीनर का उत्तराधिकारी । परीक्षित के बाद उसकी क्रम संख्या २६वीं है । 


बिष्णु० ४।२१।४ [ वम्ब० सं० गो० ना० ] 


वज़नाम का पुत्र | उसके पुत्र का नाम विधृति था | 
साग० १२।३।९ [ बम्ब० संस्क० नि० सा० ] 


राजा का रक्षक | उसे युवा, सुन्दर, कुलीन, कद में ऊ चा तथा श्रपन स्वामी 
का इढभक्त होना चाहिए | 
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पद 
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भै 


खनिनेत्र 


खटवाङ्ग 








पुराण-बिषयातुक्रमणी 


मत्स्य० २१५1१८ 
बिष्णु» ध० २।२४।१८ 


सूर्य ( मानव वंश ) नामागोनेविष्ट ( विष्णु० ) नाभागोदिष्ट ( भागऽ ) 
शाखा | विष्णु० के श्रनुसार प्रजानि का पुत्र | भाग० के अनुसार प्रमति 
का पुत्र | पीढ़ी क्रम संख्या ६। विष्णु» में एक दूसरे खनित्र का भी 
उल्लेख दै, जो विविंश का पुत्र है । 


वायु० ८६।५ 
विष्णु» ४।१।१७ [ बम्ब० सं० गो० ना० ] 
भाग० ६।२।२४ [ बम्ब० संस्क० नि० सा० ] 


सूर्य ( मानव वंश ) नामागोदिष्ट ( माग० ) नाभागोनेदिष्ट ( विष्णु० ) का 
कुल | माग3 के अनुसार रम्भ का पुत्र और विविंशति का पोत्र । बिष्णु» 
में पाठ विविंश है, जिसका पुत्र खनित्र है | पीढ़ी क्रम संख्या १० | 

वायु० ८६।७ 

विष्णु ० ४।१।१६ 

भाग० ६।२।२५ 


ऐच्वाकुवंश के राजा विश्वसह का पुत्र | यह चक्रवर्ती राजा माना जाता है । 
देव तथा देत्यो के युद्ध में देवों की ओर से लड़ा और देत्यों का संहार 
किया | जब उसे यह ज्ञात हुआ कि मेरी ग्रायु मुहूर्तमात्र रह गयी है, तज | 
वह अपने नगर को लोट ्राया श्रौर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया । 
उसने अपने मन को. पुत्र, कलत्र आदि सांसारिक क्षणभंगुर पदार्थों से 
हटाकर हरि-भक्ति में लगाया, जिससे उसकी बुद्धि विमल हो गयी | अन्त 
में उसे श्रात्मज्ञान प्रास हुआ श्रौर मुहूर्तमात्र में ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति हुईं | उसके पुत्र का नाम दीघंत्राहु था। भाग० द्वादश स्कर्ध 
के तीसरे अध्याय में, पुरूरवा, गाधि, नहुष, भरत आदि अनेक 
राजाश्रों के साथ खब्दाङ्ग का जो उल्लेख है, वह उपयुक्त ऐक्वाकु 
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खटवाङ्ग (२) 


खटवाङ्गद 


खश [ खस ] (१) 


खश [ खस ] ( २) 


राजनीतिक 


खट्वांग ही प्रतीत होता है [४ 
भाग० ६६४१, ४८।६।१०।१ 
बही २।१।१३।११।२३।३० 
भाग० १२१६ 
+ पुराण इन्डेक्स प्र० भा० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार द्वारा सम्पादित 


स 
“स १६५१, १० ४६५, में जो खड्डा को भागवत १९।३।३ के अनुसार दैत्य 
माना गया है, वह नितान्त असगत है | 


उपहूत पितर की मानसिक पुत्री | यशोदा का पुत्र ।२ एक राजि 13 
२>---अ्रह्माएंड ० ३।१०य९ 
२--वही ३।१०।६० 
३--वायु० ७३।४१ 


दिलीप का पुत्र | 
वाय दद|१८२ 


पूव का एक जनपद, जिसमें होकर चल्नु नदी बहती थी । वायु० में यह एक 
पर्वतीय जनपद माना गया है और वहाँ पाठ खस है 1२ 

अह्याएड० २।१८।४६ तथा ५० मत्स्य० १२१४२, १४४।५७ 

वायू० ४५१३५, नदौ ४७४७ 


एक पतित जाति चो हरिभक्ति से पवित्र बनी ।* माग में पाठ खस है । 
बिन्ध्य-वन में रहने वाली एक निम्नकोटि की क्षत्रिय जाति* तथा निषाद * | 
महाभारत में खसों को शक और दरद जातियों के साथ अर्ड-सम्य जातियों 
में परिगणित किया गया है।* हरिवंश० के अनुसार सगर ने उन्हें जीती . 
शौर उन्हें नीच श्रेणी में रख दिया | अतः वे म्लेच्छ माने गये* | मत्स्य. 

में दिए. हुए खशों को हम नेपाल के पूर्वज कह सकते हैं। प्रारभ में ये 
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पुराण-विषयाबुक्रमणी 


अल्प संख्यक ये, किन्तु ब्राह्मणों से विवाह-सम्बन्ध होने से उनकी संख्या 
में वृद्धि हो गयी। वह उत्तर कौ एक बाह्य जाति मानी गयी है । 
एक स्थान पर उन्हें मेर और मन्दर पर्वत के बीच शेलदा नदी के समीप 
रखा गया है । मत्स्य» के अनुसार शैलदा नदी पश्चिम तिब्बत में वरुण 
पर्वत से निकलती है और पश्चिमी सागर में विलीन हो जाती है» 
कुछ लोग खशों का सम्बन्ध काशगर से भी बनाते हॅ । मनु के श्रनुसार 
वे क्षत्रिय थे, किन्तु संस्कार न करने तथा ब्राह्मणों के प्रति श्रास्था 
न रखने से वे पतित हो गए थे“ | एक स्थान पर माकेण्डेय० 
में खशों को पर्वत श्रेणियाँ कहा गया है |. दूसरे स्थान पर कच्छुप के मध्य 
में शाल्व, नीप, शक और शूरसेन श्रादि जातियों के साथ रखा गया है" | 
महाभारत में उन्हे शैलदा नदी के समीप रखा गया है।१° यदि यह 
शैज्ञदा नदी वही है, निमसे मत्स्य» में शेलदिका कहा गया है, तो 
खशों का स्थान तिब्बत या उससे कुछ श्रागे उत्तर-पश्चिम मानना 
चाहिए। सेन ओर पालवंशों के शिलालेखों में भी खशों का उल्लेख 
पाया जाता है | इससे ज्ञात होता है कि वे इनकी सेना में क्रीत सैनिक के 
रूप में भरती होते थे |" * 
१--भांग० २।४।१८ 
२--अद्याण्ड७ २।३६।१४५ 
३--वही ३।६३।१२० | 
प्त ४--महामा० सभापवे ५१६१५५६ वही द्रोणपव ११, ७६६१२१७, 
ई ५--हरिवंश० १४।७८४ 
| ६--मदाभा० सभापवे ५१।१८५ ८६ 
७ मत्स्य० १२०।३३ 
८-मचु० १०।४३।४ | 
&--पाजिटर, मार्क॑य्डेय० ३४६।३५० | 
१०--मृहाभा० सभापव॑ ५१1१८५६ म 
११--वि० चं० ला०, ट्राइब्स्‌ इन्‌ एन्‌० ३० प० ४०० 


DS Fab iis तत त क ला जि सत डक अल 


एक वन र नाम । जिसे श्रजुन ने श्रग्नि में जला दिया था | यही पर अर्जुन 
ने इन्द्र को भी पराजित किया था | इससे अग्निदेव अजुन पर बहुत प्रसन्न हुए 
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खाण्डिक्य 


१२ 


“ खाणिडक्य ने यह कुत्सित कार्य नहीं किया, अपितु उसे प्रायश्चित्त सम्बन्धी | 


` अर्थ को तुच्छ समझा और उससे 
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और उन्हें धनुष, श्वेत घोड़े, रथ, कवच आदि दिया | उसी समय बर्न 

ने मय ( दानवं ) को जलने से बचा लिया जिससे वह प्रसन्न होकर 

अजेन का मित्र बन गया, और उनके लिए एक ऐसी अनोखी समा का 

Mahe. स्थल तथा स्थल में जल का भ्रम 
गया | 


भाग० १] १५। ८ 
सोउलिलुष्ये धनुरदादयानेताबरेथदप | 
अजुनायाक्षयो तूणो वर्म चाभेद्यमत्त्रिमिः ॥ 
भाग० १० ५८ [ २५ 
वही १० ७१। ४५०४६ 


निमि-वंश । मितध्वज का पुत्र | घर्मध्वज का पौत्र | केशिध्वज का चचेरा 
भाई | वह कर्मयोग का महान्‌ ज्ञाता था । खाण्डिक्य को साघनरहित तथा 
दुर्बल समझ कर केशिध्वज ने द्वेषवश उसे राज्य के बाहर कर दिया | केशि- 
ध्वज की धर्मधेनु को एकबार व्याप्र खागया | इसका प्रायश्चित्त जाननेके लिए 
वह अनेक विद्वानों के पास गया, किन्तु उसे कोई प्रायश्चित्त की विषिनहीं | 
मिली । उसके उपरान्त शौनक ने उसे खाण्डिक्य के पास मेबा । पहले तो | 
खाण्डिक्य उसे देखकर बहुत कुद हुआ और उसे मारने के लिए आयुब 
उठाया, किन्तु केशिध्वज द्वारा यह कहने पर कि प्रायश्चित सम्बन्धी डु. 
संशय दूर करने के लिए मैं आप के पास आया हूँ, वह शान्त हुआ | यद्यपि | म 
खाण्डिक्य के मंत्रियों ने केशिध्वजको मारने की सलाह दी, तथापि उदारचेता 








अनेक बिधियाँ बतलायीं। तदनुसार केशिध्वज ने प्रायश्चित कर यक्ष | झु 






कृतज्ञता प्रकट करने के 


करना स्वीकार किया | योग-ज्ञान ग्रास करने के न 
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ख्याति ( १ ) 


पुराण-विषयानुक्रमणीः 


बिष्णु० ६।६।५-५० 

वही ६।७।१०२-३ 

भाग० &1१३।२०, २१ | 
देखिए शीर्षक केशिष्वज 


एक छोटा आम,१ जो खर्वर से भी छोट होता है !२ 


१--वायु० ६१1३० 
२--विष्णु० ५।२।१३ ` 


औत्तानपादि भब के कुल में उच और आग्नेयी का पुत्र | 


विष्छु० १।१३।६०७ 
_ मत्स्य० ४।४३ २.२ 
ब्रह्माण्ड २३६१०८ 


उल्मुक ओर पुष्करिणी से उत्पन्न ६ पुत्रों में से एक | 


भाग० ४।१३।१७ 


कदम की पुत्री, जो झणु को व्याही गयी | उसके पुत्रों का नाम धातृ और 
` विधातृ था तथा भी नाम की एक पुत्री थी। भी नारायण की स्त्री हुई | 


नारायण और श्री से बल तथा उन्माद ( वायु०, बल और उसाह ) दो पुत्र 
इए, । थी के अन्य मानस पुत्र भी थे | वायु० में निम्नलिखित पाठ श्र 
प्रतीत होता है ।# 
 ,भाग० २।२४।२१-२३ 
वही ४।१।४३ 
मह्माणएड० २।६।५३ तथा ५४ 
वही २१११ 


> 
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राजनीतिकं 
वायु० २८।२-३ 

भृगोः ख्यातिविजक्षेष्थ ईश्वरौ सुखदुखयोः शुभाशुमप्रदातारै सर्वप्रायभृतामिह | 
संभवतः शुद्ध पाठ इस प्रकार होगाः-- [ 

झगोः ख्यात्यां विजशाते ईस्वरौ सुखदुःखयोः | 

शुभाशुभप्रदातारौ सवेप्राणभ्रताविह ॥ वायु० २८ | १ 

* पुराण इर्डेक्स प्र० भाग० : दीक्षितार द्वारा सम्पादित १० ५०१ में वायु० 

के अनुसार जो ख्याति को सूगु की पुत्री माना गया है, वह नितांत रामक है । 


यही नहीं, ख्याति की सारायण को स्त्री थी के रूप में मानना भी ठीक नहीं हे | 
वस्तुतः “श्रीः ख्याति की पुत्री थी | 


९१ 


गज्राध्यक्ष हाथियों का विशेषज्ञ | उसे ऐसा होना चाहिए जो नाना प्रकार के हाथियों 
के विषय में अच्छा ज्ञान रखता हो । हाथियों को किस तरह सिखाया बाता 
है, तथा वन में किस प्रकार के हाथी होते है,उनहें किस प्रकार पकड़ा जाता है, 
इन सब बातों का हस्त्यध्यक्ञ को विशेष ज्ञान होना चाहिए | 


मत्स्य० २१५।३५ 
विष्णुघ० २।२४।२५ 


आरिन० २२०।६ 


गद ( १) वसुदेव और रोहिणी का पुत्र ।% विष्णु० में गद को मद्रा और वसुदेव का 


पुत्र बताया गया है |” 


१--माग० ६।२४।४६ 
_. २--विष्णु० ४१५१९ [ वस्ब० संस्क० गो० ना० ] 


गद ( २) > श्रीकृष्ण के अग्रज । जरासन्ध द्वारा मथुरा के आक्रमण के अवसर पर वह 
| 5 र नगर के पश्चिम द्वार में रक्षा के लिए नियुक्त था । .जरासन्ध ने जब तीसरी | 
किया तो गद नें बड़ी वीरता से युद्ध किया । 


पर आक्रमण | 
दु श्रीकृष्ण का पीछा करने वाले चैद्यो पर गद ने 


रुक्मिणी को लें जाते हुए. भी 
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गम्भीर 


गय ( १) 


गय (२) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


आक्रमण किया । अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए जो इष्ण. की सेना 


बाणासुर के नगर के लिए गयी उसमें गद प्रमुख योद्धाओं में से था | 
शाल्व ने जब द्वारिका पर आक्रमण किया तब उसका सामना करने 
वाले साम्ब, अ्रक्रर आदि योद्धाओ्रों में गद भी था। गद शाल्व से वीरता 
के साथ लड़ा ओर उसकी सेना का संहार किया | 
भाग० १ १४२८, ३1१३४, ४२३१२, १०४१३२ 

_ वही १०।५४।६्‌ 

, वही १०।६३।३ 

` बहो १०७६१४। | 


अवीर का पुत्र । 


` ब्रह्माएड० ३।७४।१८६्‌ ` ` ` 


पुरु-वंश । पुरु की: तीसरी पीढ़ी में, रभस का पुत्र | सम्भ का पौत्र । क्रिय 
का पिता । 


भाग० ६।१७।१० 


विधान और श्रा्नेयी का पुत्र । ... 
वायु० ६३।२३. ! 


` .अह्माएड० २।३६। १०८, २।३७।२५ 
भाग० ४।२४।८ 


, - खारयभुव मनु का वंश | औत्तानपादि भ्र ब कै कुल में। उल्मुक ओर पुष्करिणी 
' का पुत्र | 


. _ भाग? ४।१३।१७ 
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गर्यं २ 


गय ( ३) 


गय ( ५) 


| राजनीतिक ६३ 
सवायमुव मनु का वंश । श्रुषम के पुत्र मरत से निर्गत शाखा । नक्त और 
दू ति का पुत्र | उसे मागवत पुराण में राजि कहा गया है | संसार की रक्षा 
के हेतु वह विष्णु का अंशरूप पृथ्वी पर अवतीर्ण माना जाता है । 
उसने धर्गपूर्वक प्रजा का पालन-पोषण तथा शासन किया । उसने 
अनेक यज्ञ किये । विष्णु में उसकी परम भक्ति थी । वह नह्म-ज्ञानी मी 
माना गया है । प्रचीन गाथाओं में उसके यश का वर्णन करते हुए कहा 
गया है कि वह धर्म, वेद और ब्राह्मणों का पोषक या । उसकी पली का 
नाम गयन्ती था | गयन्ती से उसके चित्ररथ सुगति, अवरोधन प्रमुख तीन 
पुत्र इए, | 

भाग० ५१५६-१४ तथा १०६०४१ 
म्रह्माणड० २।१४।६८ 

वायु० ३३४४७ | 

विष्णु० २।शा३८ | 


वैवस्वत मनुदंश । सुद म्न का पुत्र ।* वह पूर्वी भारत का राजा या ओर गया 
उसकी राजधानी थी ।* उसने राजर्षि पद को प्राप्त किया 13 उसने एक 
महान्‌ यज्ञ किया और ब्राह्मणों को प्रचुर धनराशि दान में दी। देवता 
उससे प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि गया-पुरी ब्रह्मपुरी की भाँति 


तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी । अन्त में वह सम्पूर्ण मोगों को भोगकर विष्णु 
लोक को प्रास्त हुम्ला ।* 


१--मत्स्य० १२।१७ 
२-त्रह्माण्ड० ३।१०।१५-१६ 


३--वायु० ८५।१८-१६ 
४=वायु० १ १२।४-३ 


चंद्रवंश | वलाकारव का ज्येष्ठ पुत्र । 
वायु० ६१।६१ 
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गदेमिल [ गदेमिन ] 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


गय की पत्नी का नाम | उंसके चित्ररथ, सुगति और अवरोधन तीन पुन्न 
थे | देखिए गय ( ३ ) 


भाग० ५।१५।१४ =” . 


प्रतर्दन का दूसरा पुत्र || 


वायु० ६२1६५ | | 


ब्रह्माणएड० ३।६७।६६ 


सात गर्द॑भिलों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। मत्स्य» विष्णु० और 
माग० में पाठ गर्दभिल है १। इसके विपरीत वायु० और ब्रह्माण्ड में 
गदंभिन पाठ है । किसी पुराण में इनकी राज्यावधि नहीं दी गयी है ओर 
न यही उल्लेख है कि किस जन-पद में इनका राज्य था | 


१--किणु० ४।२४।१४, मत्स्य० २७३।१८, भाग० १०।१।२६ 
२- वायु० ६६।३५६,बरह्माण्ड० ३।७४।१.७२ 


गवय एक वानर जाति का राजा * 
मह्यारद० ३।७।२३२ ड र 

गवाक्ष एक वानर जाति का राजा] - | 

्रझाएइ० ३।७[र४३ ` 


चंद्र ( पौरव ) वंश । कान्यकुन्न शाखा | कुशाश्व ( कुशिक ) का पुत्र | 


ईन का अवतार । कथा इस प्रकार है--कुशाश्व (कुशिक) ने इन्द्रतुल्य पुत्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ff 


गान्धार (१ ) 


गान्धार ( २) 


राजनीतिक 
ष्प्‌ 


पाने की इच्छा से एक सौ वर्ष तक कठिन तप किया | श्रत: इद्ध को 
कुशिक के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा | कुशिक का नं हि 
कौशिक भी कहे जाते हैं। स्मरण रहे का भी दूसरा नाम 
कौशिक है | देखिँए कौशिक ( १) 
विष्णु ४।७।४--५ 
"वायु० ६१६४६७५ 


चंद्र (पोरव ) वंश । अरुद्ध ( आरद्वाच्‌ ) का पुत्र द्रह्मकी ४ थी पीढी 
में | उसने उत्तर पश्चिम में गान्धार देश बसाया | ब्रह्माएड० के अनुसार 
गान्धार की चौथी पीढ़ी में प्रचेतस्‌ के सौ पुत्र हुए, जो सब म्लेच्छाधिप 
कहे गये हैं | 
वायु०६६।७।१० 
विष्णु० ४।१७।१ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
ब्रह्माण्ड ० ३।७४।११ - 


एक देश का नाम। मल्य० तथा ब्रह्माएड० में इसका यवन,,सिन्चु सौवीर के साय 
उल्लेख है^ | मत्स्य० तथा ब्रह्मास्ड० में एक स्यान पर यह भी कहा गया है 
कि चक्षु नदी दरद, जगुण्ड, गान्धार, कारमीर आदि देशों में होकर बहती 


हैर म्लेच्छु तथा धर्म-विरोधी देशों की गणना में गान्धार देश का भी नाम 


आया है? | कलि के अन्तिम चरण में विष्णुयशस्‌ नाम का ब्राह्मण पारद, 
पहव, यवन, शक, तवर, पुलिन्द, दरद आदि जातियों का संहार करेगा 

बायु० तथा ब्रह्माएंड० के अनुसार मरत फे पुन तच आर पुष्कर ने 
गान्धार में क्रमशः तचशिला और पुष्करावती नगरियों को बसाया ' | रिज 
डेविड का कथन है कि गांधार (कंधार) के अन्तर्गत पूर्वी अफगानिस्तान तथा 


पश्चिमी पंजाब रहे होंगे। देश के नामकरण के सम्बन्ध में देखिए गान्धार (१) ._ 
१--मत्स्य० ११४४१, नह्यास्ड० २1१२४० Fe pre के 


.- » २--मत्स्य० १२१४६, ' मह्यास्ड० २। रजा 
३-जाणड० २३१८२ 
४--बह्माण्ड० २।७२।१०ब्/१११ . 
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ग्रामाधिपति 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


५-_ायु० यष] १८६०६०, ब्याण्ड? ३।६३।१६.०--१ 
६--रिजडेविडज बुद्धिस्ट इंडिया ए० २८+ कारमाइकेल लेक्चर १६।१८ १० ५४ 


ग्राम का अ्रध्यक्ष । शासन-व्यवस्था के अनुसार राज्य कई विभागों में बरा रहता 
था | राज्य शासन की इकाई आम थी | आम की शासन व्यवस्था आमाधिपति 
के द्वारा होती थी। आमेश का कर्तव्य था कि वह गांव में शान्ति स्थापित 
रखे और ग्राम के अन्दर होने वाली बुराइयों को रोके ।१ यदि परिस्थिति 


कुछ जव्लि हो जाय और उसे वह न संभाल सके तो उसे दशपाल को 


गुरुण्ड 


[ 





न । | / हि ७ 1 


बकर) वतम 


चकोर! स्वातिकर्ण | . 


सूचित करना चाहिए ।२ . | 


अग्नि २२२१ 
२--वदी २२२।३ 


दुषारों के पाश्चात्‌ १३ गुरुण्डो ने राज्य किया | मत्स्य० में पाठ शुरुण्ड- है'। 
विष्णु" में पाठ मुण्ड है । विष्णु» के अनुसार राज्यावधि १६६ वर्ष ।* 
१--मत्स्य० २७३।१६ तथा २२ 
२--विध्णु ० ४॥२४।१४-१६ 


ग्रांभर-वंश | शिवस्वाति ( शिवस्वामी, वायु० ) के बाद राजा हुआ । 
राज्यावधि २१ वर्ष | सी 
.. .. मत्स्य» २७३।१२ 
| विष्णु? ४२४१३ 
न्‍ नह्मास्ड० २।७४।१६७ | 
चायु० ६६।३५४५ ` ` 


आम्रवश | सुन्दर: शातर्काणन्‌ का पुत्र | आंध्रव॑श का २१वाँ राजा | राज्या- 


वपि केवल ६ महीना । मत्स्य» के अनुसार राजा का नाम चकोर 
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मत्स्य० २७३ | ११ 
विष्णु० ४ | २४ [ १२ 
चायु० ६६ | ३५३ 


चक्र (१) कृष्ण और सत्यभामा का पुत्र | 
मत्स्य० ४७।१७ 


चक्र( २) विष का आयुध । चक्रवर्ती राजा का चिह' | इष्णु का आयुधर | 
१- वायु० ५७।६८ 
२--महा० स्वर्गारोदण; ४१२७ _ 


चक्रवर्तिन्‌ बैता-युग में साम्राज्य का पूरा विकास हो गया था । चक्रवर्ती राजा सर्वश्रेष्ठ 
माना जाता था | चक्रवर्ती राजाओं का प्रारम्भ भी त्रेता युग से ही माना 
जाता है* | चक्रवर्ती राजा के ये चिन्ह माने गये हँ चक्र. रथ मणि 
स्त्री, निधि, अश्व, गज, खद्ध, चर्म, केतु, पुरोहित, सेनानी, रथक्ृत्‌ , मंत्री 
धनुष आदि | ये चिह समी चक्रवर्ती राजाओं में पाये जाते हैं। मत्स्य 
केवल सात चिद्दों का उल्लेख है" | ये चक्रवर्ती राजा विष्णु के अंशरूप में 
पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हँ । बल, धर्म, सुख और धन ये चार शुम सम्पदाएँ 
इनमें दिखाई देती हैं | ये चारों इनमें परस्पराविरोधभाव से रहती हैं। 
एक संपदा का होना दूसरी संपदा की स्थिति के लिए हानिकारक नहीं 
होता] अर्थ, धर्म, काम और विजय इनको प्राप्त होते हैं | ये अशिमा आदि 
ऐश्वर्य तथा प्रभु-शक्ति से युक्त होते हैं। शास्त्रज्ञान तथा तप से ये | 
ऋषियों का सत्कार करते हैं और अपने बल से मनुष्यों ओर राच्सों को 
` पराजित करते हैं। इनके शारीरिक चिह दैवी ( अमानुष ) होते हैँ*। 
इंनके केश स्निग्ध, ललाट उच्च तथा चिह्ना प्रमार्जनी होती है, ऑड | 
नेत्र ताम्नवर्ण के होते हैं । इनमें भीवास होता है। रोम ऊपर की ओरउठे 
हुए होते हैं। इनकी कटि कृश, और सुजाएँ दीघ होती हैं। इनकी गति. 2 Fe 
गज की माति मन्द कि गौख-युक्त होती है, इनके पैर चकर | 
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पुराण-विषयानुक्रमणी 


मत्स्य से तथा हाथ शंख और पद्म से चिन्हित रहते हैं | इनकी आयु ८५ 
हजार वर्ष होती है | इन चक्रवती राजाओं की चार संग गतियाँ आकाश, 
समुद्र, पाताल तथा पर्वों में होती हैँ । यज्ञ, दान, तप तथा सत्य यही त्रेता 
युग का धर्म है । इसी युग में वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म का प्रवर्तन 
होता है, मयौदा रखने के लिएदण्डनीति प्रारम्भ होती है । प्रजा खस्थ एवं 
ष्ट पुष्ट रहती है । पुराणों में मुख्य चक्रवर्ती राजा पुरूरवा, मान्धाता, 
ययाति, रु, दिलीप, राम, अम्बरीष, सगर,शशविन्डु, दोष्यन्ति भरत, कार्तवीर्य 
अर्जुन आदि हैं । इससे भी पूर्व खायम्थुव मन्वन्तर में प्रियत्रत, एथु, ऋषम 
आदि चक्रवती राजा हुए थे" | 

१-वायु० ५७७२-८५, बह्माण्ड० २२६७१ 

२--वाइ० ५७।६६, ८०, ग्रह्माणड० २।२६।७४=-७६, मत्स्य० ५७।६३०६४ 

३--अह्माण्ड० २।२६।७८-८१, वायु० ५७७२ 

४--मत्स्य० १४२।६६-६९, अह्याणएड ० २२६ [द०--८३, वायु० ५७।७४-७६ 

' शो वायु० ५७द-८२र, ब्रह्माएड० २।२६।८६-य६, मत्स्य० ७२।७५ 


"चन्द ( पौरव ) वंश । आनव शाखा। तितिक्तु द्वारा प्रवतित । अनु की 
२० वीं पीढ़ी तथा तितिल्लु की बारहीं पीढ़ी में लोमपाद का पुत्र । 


. चायु० ६६।१०४ 
` विष्णु० ४ | १४ | ४ 


` यदु-वंश । दृष्णिशाखा | श्रीकृष्ण और नाग्नजिति का पुत्र | 


. . भाग० १०।६१।१३ 


` विश्वरन्धि का पुत्र | युवनाश्व का पिता | 


भाग० €।६।२० 


मौर्य वंश का प्रथम राजा | कौटिल्य ने नन्दों का उच्छेदन कर चद्धगुस को 


राजगद्दी पर बिठाया | राज्यकाल २४ वर्ष | वायु०, विष्णु ० मत्स्य* और 


ष्ट 
श्र 
की न 
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चन्द्रगुप ( २) 


राजनीतिक ६६ 


ब्रह्मएड० में यह उल्लेख है कि १०० वर्ष के बाद यह राज्य मौय्याँ के हाथ 
में जायगा । किन्तु पखती श्लोक से विदित होता है कि इसके किसी पूर्ववर्ती 
नाका नाम प्रमाद्वश छूट गया है । विष्णु० के पाठ से ज्ञात होता है कि 
चन्ध-युत का राज्याभिषेक हुआ था, किन्तु मत्स्य» तथा वायु ० में इसका 
उल्लेख नहीं है | वायु० में यद्दी कहा गया है कि कोटिल्य, चद्धगुप्त को 
राज्य में स्थापित करेगा--चन्द्रगुप्त' नृपं राज्ये कौटिल्य: स्थापयिष्यति | 

वायु० ६६।३३१ 

विष्णु० ४1२४७ 

मत्स्य० २७२२१ 

मह्याख्ड० ३।७४।१४४ 


दैहय-राज कार्तवीर्य का मंत्री | ब्राह्मण-धन के हरने की इच्छा न होने पर 
भी कार्तवीर्य अर्जुन को उसने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु को वल से अथवा 
क्रय से लेने के लिए प्रेरित किया | तदनुसार वह कामचेनु लेने की इच्छा से 
ऋषि जमदग्नि के पास गया और घेनु लेने के लिए तक वितक करने 
लगा किन्तु जमदग्नि ने 'उससे कहा-“तुम घेनु नहीं ले जा सकते। राजा 
कार्त॑वीय स्वयं इन्द्र से भी वह काम-घेनु नहीं प्रास कर सकते |” किन्तु ज्य 
चन्द्रणुत उस धेनु को जमदग्नि के आश्रम से बलपूर्वल ले जाने लगे त्योंही 
जमदरिनि ने हढ़ता पूर्वक दोनों हाथों से घेनु को कण्ठ से लगा लिया । राजा 
के अन्य नोकरों ने ऋषि को चारों ओर से घेर लिया और वे लाठी, कोड़े 
ओर मुष्टियों से उन्हें मारने लगे | प्रहार से उनके अस्थिबन्धन टूर गये और 
अचेत हो कर वे धरती पर गिर पड़े। जमदग्नि के गिरने पर चद्धरुस ने 
घेनु को शीघ्र ले जाने के लिए नौकरों को आज्ञा दी, किन्तु कामधेनु ने अपने 
बन्धन पैरों से खींचकर तोड़ डाले और बन्धनसुक्त होकर वह अपनी पूछ 
आर सींग से राजा के कर्मचारियों को मारने लगी और उन्हें मगाकर वह - 
सब के देखते देखते स्वगंलोक चली गयी । चद्धणुस्त निराश होकर राजा के 
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१०० 


चन्द्रभी [दण्डभी ¦ 
शातकर्णित्‌, दण्डश्रीः 
सातकर्णिन्‌, दण्डभीः 
शान्तिकणे ] 


चम्प 


चम्पा 


70 अम्पावती 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
आन्ध-वंश | इस वंश का रद वां राजा । विजय का पुत्र। राज्यावधि 
१० वर्ष | ब्रह्माएड० तथा वायु० में क्रमशः दरणडश्रीः-शातकणिन्‌ 
आर . दण्डश्रीःसातकर्णिन्‌ पाठ है। मत्स्य» में चण्डभी+शान्तिकण 


पाठ है । 
विष्णु० ४।२४।१३ [बम्ब० संस्क० गो० ना०]] 
मत्स्य० २७३1१५ [ कलकत्ता, गुरु०्यर० ] 
वायु० ६६।३५६ 
ब्रह्माणड० ३ | ७४ । १६६ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । पूर्वी तितिक्तु द्वारा प्रवर्तित आनव शाखा । अनु दी 


२२ वीं तथा तितिक्नु की १४ वीं पीढ़ी में एथुलाच (पथुलाशव) का पुत्र । 
विष्णु० ४] १८ | ४ 
वायु० &६ | १०४-१०५ 


पूर्वी आनव शाखा के राजा चम्पा के नाम से प्राचीन मालिनी नगरी का 
नाम-करण चम्पा नगरी हुआ । 

विष्णु ४ | १८ | ४ 

वायु ० ६६।१०५-६ 

मत्स्य० ४८ । ९७ 

भाग०&।फाश | 

जझाएड० ३।७४।१६७ 


ट नवनाक ( नव नागवंशज ) राजाओं की राजधानी | 


वायु० ६६ | ३८२ 


चक्षु [ चाक्षुष, पञ्च ] चनःचंश | अनु का पुत्र । वायु०में पाठ पक्ष है और विष्णु में चाछुष है ( 


वायु० ६६।१३ 
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` चाक्षुष 


चार 


राजनीतिक ‘१०१ 
विषणु० ४।१दा १ 


भाग० ६ | २३ | १ 


भ वश्ौत्तानपादि के कुल में उत्पन्न रिपु और बृहती के पुत्र चक्षुष का अरण्य 
प्रजापति की पुत्री पुष्करिणी वारुणी से उत्पन्न चाक्षुष मनु नामक पुत्र | 
विष्छु० १।१३।२-३ 
न्रझाएड० २।३६।१०१-१०५ 


प्राचीनकाल में प्रजा के विषय में समुचित जानकारी प्रास करने के लिए तथा 


'राजकर्मचारियों के श्राचारण, कर्तव्य, खामिमक्ति आदि अनेक बातों का पता 


लगाने के लिए राजा का एक गुप्तचर विभाग होता था | राजा को चार-चक्तु 
कहा गया है | इसका तात्पय यह है कि इन गुप्तचरों के द्वारा ही राजा प्रजा 
का सुख दुःख अर उसकी भलाई. बुराई जान सकता दै तया विद्रोह और राजमक्ति 
का पता लगा सकता है | गुप्तचर व्यवसायी, सांवत्सरिक, ज्योतिषी, परित्राजक 
आदि के वेशों में घूमा कस्ने ये, और वे गुप्त रीति से राज्यसम्वन्धी सब 
बातों की सूचना देते रहते थे | राजा के लिए कहा गया है कि वह एक ही 
गुसचर के कहने पर विश्वास न करे, सब की बातें सुनकर ही निर्णय करे | 
गुप्तचर इस प्रकार नियुक्त होने चाहिए, कि वे एक दूसरे को जान सके तथा 
उनका भेद प्रजा न पा सके। राज्य के कर्मचारियों को चाहिए कि वे राजा 
के प्रति अनुराग रखने वालों में तथा उनसे द्वेष रखने वालों का पता लगाएं. 
और प्रजा के गुणों एवं दोषों का मी ज्ञान प्राप्त करें | इस प्रकार शुम अशुभ 
बातों के विषय में गुत्तचरों द्वारा राजा ज्ञान प्रात कर ऐसे कार्य करे जो प्रजा 


तथा कर्मचारियों के लिए. शुभदायक हों । जड 


१--मत्स्य्‌० २१४।६० [ कलकत्ता, गुरु० अ० ] 
झरिन्‌० २२०।१६-२० 

२--मत्स्य० २१४।६१ [ कलकत्ता, गुरू अ० ] 
अग्नि २२०२१ 

३--मत्स्य० २१४1६२ [ कलकत्ता, गुरु० ग्र० ] 
अग्नि २२०।२२--२४ क कि र 

४-मत्स्य २१४॥६५-९६ [ कलकत्ता, युर०् अ० ] _ छु 2. po 





१०२ पुराण-विषयानुक्रमणी 


चारु यादव वंश | दृष्णि-शाखा | रुक्मिणी रौर श्रीकृष्ण का पुत्र | 
विषु० ५1 २८ | २ 

चारुगुप्त यादव वंश | वृष्णि-शाखा । श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणी का घुत्र | 
बिष्णु० ४1२८1१ 


भाग० १०।६१।८ 


चारुचंद्र | , यादव वंश | दृष्णि-शाखा | श्रीकष्ण और रुक्मिणी का पुत्र | 


भाग० १०।६१।६८ 


चारुपिन्द [चारु-विन्ध्य] यादव वंश | वृष्णि-शाला ।. श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र । वायु में 


: पाठ चारु-विन्ध्य है । 
विष्गु० ए२८ा२ 
वाय० ६६।२३८ | 


चारुदेह .. ` यादव वंश | दृणिशाखा | श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र । 


वायु० ५ | २८ | १ 
| भाग० २० | ६१ | ८: 


चारुदेष्ण यादव वंश. बृष्णि-शाखा । श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र | शाल्व ने 
जिस “सय द्वारका पर आक्रमण किया उस समय सुदेष्ण अन्य योद्धाओं के 
साथ दारका को रक्षा के लिए नियुक्त था ।२ श्रीकृष्ण द्वारा आयोजित 
अर्वमेध में चारुदेष्ण अश्वमेध के अश्व के साथ था [3 
१--विष्णु० शाप] १, 
२३७११६१. . 
२-भाग्‌० १०।७७[ १४ 


वायु० ९६।२३७, भाग? १०1६१८, ब्रझाएड० 


२--भाग० १०८९२२ 
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चारुमती 


चारुहास 


चित्ररथ (१) . 


चित्ररथ (२) 


राजनीतिक 
यादव वंश | बृष्णि-शाखा । कृष्ण और रुक्मिणी की पुत्री | 


विष्णु० ४1२०२ 


` यादव वंश | वृणि-शाखा | कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र | 


मत्स्य० ४७१६ 
बिष्णु० ४२८1२ 


यादव वंश । बृष्णि-शाखा | कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र | 
भाग० १०।६१।१२ 


ऐच्वाकु वंश | लक्ष्मण का पुत्र | 
भाग० &।११।१२ 


यादव वंश । वृष्णि-शाखा । श्रीकृष्ण तथा नाग्नजिति का पुत्र | 
साग० १०।६१।१३ 


पियन्त के वंश में गय और गन्ती का पुत्र । सम्राट्‌ का पिता | 


भाग० ५।१५।१४ 


कै का पुत्र ओर कविरय का पिता । 


भागं० ६२२४० 
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९०३ 


चित्रथथ (४) 


चित्रथ(४) 


चित्र सेन 


चित्राङ्गद 


पुराण-विषयातुक्रमणी 
चंद्र ( पौरव ) वंश । तितिछु द्वारा स्थापित पूर्वी आनव शाखा । अनु की 
१८ वीं तथा तितिक्लु की १० वी पीढ़ी में घर्मस्थ का पुत्र । 


बायु० ६६।१०३ 
विष्णु० ४1१८१ 


म परीक्षित के बाद सातवीं पीढ़ी में उष्ण का पुत्र | मस्य० के अनुसार चित्ररथ 


भूर्य का पुत्र था । विष्णु० में वह शुचिस्थ का पिता कहा गया है। 


वायु ० ६६।२७२ 
विष्णु० ४।२१।३ 
मत्स्य० ९०१७, 


यादव वंश का छुठा राजा। क्रोष्ठु के कुल में उत्पन्न रुषद्णु का पुत्र | 
वायु० ६४1१७ 


विषु० ४।१२।१ ` 


ऐच्वाकु वंश | नाभाग से विनिर्गत शाखा । नरिष्यन्त का पुत्र। दक्ष 
का पिता | 


-भाग० ६।२।१६ [ बम्ब० संस्क० नि० सा० ] 


शान्तनु और सत्यवती का पुत्र | छोरी ही अवस्था में वह चित्राङ्गद नामक 


गन्धव से युद्ध करते करते मारा गया | अतः उसका कोई वंश नहीं चला । 


विंष्ु० ४२०२ 


शशबिन्दु की पुत्री । मान्धाता की स्त्री । मान्धाता के चैत्रस्थी से तीन पुत्र 
डुए--पुरुकुत्स, अम्बरीष तथा मुचुकुन्द | 

वायुश 'दळ|७०-१२ 

ब्रझाएड०.३]६३॥७० ` 
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चेदि [ चिदि ] ( १ ) कौशिक ( कैशक, विधा० ) का पुत्र | विदर्भ का पौत्र और ज्याम का 


चेदि (२) 


म 


र्ड 


प्रपौत्र । चेदि-बंश का प्रवर्तक । वायु० में पाठ चिदि है। चेदि ( चिदि ) के 
नाम से ही चेद्य नप हुए-“कौशिकस्य चिदिपुत्रस्तस्माच्येद्या नपा स्मृताः |? 


विष्णु० ४।१२।१५ 
वायु० ६५।३८ 


विष्णु धर्मोत्तरयुराण में चेदि नामक जनपद ( राज्य) का उल्लेख है । 
प्राचीन चेदिराज्य आधुनिक बुन्देलखण्ड माना जाता है । इसकी पश्चिमी 
सीमा काली ओर सिन्धु तथा पूर्वी सीमा टॉस है | अधिकांश विद्वान्‌ बुन्देल 
खण्ड को ही प्राचीन चेदि मानते हैं। फूहूरर के अनुसार डाइल-मण्डल ही 
चेदि था । कुछ लोगों के अनुसार चेदिराज्य दुन्देलखण्ड तथा जबलपुर के 
अन्तर्गत था और कालिञ्जर उसकी राजधानी थी । टाड के अनुसार शिशुपाल की 
राजधानी चन्देरी थी | चेदि-बंश के राजाओं का राज्य होने के कारण इस देश 
` का नाम चेदि जनपद पड़ा | महामारत में उपरिचरसु के द्वारा चेदि-राज्य के 
जीतने का उल्लेख है | इसी से उसका नाम उपरिचरवसु चैद्य पड़ा । अद्विका 
नाम की श्रप्सरा से उसके एक पुत्री हुई, जिसका नाम सत्यवती था 
जो ब्यास द्वैपायन की माता और राजा शान्तनु की स्त्री हुई । उक्त अप्सरा से 
उत्पन्न पुत्र मत्स्य देश का राजा हुआ। उपरिचरवसु के ओर मी पुत्र ये 
बृहद्रथ, प्रत्यम्रह और ङुशाम्ब | इन लोगों ने प्रथक्‌ एथकू राज्य स्यापित किया । 
चेदि का दूसरा प्रसिद्ध राजा शिशुपाल था । महामारत के अनुसार वह द्म- 
घोष का पुत्र था । यद्यपि शिशुपाल की माता यादव वंश की थी तथापिं वह 
यादवों का परम शत्रु या। उसने कंस तया मगधराज जरासन्ध को याद्यों के 
विरुद्ध सहायता दी । युधिष्ठिर के राजसय-यश के अवसर पर जब कृष्ण 
को नरेशों की समा में विशिष्ट स्थान दिया गया तब शिशुपाल बहुत मुद 


` हुआ और कृष्ण तया पाएडवों 





 बिठाया । घृष्केतु ने महाभारत के युद्ध में एक 


को नष्ट करने की धमकी दी । इष्णचे 


उपरान्त युधिष्ठिर ने उसके पुत्र भृष्टकेतु को चेदि-राज्य के सिंहासन प्र _ 
| ने पु ह अत्तोश्णि ८ सेना ॥ से ; भ रै ॥ ७ | es ५ 
देश्य सतासो | 

Rg Re ठ 2: टर = 
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चैद्योपरिचर . . . 
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पुराण-विषयाचुक्रमणी 


पाण्डवो की सहायता की थी | सेदि राज्य, मत्स्य तथा पञ्चाल के वीच 

` घनिष्ठ सम्पर्क था ।. चेदि-नरेश धृष्टकेतु चेदि तथा काशी की सेनाश्रों 
का सेनापति था | महाभारत के अन्य स्थलों पर मस्स्यां के साथ उसका 
उल्लेख है | ऐसा ज्ञात होता है कि पश्चिम की श्रोर उसके पड़ोसी मत्स्य 
तथा पूर्व की ओर काशी । चेदि-राज धृष्टकेतु को राजधानी शुक्तिमती थी । 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह नगरी शुक्तिमती नदी के तट पर स्थित 
थी | इसकी पुष्टि महाभारत आदि पर्व से होती है, जिसमें कहा गया है 
कि शुक्तिमती नदी चेदि-नरेश , उपरिचरवसु की राजधानी के निकट से 
होकर बहती है। | 


विष्णुष० १।६।३ 
महा० ६।५४।८।३ 
महा० आदि० अ० ६३ 


. चन्र ( पौरव.) बंश । मस्य० के अनुसार कृमि का पुत्र चेद्योपरिचर है । 
विष्णु में उपरिचरोवसु इतक का पुत्र माना गया है । वायु० के अनुसार 
कृत का का पुत्र विद्योपरिचर है, जो अत्यन्त पराक्रमी और इन्द्र के समान 
विख्यात हुआ । गिरिका से उसके सात पुत्र हुए जिनमें बृहद्रथ मगध का 
सम्राट हुआ | पन 

मत्स्य» ५०२६-२७ 

वायु» &श२१६-२२० ` 

विष्यु० ४।१६।१६ ` 


च्यवन (१). चन्र (पौरव ) बंश। पाञ्चाल शाखा | भाग के अनुसार दिवोदास का पुत्र 


मिनेथु, और मित्रेयु का पुत्र च्यवन था । विष्शु०के अनुसार भी मित्रेयु का 


रै ह कप - ः पुत्र च्यवन है |* वायु० में दिवोदास का उत्तराधिकारी मत्रयु है ओर उसके पुत्र 


त्रेय के बाद च्यवन राजा का नाम आता है। किन्तु मैत्रेय ओर च्यवन का 
_ केया सम्बन्ध था, यह वहाँ स्पष्ट नहीं है ।१ ज्ञ पुराण तथा हरिवंश ० में पञ्चजन 


क. 
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का स्थान मित्रेयु के वाद है । इन दोनों पुराणों के अनुसार पज्ञजन सुजय | 
का पुत्र था” | यह सुञ्जय सम्भवतः भद्राश्व के उन पांच पुत्रामसथा नची 


जिनके नाम से पञ्चाल देश का नाम पड़ा। 
१--भाग० ६।२२।१ 
२_विष्णु० ४१६१८ ; 


३--वायु० ६६।२०७ E 
४-—न्रह्म० अ० ११, हरिवंश० अ० ३२ | $ ल 


च्यवन (२) चंद्र (पौस ) वंश | सुदो का पुत्र |. 











वायु० ६६। २१६ 
विष्णु० ४।१६।१६ 
सत्स्य० ५० ।२४ 
£ IB | | छ : ६ १ एकि oe 


जन्तु चंद्र ( पौरव ) वंश | उत्तर पाञ्चाल शाखा | सोमक का पुत्र | 


वायु० ६६।२०८ ~, 2S oe कमाड > र 
विष्छुण ४1१६1१८ [ वस्ब० सं० गो० ना० ] ९. -5 प 
जनमेजय ( १ ) | चंद्र ( पौरव ) वंश । दक्षिण शाखा । उक्त र > हे ps 


ने द्विमीढ कुलोत्पन्न उग्रायुध की सेवा की | सेवा के फलखरू रूप उ प : 
मेजय को नीपों का राजा बनाने की प्रतिज्ञा की क्न्ति । 





हो § 
| ' कारण गे | 
श्रव्य (३ कोई १ कक, 
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दे) ss £ A) । उसने ro श 
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१०८ 


जनमेजय (२ ) 


जनमेजय (३) 


जनमेजय ( ४ ) 


जनमेजय ( ५ ) 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


दयाद्रः हो गया और उसने जनमेजय से कहा कि तुम यम से लड़कर इन 
सब की रक्षा करो | जनमेजय ने यम से युद्ध कर नीपों को बचाया | इसपर 
यम ने प्रसन्न होकर उसे मुक्ति-ज्ञान दिया | 

मस्य० ४६।५६-६्‌८ 

वायु० ६६।१८१-१८२ 


सूर्य ( मानव ) वंश । नामागनेदिप्ट शाखा। पीढ़ी क्रम संख्या ३२। 
राजर्षि सोमद्च का पुत्र । भाग० के अनुसार सोमदच से सुमति और सुमति 
से जनमेजय का जन्म हुआ | किन्तु वायु ० में जनमेजय सोमदत्त का पुत्र 
माना गया है। 

चायु० द६।२१ 

भाग० ६।२।३६ 


चंद्र ( पोख ) बंश । ञ्रानव शाखा। अनु की ६वीं पीढ़ी में पुरञ्जय 


का पुत्र । 
-विष्पु० ४।१८। १ 
' वायु० ६६।१५ तथा २३१ 
मत्स्य ४८।१२-१३,५०।३६ 


परीक्षित और इरावती के चार पत्रों में से एक । प्रसिद्ध विजेता । नागयश 


का कर्ता । 


विघ्षु० ४२०१ 
वही ४।२१।१ 
| भाग० १।१६।२ 


पौरव बंश का ध्ठा राजा | पुरु का पुत्र | 
. _ - विष्यु० ४१४१ , 
वायु० ६६२० 
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जयद्रथ ( १ ) 


जयद्रथ (२) 


१०६ 


चंद्र ( पौरव ) वंश | कान्यकुन्ज शाखा । अमावसु की वीं पीढ़ी में 
सुहोत्रका पुत्र | एक समय जह “सर्वमेध? नाम का महान्‌ यज्ञ कर रहे थे 
उस समय गंगा ने उनकी यशमूमि को जल से प्लावित कर दिया । बह 
ने क्रुद्ध होकर गंगा को पी डाला। बाद में देवताओं के प्रार्थना करने पर 
चहु, ने गंगा को उदीर्श कर दिया | इसीलिए गंगा जाइवी कहलाती हैं | 

विष्णु० ४७२ | 

वायु० ६१।५३।५७ 

हरिवंश० २७शाप 


निमिबंश | पीढ़ी क्रम संख्या ४६ । सुभुत का पुत्र | भाग० के अनुसार अत 
का पुत्र। | 
बिष्णु० ४४१२ 


भाग० ६।१४।३५ 


पौरव वंश का ३७ बां राजा | सावभौम का पुत्र | 
विष्णु० ४।२०।३ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । तितिछु दारा प्रवतित पूर्वी आनव शाखा। राजेनद्र 
बृहन्मना का पुत्र । मस्य० के अनुसार बृहद्धानु का पुत्र | 


विष्षु० अश्ना 
बायु० ६६१११ 
सत्स्य० ४६।१०१ 


बृहस्काय का पुत्र । विशद का पिता | 
भाग० ६११२२-२३ [ बम्ब० संस्क० चि० सा० ] 
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१९० 


जयद्र्य (३) 


जयद्रथ ( ४ ) 


जयध्बज . 


जरासन्ध 


पुराण-विषंयानुक्रमणी 


सिखु-सौवीर का राजा: । जरासन्ध का मित्र । कौरव और पाण्डवो के युद्ध 


में कौरवों की ओर से उसने युद्ध में माग लिया था | 
` माग० १०५२1११ ( ६). 
, विष्णु० ५।३८। १६ - 


बृहदिषु का पुत्र। 
मत्स्य० ४९४९. 


हैहयवंश | पीढी क्रम संख्या ११ । कार्तवीर्य अर्जुन का पुत्र | कार्तवीर्य अजुन 


` न केवल पराक्रमी राजा था, अपितु यज्ञ, दान, तप, योग-शास्त्र आदि के 


ज्ञान में भी वह अद्वितीय था । जयध्वज के पुत्र का नाम तालजङ्घ था । 
बिष्णु० ४1१ १३-४ [बंम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
भाग० ६३३]२४-२८ [ बम्व० नि० ना० सा० ] 
मत्स्य० ४३।४६ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । बृहद्रथ से प्रवतित मगध-शाखा । विष्णु० तथा भाग० 


के अनुसार जरासन्ध, बृहद्रथ की दूसरी स्त्री से उत्पन्न पुत्र था । भाग० के 
अनुसार उपरिचर का पुत्र बृहृद्रथ था | हरिवंश० के अनुसार जरासन्ध संभव 
का पुत्र था | वायु० में जरासन्ध नभस का पुत्र माना गया है । जरासन्ध के 
जन्म .की कथा बड़ी रोचक है | . बृहद्रथ की दूसरी स्त्री के गर्भ से दो 
शकल उत्पन्न हुए, जिनको उनकी माता ( बृहद्रथ की स्त्री ) ने बाहर 
पक दिया । किन्तु जरा नाम की एक यक्ती ने उन दोनों शकलों 
को ' जिग्नो, जिझओ” कहते हुए जोड़ दिया । अतः उसका नाम जरासन्ध 
पड़ा । जरासन्ध बहुत बलवान्‌ राजा था । उसने तत्कालीन समी 
प्रमुख क्षत्रिय राजाओं को हराया और एकच्छुत्रराज्य स्थापित करने का 
विचार किया | वह मगध का सम्राट था | उसके पुत्र का नाम सहदेव था | 
उसकी दो पुत्रियाँ “अस्ति” और “प्राप्ति” कंस (को) व्याही गयीं । कृष्ण 


.: द्वारा कंस की मत्यु का समाचार: सुन जरासन्ध ने समस्त यादवों के संहार 
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ज्यामघ 
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करने का निश्चय किया और २३ अच्तोहिणी सेना के साथ मथुरा पर 
आक्रमण किया, किन्तु वह श्रीकृष्ण द्वारा पराजित डु | तीसरी वार वाण 
की सहायता से फिर उसने मधुरा पर आक्रमण किया, किन्तु वह 
फिर पराजित हुआ । इस प्रकार सत्रह बार उसने मथुरा पर आक्रमण 
किया और सत्रहों वार उसकी पराजय हुईं | जरासन्ध अविजित था और 
हजारों को जीतकर उसने कैद कर रखा था | कृष्ण, भीम और अर्जुन 
ब्राह्मण के वेष में उसके पास गये और उन्होंने भोजन के लिए उससे 
. मार्थना की | जरासन्ध ने उनको चुत्रिय समझा और अपना सिर देनेःके 
लिए उद्यत हो. गया | इस पर तीनों ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया 
ओर उसे युद्ध के लिए ललकारा । वह कृष्ण और अजुन के साथ लड़ने को 
को तैयार नहीं हुआ, किन्तु भीम के साथ लड़ने के लिए वह राजी हो 
गया | २७ दिन तक इन्दर-युद्ध होता रहा और जव भीम कुछ निराश 
सा होने लगा तो श्रीकृष्ण ने एक वृ्तशाखा के दो डुकड़े करते हुए उसकी 
ओर संकेत किया। भीम मगवान्‌ का अभिप्राय समझ गये और उसका एक पैर 
अपने पैर के नीचे दबाया ओर दूसरे पैर को पकड़ कर उसे चीर डाला | 
विष्छु० ४।१६।१६ [ बम्ब० संस्क० गोऽ ना० ] 
साग० &।२२।७=८ 
..वही ११५० झ० . 
: वही १०७९ १५-४६ 
हरिश ३२।६६-९७ 
बायु» ६९।२३५-२२्‌ 


ज्यामघ की वीं पीढ़ी में व्योमन्‌ का पुत्र[ 
- ° विष्णु० ४[१२।१६ ` 
वायु० ७४७ 3 ला 






> 


"| १ ८० - > 
- 0 | निर ~ 
= =» न ३ = बिनिर्यत > Fr घा द * ० ७००३ के ५ a FE 7 नजर छू प्र | 
a ७ कै कछ $ § Fa अनुसार क | 
क कर ते ॥ शाखा | वायु ० fh . २१९७५५२ पु Te > 
| क्रोष्ठ से विनिगत यदुवंश की एक शाखा | वायु० के अनुसार _ 
त्श ह "क्ल ७० टॅ ह ढे ७), कर [| शक 
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५ पड़ "डा स है FIND क्‌ डं कू आ 

तीसरा न बिष्णु के अनुसार परादत्‌ "ज्यापप ° ७ 

न Hl rb oy छ ॥ नि (3 कस ७ “* नि द > ॥ रुट ) - हक क, क्यु, 
गरु ढे पन "ज़. 3 सड ० रळ क. क ८ न कर “१ « 
१९७५" 9 “ नस ~ न 
जा € — > = ३ | 
न ५ है ५ 4 ER, १३ 
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पुराण-विषयानुक्रमणी 


नही बनी | क्योंकि वायु० और हरिवंश० से ज्ञात होता है कि ज्यामघ को 
उन्होंने वनवास दे दिया । वह “आश्रम बनाकर शान्त-भाव से बन में 
जीवन व्यतीत करने लगा । बाद में ब्राह्मणों द्वारा उत्साहित होकर वह 
रथ पर सवार होकर ध्वजा फहराते हुए मध्य देश की ओर गया | 
तदनन्तर वह नर्वदा के किनारे-किनारे अनूप में विचरण करता हु 
मृत्तिकावती नगरी और श्वान, पर्वत को जीत कर शुक्तिमती में रहने 


लगा । उसकी स्त्री का नाम शैब्या ( सैव्या, वाथु०, सेब्या, विष्णु० ) था। - 


सन्तान के न होने पर भी ज्यामघ ने दूसरा विवाह नहीं किया । ज्यामघ को 
एक युद्ध में विजय प्राप्त होने फे अनन्तर एक कन्या मिली, जिसे उसने 
'स्नुषा? कहकर स्वीकार किया | इसके उपरान्त अ्रधिक वय होने पर शैब्या 
से पुत्र हुआ | पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसका विवाह उस 
कन्या से किया जिसे उसने शैब्या के डर से स्नुषा कहकर ग्रहण किया था | 


स्नुषा और विदर्भ के ३ पुत्र हुए;--क्रथ, कौशिक और लोमपाद | 


.. _ विष्ण० ४1१२।२ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
वायु० ६५२५-३६ 
इरिवंश० १२६।१२-१५ 


चन्द्र-वंश | पौरव शाखा । रन्तिनार ( विध्णु० ) का पुत्र । भाग० में पाठ 
रन्तिमार है किन्तु उसके पुत्रो में तंसु अथवा त्रसु का नाम नहीं है । वायु०के 
अनुसार रन्तिनौर शब्द है जो अशुद्ध प्रतीत होता है । 

बायु० ६६।१२६ ` 

भाग० ६।२०।६ 

विषु० ४१३२. ... . . . 

महा० आदि पर्व, अ० ०५६११ 


ऐक्चाकु वंश | मरत का पुत्र | गन्धार देश में उस ने तक्षशिला 
नगरी बसायी । 
'विष्णु० ४४४७ 
`  बायु० यष।र०३ 
` ` अझाण्ड० ३।६३।१६० ` `: 
` . आए० ३।१२।१२ ` पड: 
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तालजं दैहय वंश । पीढ़ी क्रम संख्या १२ | जयधवज का पुत्र | उसके (तालचङच के) 
एक सौ पुत्र थे, जो तालजङ्घ कहलाये | विष्णु ० तथा ब्रह्माएड० के ग्रनु- 
सार उनमें ज्येष्ठ वीतिहोत्र था । उनके पाँच मुख्य गण थे:--वीतिहोत्र 
( वीरहोत्र, वायु० ) मोजः आवन्त्य, ( आवतय, वायु०, आवन्तय, 
ब्रह्माएड० ) तुरिडकेर ( कुण्डिडकेर, मल्‍्य० ) और तालजङ्घ' । तालजक्ग 
ने परशुराम के मय से वीतिहोत्र तथा अन्य हैहय राजाओं के साथ हिमालय 
के वन की शरण ली । क्रोध शान्त होने पर परशुराम तप करने लगे शौर 
उन्होंने सब प्राणियों को अमय दान दे दिया | तदनन्तर तालजङ्घ पुनः लौट 
झाया और राज्य करने लगा१ हैहयों और तालबच्चों की ऐच्चाकु राजाओं से 
पुरानी शत्रुता थी । अवसर पाकर तालजङ्घ ने फल्गतत्र की राजधानी अयो- 
ध्या पर आक्रमण कर दिया | युद्ध में बाहु पराजित हुआ और प्राणरत्षा के 
लिए स्त्रीसहित उसने वन में प्रवेश किया | ओर्व के आश्रम में बाहु की 
मृत्यु हो गयी। कुछ समय उपरान्त उसकी पत्नी यादवी से सगर का जन्म 
हुआ । सगर बड़ा हुआ भर उसने अयोध्या पर पुनः अधिकार कर लिया | 
पूर्व वैर का बदला लेने की इच्छा से उसने हैहयों पर आक्रमण किया | इस 
युद्ध में हैहय पराजित हुए और सगर ने हैहयों की नगरी को जला डाला? | 
१=-विष्ु० ४११४५ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] डर 
वायु० ६४।५०।५२ 
मत्स्य० ४२४७-३९ 

बअद्यां एड ० ३।६६।५१-५२३ 

| माग० ६।२३।२८ 
ब्रढा० १२।१०२-४ 

२--ब्रञाएड० ३॥४७७२ र 

३--वही ३।४८।१३-१५ | 








विष्छु० ४।३।१५ कु 
'बाए० ८८१३५ ` 7. न 
साग० ६९ [दार ) x व 
किण  पुस्वंश!इक्राला। परसि २० में यइ आए . 
छिः MN म द क प व > 
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पुराण-विषयानुक्रमणी 


चंद्र (पौरव) वंश । आनब शाखा | अनु की &वीं पीढ़ी में महामना का 
पुत्र । उशद्रथ का पिता । तितिक्षु ने अपना राज्य पूर्व में स्थापित किया ; 


विष्णु ० ४॥१०१ : 

वायु० ९९६१०५ 

ब्रह्माण्ड ० ३ ७४।१७ तथा २४ 
भाग० ६1२३।२ 

मत्स्य० ४८।१५।२२ ` 


यादव वंश | अन्धकशाखा | विलोमन ( रेवत, वायु० ) का पुत्र | उसका 
चन्द्नोद्‌क-दुन्ढुभि दूसरा नाम था | 


विष्णु ० ४।१४।४ 
वायु० ६६।११६-११७ 
्रह्माएड० ३।७१।११८ 


चंद्र-वंश | ययाति और देवयानी का पुत्र" | देवयानी के पिता शुक्र के शाप 
से जव ययाति अकाल में ही वृद्ध हो गया तो उसने अपने पुत्रों से इस 
प्रकार कहा--“तुम मेरी जरा ग्रहण करो ओर अपनी आयु मुझे दो |? 
आदि श्रन्य पुत्रों तथा तुर्वसु ने इसे स्वीकार नहीं किया | इसपर ययाति ने 


उन्हें शाप दिया कि तुम्हारी प्रजा का नाश हो ओर तुम म्लेच्छं के राजा . 


बनो | पुरु ने उसे अपना यौवन देना स्वीकार किया | ययाति ने यौवन के 


समस्त वांछित सुखों को भोग कर पुरु को उसकी आयु लोटा दी । अन्त में 


ययाति ने पुरु को राजपद पर अभिषिक्त किया | अन्य पुत्रों को भी 
उसने उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण का राजा बनाया | तुर्वसु को उसने 
पश्चिम का राजा बनाया | वायु० तथा विष्णु के अनुसार उसे दक्षिण-पूर्व 
का राजा बनाया? | स्लेच्छ और यवन तुर्वसु की संतति माने जाते हैं । वुर्वसु 
के उन का नाम वह्नि था। मरुत्त के समय यह वंश पौरव वंश में मिल गया | 
मरुत्त के कोई सन्तति नहीं थी । अतः उसने पौरव वंश के राजा दुष्यन्त 
६ दुष्कृत, वायु० दुष्मन्त, विधूगु० ) को अपना पुत्र बनाया* | 
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१--विष्णु० ४1१०]२ | 


वायु० ६३।१६ 
मःस्य० २४।५३ 
भाग० ६।१८।३३ 

२ --वायु० ६३॥४२-४४ 
विशु० ४।१०।६ 
मत्स्य० २४।६३ 
वही ३३।१२-१४ 
भागं० ६।१८।४२ 
मत्स्य० ३३।२६-३० 

२--वायु० ६३।ब६ ` 
विष्णु० ४।१०।१७ 
मत्स्य० ३४।३० 
भाग० ६।२३।१६ 
विष्णु० ४।१६।२ 

४ =-वायु० ६8३ 
विष्णु ० ४१६२ ` 
साग० ६।२३।१७-१य 


“gg 


तुषार [ तुरुष्क ] रानं के पश्चात्‌ आने वाले आमीर, गर्दमिल, कंक, यवन आदि राजाओं 

तथा तुषारवंश के राजाश्ओं के १४ साथ इनका उल्लेख है । इनकी 
राज्यावधि ५०० वर्ष मानी गयी है | मत्स्य० में सात हजार वर्ष अवधि है । 
भाग० में पाठ तुरुष्क है । 

वायु० ६६।३६०।१२ 

मत्स्य) २७२1१९ तथा २१ 

राएड० ३।७४।१७२-१०६ 

भाग० १२।१।३० 


दृणचिन्दु सूर्य ( मानव ) वंश । नामागनेदिष्ट कुल । क्रम संख्या २३ | बुध ( बन्धु, 
भाग० ) का पुत्र । माग० के अनुसार अलम्बुषा नामक अप्सरा से तुणविन्दु 


के कई पुत्र तथा एक इडविडा नाम की कन्या हुई, जिसके गर्भ से विश्रवाका | “> ८ 
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पुत्र धनद हुआ। वायु० तथा ब्रह्माण्ड» मै अलम्बुषा का नाम नहीं है । 
वायु० तथा विष्णु» मै कन्या का नाम क्रमश; द्रविडा तथा इलविला है । 
ब्रहाण्ड० और वायु० में तृणबिन्दु की उक्त कन्या विश्रवसू ( विश्रवा ) की 
माता कही गयी है। विष्णु० के अनुसार तुणविन्दु का अलम्बुषा से एक 
विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने वैशाली पुरी का निर्माण किया । 

विष्छु० ४।१।२० [वम्ब० संस्क० गो० ना०] 

वायु० ८६।१५-१६ भाग० ६।२।३०-३२ 

` ब्रह्माएड० २।६१।१० 


तेजस [ तेजस ] खायंमुव मनु के पुत्र परियब्रत के वंश में सुमति का पुत्र आर भरत का 
पौत्र | वायु० में पाठ तैजस दै । 
विष्णु० २।१।३६ 
वायु० ३३।५४ 


त्रय्यारण वैवस्वत मनु वंश । त्रिधन्वन्‌ का पुत्र । सत्यत्रत ( त्रिशंकु ) का पिता । 
विष्ु० ४।३।१३ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 

चायु० एड ७9 

मत्स्य० १२।२७ 

ब्रह्माण्ड० ३।६३।७६ 

म्रह्म० ५।६७ 


श्रसद्श्च | पृषद्‌ | ऐ्लाकु वंश । पीढ़ी क्रमसंख्या २४ | अनरण्य का पुत्र । हर्यश्व का पिता | 
विष]ु० में पाठ प्षदश्व है । 
विष्णु ० ४।३।१३ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
वायु० णण।७६ 





भ्रसदस्यु ऐच्वाकु वंश | पीढ़ी क्रम संख्या २४ । पुरुकुत्स का नर्वदा से उत्पंन पुत्र । 
मर 1. | वायु० दण॥७४ > क 
विष्णु ४।३।१२ 
_ भाग० ९७४ 
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राजनीतिक ११७ 


त्रिककुत्‌ चद्र्वश | अनेनस का प्रपौत्र | शुचि का पुत्र | त्रिककुत्‌ के पुत्र का 
नाम शान्तरय था | 
भाग० ६।१७।११-१२ 


त्रिधन्चन्‌ ऐच्वाकु वंश | पीढ़ी क्रम संख्या२७ | वसुमत का पुत्र । विष] ० में वह 
वसुमना का पुत्र माना गया है । 
चायु० णण|७७ 
विष्णु० ४३1१३ [वम्ब० संस्क० गो० ना०] 
बर्माण्ड० २।६२।७३ 


त्रिदेव 'चद्ध-बंश । पौरव शाखा | नर का पौत्र | दोष्यन्ति भरत की पांचवीं पीढ़ी में 
` संकृति ( सांझति, वायु० ) के पुत्रों में से एक | 
वायु० ६६।१६० 
'साग० धरशर ` | हि 
विष्णु ० ४1१६८ _ 









त्रिनेत्र चंदर (पौरव ) वंश | बाहय शाखा | मल्य में नवति के बाद निनेत्रका र 
उल्लेख दै किन्तु त्रिनेत्र किसका पुत्र था,सष्ट नहीं है | राज्यावधि २८ वर्ष 
वायु» में पति के बाद सुब्रत आता है । RS 

मत्स्य० २७१।२७ [ हन अ : ण 


न हे OI क, ९४ 
जक | :. 1585 आओ 
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ल्द पुराणविषयानुक्रमणी 


अनाबृष्टि और और अकाल. रहा । विश्वामित्र श्रपने परिवार को बन भें 
छोड़कर सागरानूप में तप करने लगे | सत्यत्रत ने इस श्रकाल में विश्वामित्र 
के परिवार का भरण-पोषण किया । विश्वामित्र की स्त्री ने शेष पुत्रों को 
पालने के लिए अपने मझले पुत्र को १०० गायों के बदले वेच दिया किन्त 
सत्यत्रत ने उसे छुड़ा लिया | वन्य पशुओं को मार कर सत्यत्रत विश्वामित्र के 
परिवार का पालन-पोषण. विनय श्रौर भक्ति के साथ करता रहा | वशिष्ठ ने 
सत्यव्रत को पुनः राज्य में ग्रहण करने के. लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया | 
इससे सत्यप्रत वशिष्ठ के प्रति कुछ हो गया । संयोगवश एक दिन मांस के 
' जमाव में सत्यत्रत ने वशिष्ठ की कामधेनु को मार डाला और उसका मांस 
[ | स्वये खाया तथा विश्वामित्र के पुत्रों को खिलाया | गुरु वशिष्ठ ने कुड होकर 
उसे शाप दिया कि तीन पाप करने के कारण तुम्हारे तीन शङ्क होंगे । वे 
_तीन पाप इस प्रकार हँ-( १ ) अपने व्यवहार से पिता को ग्रसंतुष्ट 
करना (२ ) गरु की गाय का वध तथा ( ३ ) बिना प्रोक्षण किये हुए 
` मांस का भक्षण । वशिष्ठ के शाप के कारण उसके तीन शङ्क हुए । इसी 
लिए, उसका नाम त्रिशङ्क पड़ा । विश्वामित्र जब तप पूर्ण कर लोटे तव उन्हे 
ई | यह ज्ञात हुआ कि. त्रिशङ्क ने हमारी स्त्री और पुत्रों का इस आपत्ति में 
न भरण-पोषण किया है | इससे त्रिशङ्क पर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए | बारह वर्ष 
90% के उपरान्त त्रिशङ्क राज्यपद पर अभिषिक्त हुआ आर विश्वामित्र ने उसका 
गुरु होना स्वीकार किया । उन्होंने त्रिशङ्क के लिए विन्ध्यके समीप नदी 
` के किनारे यज्ञ किया | यज्ञ के उपरान्त त्रिशङ्क ने उस नदी में अवभृथ-स्नान 
किया और वशिष्ठ के देखते देखते सशरीरः बह स्वर्ग पहुँच गया । देवताओं 
ने उसे वशिष्ठ के कहने से उलटे शिर नीचे गिरा दिया. किन्त विश्वा- 
मित्र ने अपने तपोबल से उसे खरग से नीचे गिरने से रोक लिया | 
वह आकाश म॑ लग्कता रहा | त्रिशक्कु का कक्यवरशाजा सत्यरता नामक 
मायी से हरिश्चन्द्र नामक पुत्र पैदा हुआ जो चशङ्क नाम से 

` - विख्यात इं 1. | ९) . 

| _ वायु० ददा७द-११४ 
> विष्पु० ४।३।१३--१५ 
| `. › _. अदयाएडण्‌ २।६३।७७-११४ `. 
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भांग० ९]७]५--७ 


4१६ 


वायु० ८ऽ।११७- ११. 


नेझाणड० ३।६३।११५ 
अह्य० ६।२४ 


वि घ्णु० ४।३।१५ 
भाग० &।५[७ 


त्वष्टा आयशुच मनु के पुत्र प्रियत्रत के वंश में यौवन का पुत्र | विषु० के अनसार 
मनस्यु का पुत्र और विरज का पिता | वाय० के अनसार रिच कापिता।. १५ 

वायु० ३३।५५ 

| विष्ु० २।१।४० [वम्ब० संख० गो० ना०] 


दक्षिणापथ दक्षिण भारत का नाम,| विन्ध्य के दूसरी ओर का एक भूमाग, जिसमें नर्मदा | र 
का देश मी सम्मिलित है | इस भूमाग में इच्चाकु के ४८ पुनं ने राय 
किया* | वायु० के अनुसार २० पुत्रों ने तथा माग० के अनुसार सुम्न के... 

- तीन पुत्रों ने दक्षिणापथ में राज्य किया* 0 0. 
डाळ स्का टर क ह 
` विष्णु०४ाराइ | ् जर 3 ह्य पा 


२--भाग० ६1१४१ 













ब्र के 


द्ण्ड कूटनीति के अंतर्गत इस उपाय का चौथा स्थान है। जब शत्रु तथाअत्य | 
5 मल्या मणडलान्तर्गत राजा साम, मेद, और दान से बश में नवें तन दए 
5557 नीति का अयोग.करना चाहिए | यह दण्ड दो प्रकार का कहागयाहै- | 
प्रकाश और अप्रकाश | प्रकाश दरड के अन्तर्गत गांवों को लूट्ना तथा _ 
नष्ट करना, शत्रु के राज्य की फसल को बला डालना, विष देकर अथवा 
अग्नि में जला कर शत्रुओं का वध करना, खच्छ जल वाले | 
करना आदि बांते आती हैं | पुराणों के अनुसार राजा को चाहिए कि वह 

अपने अथवा शत्रु के देश के ऐसे व्यक्तियों हक सै हं, : 








ड 


पुराण-विषयाहुक्रमणी 


से राजा पाप का भागी होता है। इसका फल इस लोक में राजा को भोगना 
पड़ता है और मृत्य के बाद उसे नरक मात होता है । अत; राजा को 
चाहिए कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दण्ड दे | दण्ड का स्वरूप इष्ण वर्ण 
और लाल आंखों वाला माना गया है । जहाँ शासक निर्भय रूप से दण्ड 
न्यायपूर्वक करता है, वहाँ प्रजा कर्तेव्यच्युत नहीं होती । (प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति) 
यदि दण्ड का संचालन उचितरूप से न किया गया तो वालक, इड, 
ब्राह्मण, स्री विधवा आदि प्राणी, पीड़ित रहते हैं। यदि दरड 
` ` की व्यवस्था न होती तो देवता, दैत्य, उरग, शत्रु, पढी अपनी मर्यादा 
का उल्लंघन कर बैठते । यह दण्ड, सब प्रकार के प्रददारों पराक्रम, 
कोप और व्यवसायों में उपस्थित रहता है । देवता भी उन्हीं को पूजते हैं 
जो दण्ड देते हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पूषा और श्र्यमा की कोई भी 
पूजा नहीं करता । रुद्र,अग्नि, इन्द्र, सूर्य और चन्द्रमा आदि देवता दणड देने 
` चाले हैं, इसलिए. उनकी सब पूजा करते हैं। दणड-प्रणयन से ही प्रजा का 
शासन व्यवस्थित और रक्षित रहता है-“दएडःसुप्तेषु जागति दएडं धर्म विदुः 
बुधाः? | दण्ड प्राणियों के सो जाने पर भी जागता रहता है । विद्वान्‌ लोग 
दण्ड को ही धर्म कहते हैं| राजदरड के भय से मनुष्य पाप नहीं करते | 
५ कुछ लोग यम-दर्ड के तथा दूसरे के भय से पाप का आचरण नहीं 
करते | इस प्रकार इस संसार में सब कुछ दण्ड पर ही आश्रित है- खं 
सांसिद्धिके लोके सव दस्डे प्रतिष्ठितम्‌ ” । मनुष्य अनर्थ के अन्धकार में हूब 
जाये यदि दण्ड न हो। दण्ड दुर्मद लोगों का दमन करता है-- 
उन्हें दण्ड देता है, इसी लिए, उसे दणड कहा जाता है---“दमनात्‌ 
. दर्डनाच्चेव तस्माइणडं विदुबु'घा;” | दरड के मय से ही देवताओं ने यश 
में शिव का माग रखा और कुमार को सेनार्पति बनाया । ब्रह्मा ने दंड-संचा- 
` लेन के लिए ही सब देवताओं का अंश लेकर राजा को उत्पन्न किया 
'  जिससे सब्र प्राणियों की रक्षा हो सके | 





. . ` ` - . . ` .“दण्डप्रयणना्थ राजा सृष्टः स्वयंभुवा । 
„० .. `. = ` ` देवभागानुपादाय सवेभूतादिुप्तयेः? ॥ 
"६५. 7.) = . नह्माणड० २।७१६्‌१ | 
`. ` मत्स्य० १२२।४४ - = 
. बुह्टी० १४५६६ तथा ७७ ` 
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दण्डश्रीः शातकणी 
[ दण्डश्रीः शातकणी ] 


दधिवाइन - 


द्न्तबक्र [ दन्तवक्त्र | 


१६ 


राजनीतिक १२१ 
शिमुक द्वारा प्रवर्तित शरान्त्रवंश। यशश्री: शातकर्णी का पुत्र | राज्यावधि 
३ वर्ष) | ब्रह्माएड० में पाठ दरडश्री; शातकर्णी है२ | 

१-वायु० ६९1३५६ 
२०० ब्रह्माएड० ३।७४।१६६ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश | तितिल्नु द्वारा प्रवर्तित पूर्वी आनव शाखा | अनु की 
१५, वीं पीढ़ी तथा तितिछु की ७वी पीढ़ी में । अङ्ग का पुत्र | विष्णु० के 
अनुसार अंग के पुत्र का नाम पार था | 

वायु० ६६।१०० 

मत्स्य० ४८|दः 


वृद्धशर्मन और श्रुतदेवा से उत्पन्न पुत्र । दन्तवक्र और शिशुपाल पूर्व जन्म में 
विष्णु के पार्षद थे, किन्तु शापवश उन्हें अनेक असुर योनियों में जन्म लेना 
पड़ा । विभिन्न अवतारों के रूप में विषय केद्वारा उनकी मृत्यु हुई । हिरिण्य- 
कश्यपु और हिरण्याच की नरसिंह के हाथों; रावण और कुम्मकर्ण की राम 
के हाथों और दन्तवक्र तथा शिशुपाल की इष्ण के हाथों मत्यु हुई । दन्तवक्र 
यादवों का, विशेष रूप से श्रीकृष्ण का शत्रु था। मयुरा के घेरे में उसने 
जरासन्ध की ओर से माग लिया था और वह नगर के पूर्वी द्वारपर नियुक्त था | 
शिशुपाल के मित्र शाल्व ने यादवों के संहार के लिए कुण्डिन नगर में भ्रोकृष्ण 
के विरोधी राजाओं की एक सभा बुलायी | उन विरोधी राजाओं में दन्तवक्र 
भी था? । द्वारका के घेरे में वह शाल्व की ओर से लड़ा था* | अपने मित्रों 
की मृत्यु के पश्चात्‌ दन्तवक़् ने कृष्ण पर अचानक आक्रमण किया ओर 
उनके शिर पर गदा से प्रहार किया। भीईष्ण ने मी अपनी कौमोदकी 


गदा से दन्तवक्र पर प्रहार किया। गदा के प्रहार होते ही दन्तवक्र 


के मुख से रक्त का वमन होने लगा ओर वह 
देर में उसके प्राण छूट गये | इस प्रकार 
मृत्यु हुदै" | | 
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घरती पर गिर पड़ा | थोड़े ही. 
श्रीकृष्ण के हाथों उसकी 
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-१-विष्णु ४ | १४ | ११ 
भाग० ६।२४।२७ | है 
ब्रह्माणड० २ | ७१ ! १५६ 
वायु० ६६ । १५४ 

२--भाग० ७।१।३२-४६ 
वही० ६।१०।३८ 
वही ० & | २४1३७ 
ब्रह्माण्ड ० ४।२६।१२२ 
वही ० ३।७१।१५६ 

. ३--भाग० १०।५०।११ 

` वद्दी० १०।५२।११ 
विष्णु० ५ । २६। ७ 

४--भाग० १० | ७६ | २१ 

५ राग० १०।७।३७ 
वद्दी० १०।७८।१-१३ 


चेद्विंश का राजा। वृष्णि-वंश के राजा शूर की पुत्री भ्रूतश्रवा से 
. उसका शिशुपाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | अपने पुत्र शिशुपाल के 
` विवाह के लिए वह कुण्डिनपुर गया । वहाँ विदर्भ-राज ने उसका उचित 
सत्कार किया२ | वह यादवों का सम्बन्धी होते हुए भी जरासन्ध की ओर से 
यादवों के विरुद्ध लड़ा था3 | सम्भवतः वह मगधराज के आश्रित था | 

१--विषु ० ४।१४।११ 

म्रझ्माणड० ३।७१।१५८ 

. भाग० ८। ९४ | ३८ | 

२--भाग० १०।५३।१४-१६ 

३--भाग० १०५२११-१८ 


वृष्णि-बंश । वसुदेव ओर रोहिणी का पुर | 
` ` सत्स्य० ४६ | १२ 
अक्ञास्ड० ३।७१।१६५ 
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द्भ्भ 


दरिद्योत 


द्रिद्रान्तक 


दर्शक [ दभक, वंशक ] 


द्ल 


राजनीतिक दे 

चन्द्रवंश | पुरुशाखा | ग्रायु का | 
पुत्र | विष» वायु० तथा गत 

सम्म है | देखिए रम्मा । ) वायु भाग० मं पाठ 


मत्स्य० २४।३४३५ 


यादव वंश | त्रन्वकशाखा | दुन्दुभि का पुत्र | पुनर्वसु का पिता | 


भाग० ६२४1२० 


यादव वंश | बृष्णि-शाखा | बलराम का पुत्र | 


बह्माण्ड० ३ | ७१ [१६७ 


शिशुनाग-वंश | पीढ़ी क्रमसंख्या ७ | वायु० में अजातशत्रु के वाद विविसार 
( बिम्बिसार ) ओर उसके बाद दर्शक का नाम आता है। त्रह्माण्ड में 
अजातशत्रु के बाद दर्भक का नाम है| इसी प्रकार मत्स्य» में अजातशत्रु के 
बाद वंशक का नाम आता है | राज्यावधि ३५ वर्ष | मल्य० में पाठ वंशक 


है | किन्तु दर्शक पाठ ही अधिक संगत जान पड़ता है | 


वायु० ६६।३ १८ 
विष्णु० ४1९४३ 

- सत्स्य० "२७२।& ` 
ह्माएड० २।७४।१३१ 
भाग० १२।१।६ 


ऐक्वाकु वंश का राजा । प्रारिपात्र ( पारियात्र, ब्ह्मास्ड० ) का पुत्र | 


वायु० ८८।२०४ 
ग्र्माण्ड० ३।६३।२०४ 
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दशरथ 


दशरथ (२) 


दशरथ ( ३ ) 


पुराण-विषयानुक्रमशी 
ऐच्चाकु वंश । अज और इन्दुमती का पुत्र | दरार के चार पुत्र थे--राम, 
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न । ये चारों विष्णु के अंश माने जाते हँ१ | दश- 
१ 
रथ पूर्वीय आनव वंश के राजा रोमपाद के समकालीन माने जाते हैं। 
उन्होंने अपनी पुत्री शान्ता अपने मित्र रोमपाद को पुत्री के रूप में दी थी* | 
१--विधूपु० ४॥४]४० 
वायु० ८८। १८२-१५४ 
भाग० ६।१०।१-२ 
ब्रह्मास्ड० २।६३।१०४ 
मत्स्य० १९| ४९ 
ब्रह्माण्ड० ३।८७ 
२--विष्छुx० ४१० 
भाग० ६।२३।७ 
सत्स्य० ४८।८४-८५ 
अह्मण ११७० 


ज्यामघ की १२ वीं पीढ़ी में नवरथ का पुत्र | 
विष्णु० ४।१२।१६ 
हरिवंश० ३६1२६ 
वायु० ६५।४२ 


मौय वंश | पीढ़ी क्रमसंख्या ५,। सुयश का पुत्र तथा अशोक का पौत्र । 
विष्णु० ४३४८ ` 


आम के बाद दूसरा शासन-विभाग दशग्राम का होता था । कौटिल्य ने इसे 
संग्रहण के नाम से कहा है| यह एक मुख्य राजक्रमंचारी के हाथ में रई 
था, जिसे पुराणों में दराग्रामाधिपति कहा गया है । इन दशग्रामों का शासन 


दशपाल के हाथ में था ।' यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाय ज्म 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राजनीतिक १२ 
दशपाल शात्ति-व्यवस्या करने में असमर्थं हो तो उसके लिए आदेश या कि 


वह शतग्रामाधिपति को सूचित करे, तया शासन और शान्ति की उचित 
व्यवस्था करे | 


१ -अग्नि० २२२।१ 
२--वही० २२१४ 


दशाण एक जाति तथा एक जनपद का नाम | ब्रह्माण्ड० तथा वायु» में 
किष्किन्धकों के साथ दशाणों का उल्लेख है | वायु० में इन्हें विन्ध्यवासिनः? 
कह्म गया है । श्रीकृष्ण के साथ युद्ध के समय द्शाणों की सेना जरासन्ध 
के साथ थी* | दशाणं के राजा हिरण्यदभन्‌ का उल्लेख उद्योगपर्व में है? | 
विल्सन्‌ महोदय का मत है कि दशाण नामक जनपद आधुनिक छत्तीस 
गढ का एक भाग था. | किन्तु यह ठीक नहीं जान पड़ता [ 


१-त्रह्मास्ड० २।१६।६४ 
वायु० ४५।१३२ 
२--भाग० १०।५०।३ 
३--महा० ५।१६०।७४१६ | 
१६३।७४६२।७५०६ 
तंथा० ७५१८ 
४--विल्सन विष्छु० भाग २ ए० १६०-९ 


द्शार्णा पक नदी ना 


दशाह यादव वंश ज्यामध की ७ वो पीढ़ी में निद ति का पुत्र । मत्स्य० में निति RS 


$00) bh" 

Ss FoR, 4 A Ns 
Ce की. + _ ७ 

Moss di fe है ध्ु १५ ॥ 
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१२६ 


दान ` 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


का पुत्र विदूरथ और विदूरथ का पुत्र दशाह है | वह व्योमन्‌ ( व्योम, 
मत्स्य» ) का पिता माना गया है | ब्रह्माएड० के अनुसार दशाह 
अत्यन्त बलवान्‌ राजा था |. : 


विष्णु० ४1 १२ | १६ 
भाग० ६।२४।३ | 
वद्दी० १०।३६।३३ 
मत्स्य० ४४1४० 
अज्ञाएड० २।७०१४१ 
बायु० ६५।४० 


र 


कूटनीति के अन्तर्गत तीसरा उपाय दान है | प्रायः साम के साथ साथ दान 
नीति का प्रयोग भी होता रहता है । मत्स्यपुराण के अनुसार दान सब 
क उपायो में भे है | ऐसी कोई वस्तु नहीं जो दान से वश में न की जा सके | 
`` दान कां प्रयोग करने वाला राजा शीघ्र ही शत्रुओं को जीत लेता है । 
दान की नीति से शत्रुओं में फूट भी डाली जा सकती है | गंभीर प्रकृति वाले 
व्यक्ति यद्यपि कुछ भी ग्रहण नहीं करते तथापि वे भी दान की नीति से 
पक्षपाती हो जाते हैं। दान की नीति से अपनी जाति और बन्धु का 
विद्रोह भी शान्त किया जा सकता है | अतः राजा को इस उपाय का 

स्वेदा प्रयोग करना चाहिए | 


-. मत्स्य» २२२।८ 
बही० २२४।१।७ 


(१ ) ऐच्वाकु वंश । अंशुमान्‌ का पु आर भगीरथ का प्ता) 


वायु०८८। १६६ 

विष्ु० ४1४१५ 
मत्स्य» २२४४ 
_ भाग शाह्चर | 
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राजनीतिक २२४ 


दिलीप ( २ ) [ खट्वाङ्ग ऐकवाकु वंश | विषु तथा माग० के अनुसार विशवसह का पुत्र | विषु 
दिलीप, खट्वाङ्गद ] में पाठ खट्वाज्ञ-दिलीपहै। भाग० में केवल खट्वाडू का उल्लेख है | 
वायु० के अनुसार विश्वमहत्‌ का पुत्र | वायु० में उसका दूसरा नाम खट्वा- 
जद भी दिया गया है। उसने देवासुरसंग्राम में देवताओं की सहायता की 
और युद्ध में असुरों का संहार किया । उसे देवताओं से ज्ञात हुआ कि मेरी 
आयु मुहू्तमात्र है। महूतमात्र के लिए प्रथ्वी में आकर बह योग द्वारा 
. भगवान्‌ में लीन हो गया | उसके विषय में विषु० में यह कहा गया है-- 
'खट्वाङ्गे न समो नान्यः करिचदुर्ब्यां भविष्यति | येन खर्गादिहागत्य मुहूते 
पाप्यजीवितम्‌ ॥ त्रयोःमिसंहिता लोका बडया दानेन चैव हि? || विष्णु न 
` वायु० तया भाग० में दिलीप ( द्वितीय ) की वंश-परम्परा इस प्रकार हैः | हर 
दिलीप से दीघंबाहु, उनसे खु, खु से अज,ओर फिर अच से दशरथ इंए 5 
किन्तु मत्स्य० में वंश-क्रम भिन्न है। यहाँ खु से दिलीप और उनसे अजक, ल 
अजक से दीर्घवाहु, -उनसे अजपाल और अजपाल से दशरथ हुए1 यह | 


दशरथ को अज का पुत्र न मानकर अजपाल का पुत्र माना गया है | : 
_ विष्णु० ४।४।३५-२६ [ छ की 

__ वायु० क४॥१७१।१द२ - 

भाग० 81९1४१ 
मत्स्य» १२[४०-४६ ` 









द्व्यि .. यादव वंश | सत्वत का पुत्र। ४, 1 
माग० &।२४।६ प्र छु ` 2५-०८ न र | 
विष्णु० ४१२१ क किट दछ > 

CMe ` 


= 





दिविरथ न 











शि (२) 


पुराण-बिषयानुक्रेमणी 


ब्रह्माणड० १1७४।१०२ 
मत्स्य० ४५६२ 


. चत्र-वंश । काशि-शाखा। विष्णु० के अनुसार धन्वन्तरि की ४थी 


पीढी में मीमरय का पुत्र । वायु० के अनुसार भीमरथ काही 
दूसरा नाम दिवोदास था। वायु० में केतुमान ( केठुमत्‌ ) का 
वह पुत्र माना गयां है । वायु के अनुसार वाराणसी में क्षेमक ( निकुम्म ) 
गणेश का मंदिर था। वहाँ लोग पूजा करते थे जिससे उन्हें वरदान 
प्राप्त होता था । एक समय दिवोदास की पत्नी सुयशा ने पुत्र प्राति के 
लिए प्रार्थना की, किन्तु बारम्बार प्रार्थना करने पर भी गणपति ने 
कुछ ध्यान नहीं दिया। उस बात को सुयशा ने राजा से कहा | 
राजा ने क्रोध में आकर गणपति का स्थान नष्ट कर दिया । गणपति ने उसे 
शाप दिया कि बिना किसी अपराध के तुमने मेरा स्थान नष्ट किया है अत: 
अकस्मात्‌ तुम्हारी यह नगरी निर्जन हो जाय। उसके शापवश वारा- 
णसी जन-शत्य हो गयी | कुछ समय पश्चात्‌ हैहय वंश के राजा भद्रश्रेण्य ने 
वाराणसी को जीत कर उसे फिर बसाया | किन्तु दिवोदास ने कुछ समय पश्चात्‌ 
अद्रश्रेण्य के १०० पुत्रों को मार कर वाराणसी पर अधिकार कर लिया | उन 
पुत्रों में से केवल दुदंम को वालक समझ कर जीवित रहने दिया | इषद्रती 
से उसका ( दिवोदास का ) प्रतर्दन नामक पुत्र हुआ । भद्रश्रेण्य के वंशजां 
के विनाश के कारण उसे शुत्रित्‌ भी कहते थे । प्रेम से वह अपने पुत्र को 
“वत्स” “वत्स” कहता था, अतः उसका दूसरा नाम वत्स भी पड़ गया था | 
सत्यत्रत होने के कारण वह ऋतध्वज भी कहलाया | उसे कुवलयाशव नामक 
अश्वप्राप्त हुआ था, अतः उसे लोग कुवलयाशव भी कहते थे | 
विष्णु० ४।८।५= ७ 
वायु० ६२।२३-६४ 
`  भाग० ६।१७।६ 


चन्द्र (पौरव ) वंशा । उत्तरपाञ्चाल शाखा | पीढ़ी क्रम संख्या ६ । 
वदूभ्रथश्व का पुत्र । TN 

विष्णु० ४।१६।१६ 

बायु० ६९.१८५ ` ` 

मत्स्य० ५०७ की 
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१२६ 
दिवोदास (३) पाञ्चालवंश । मुद्गल का पुन्न | 


भाग० ६।२१।३४ 


दीघेतमस्‌ [ दोघेवपसू ] चन्द्रवंरा । काशि-शाखा | काशिराज का पुत्र | वायु० के अनुसार दीर्घतपस 
है, किन्तु वह किसका पुत्र हे,वहां स्पष्ट नहीं है | वह धन्वन्तरि का पिता ज 
गया है । दीर्षतमस्‌ ने द्वापर में पुत्र की इच्छा से तप किया और घन्वन्तरि 


को पुत्र के रूप में वर माँगा। इसके फलस्वरूप धन्वन्तरि उसका 
पुन हुआ | 


बिष्णु० ४५२ 
वायु० ६२।३-७ 
ब्रह्माण्ड० १६७७ 
भाग० ६।१७।४ 
चायु० ६२।१८-२० 


दीघंबाहु | . एऐच्वाकु वंश | दिलीप,खट्वाङ्ग दिलीप अथवा खट्वाङ्गद का पुत्र और खु का 
पिता । मत्स्य० के अनुसार दीघंबाहु शज का पुत्र या | देखिए, शीर्षक 
दिलीप ( खट्वाङ्ग ) | 


विष्णु० ४।४।४० 


वायु० दष।१८५२--१द२३ 

भाग० ६।१०।१ 

ब्रह्माणण ३।६३।१५२ 
मत्स्य्‌० १२।४६ 


दीहिमान्‌ ` यादव वंश । वृष्णिशाखा। श्रीकृष्ण और रोहिणी का पुत्र । मत्स्य० के 
अनुसार सत्यभामा का पुत्र | 
भाग० १०।१६।१४ 
वही १०।६०।३१ 
१७ 
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[ण-विषयानुक्रमणी 


विष्णु० ५।१२।२ 
मत्स्य० ४७1१७ 


प्राचीनकाल मै राज्य की रक्षा के लिए कुछ ऐसे नगरों का निर्माण किया जाता 


. था. जिन्हें दुर्ग कहा जाता था | जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, वह प्राकृतिक 


एवं कृत्रिम उपकरणों से इस प्रकार सुरक्षित रखा जाता था कि शत्रु उतम 
आसानी से न जा सके । पुराणों: में ६ प्रकार दुर्ग के बताए, गए हें - धनुदुर्ग 


' महीदुर्ग नंरदुर्ग,वाचंदुर्ग,्रम्बुदुर्ग तथा गिरिदुर्ग । इनमें सबसे उत्तम गिरिदुर्ग 


माना जाता है । इस दुर्ग के अन्दर ऐसे नगर का निर्माण किया जाता था जो 
चारों ओर बड़े-बड़े प्राकारों तथा परिखाओं से घिरा हो । दुर्ग के प्राकार 
के एक भाग में गोपुर होता था, जिससे राजा अपनी पताका सहित दुर्ग के 
अन्दर नगर में प्रवेश कर सके । दुर्ग के अन्दर जो नगर बनता था, उसमें 
वीथियाँ तथा विभिन्न दिशाश्रों में विभिन्न वर्ग के लिए भवन होते थे । इन 
सब का निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार होता था । नगर के अन्दर 
सेना-निवेश तथा सभी प्रकार के शिल्पियो के लिए नियत दिशा में श्रावास 
बनते थे । नगर देनिक जीवन तथा युद्ध की सभी सामग्रियों से पूर्ण 


प, रहता थां | देवायतनों तथा श्रामोद प्रमोद के साधनों की भी समुचित 
. व्यवस्था रहती थी । | 


दुदंम [दुमनस्‌ ] ( १ ) 


मत्स्य० १०1३२ 
वायु० य| ९५, १ ० ७१ १२ 
झाणड० २।७।६२,१०२--१०५ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । द्र हय शाखा । पीढ़ी क्रम ७। वायु० के अनुसार इत 
का पुत्र और प्रचेतसू का पिता । भाग० में पाठ दुर्मनस्‌ है । 

भाग० ६।२३।१५ [ बम्ब० स॑स्क० नि० सा० ] 

बायु० ६६११ 

विष्णु० ४।१७।१ [वम्ब० संस्क० गो० ना०] 

मह्याए्ड० २।७४।१२, 
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राजनीतिक 


१३६ 
दुदम (२)... .इबष्णियंश। आनकदुरुमि और रोहिणी का पुत्र । 

_ वायु० ६६१६३ 
दुर्योधन चन्द्र ( पौरव ) वंश। कुरुप्रवर्तित शाखा । धृतराष्ट्र ओर गान्धारी के 


१०० पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र । बलराम जव श्रीकृष्ण से रुष्ट होकर विदेहपुरी 
म जनक के यहा वास कर रहे थे, उस समय दुर्योधन ने गदा चलाने की 
शिक्षा ग्रहण की थी । युधिष्ठिर के राज्सूय यज्ञ के अवसर पर मय द्वारा 
निर्मित सभा में प्रवेश करने पर दुर्योधन को दृष्टि-विश्रम हो गया था । स्थल 
को जल समझ कर उसने अपने वस्त्र कें छोर ऊपर कर लिये और दूसरे स्थान 
पर जल को स्थल समझ कर वह उसमें गिर पड़ा । इसपर भीम तथा वहाँ 
उपस्थित अन्य स्त्रियाँ हँस पड़ीं | दुर्योधन इस अपमान से और भी जल सुन 
गया और पाण्डवो के प्रति उसका द्वेष और भी बढ गया | उसने पाएडवों 
को यूत-क्रीडा में पराजित किया ओर उन्हें राज्य से वंचित कर वनवास दे 
दिया । कृष्ण से दुर्योधन दोष रखता था | अवन्ति के राजकुमार विन्द ओर 
अनुविन्द दुर्योधन के वश में ये | उनकी बहिन मित्रविन्दा राजाधिदेवी की 
पुत्री कृष्ण को पतिरूप में चाहती थी, किन्तु वे दुर्योधन के वश में आकर 
श्रीकृष्ण के साथ अपनी वहिन का विवाह नहीं करना चाहते थे । अतः 
श्रीकृष्ण ने अनेक राजाओं की उपस्थिति में मित्रविन्दा का अपहरण कर लिया | 
दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के खयम्बर में भीकृष्ण के पुत्र साम्त्र ने लक्षणा | 
को बलपूर्वक हर लिया | यह देखकर कर्ण और दुर्योधन ने साम्ब को घेर | । 
लिया और वे उसे बांधने की चेष्टा करने लगे । साम्ब ने कौरवों से युद्ध किया किन्त के 
उसके अकेला होने के कारण कौरवों ने उसके स्य को नष्ट कर दियाऔौरउसे 
बाँधकर वे लक्ष्मणा को वापस ले आये। यह सुनकर उग्रसेन बहुत कुद हुए और 3 
कौरवों से लड़ने के लिए उन्होंने यादवों को आदेश दिया। बलराम नहीं चाहते : 
थे कि इष्णियों और कौरवों में दोष हो अतः वे खये हसिनापुर गये। 
प्रथम उन्होंने शान्तिपूर्वक कौरवों से साम्व कोइ करने के लिएकहा, कि. 
जब वे न माने और इष्णियों को अनादरपूर्ण वचन कहने लगे तब बलराम _ क सि. 
बहुत कुड हुए। कै बलराम के बल व तेन से भयमीत हु . 
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पुराण-विषयातुक्रमणी 


और उन्होंने न केवल साम्ब को मुक्त कर दिया अपितु लक्ष्मणा का विवाह 
साम्ब के साथ करना स्वीकार किया । दुर्योधन ने असंख्य हाथी, घोड़े, रथ 
वस्त्र और सुवर्ण विवाह में दहेज के रूपमे दिए. । विदुर ने दुर्योधन को 
उचित परामर्श दिया कि तुम पाण्डवों का राज्य लौटा दो और कृष्ण द्वारा 
रक्षित पाण्डवो से व्यर्थ का बैर न लो किन्तु दुर्यान ने विदुर को दासी का 
पुत्र कहकर उसका अनादर किया और उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया | द्यूत 
में पराजित होने के कारण निर्दिष्ट काल तक पाण्डवों ने वनवास किया | 
उसके उपरान्त जब पाण्डवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने उसे 
. देना अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप कौरवों श्रोर पाएडवों में युद्ध हुआ | 
दुर्योधन के ६६ भाइयों के संहार के उपरान्त युद्ध में भीम के गदा-प्रहार से 
उसकी मृत्यु हुई । 
भाग० ६।२२।२६ 
| भाग० १०।५८।२७-३१ 
भाग० १०।६० सम्पूर्ण 


१३२ 


दुष्यन्त पौरव वंश । रेम्य ( मलिन, वायु ) का पुत्र । विष्या० के अनुसार अनिल 
> का पुत्र | दुष्यन्त चक्रवर्ती राजा थे। एक समय आखेट के लिए वे वन गये 
आर वहाँ झुगों का पीछा करते करते करव के आश्रम में पहुँचे । उन्होंने 
वहाँ, विश्वामित्र की अतिरूपवती पुत्री शकुन्तला के साथ गान्धर्व विधि से 
` विवाह कर लिया । शकुन्तला से दुष्यन्त का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम 
भरत रखा गया। करव के आश्रम में ही उसका लालन पालन हुआ । कुछ 
समय के उपरान्त शकुन्तला अपने पुत्र भरत सहित दुष्यन्त के पास पहुँची, 
के _ कित्वु दुष्यन्त ने उसे अहण करना स्वीकार नहीं किया | तदनन्तर आकाश-बाणी 
यह पकन 37 हु ' दुष्यन्त,भरत तुम्हारा पुत्र है,शकुन्तला का कहना सत्य है | शकुन्तला 
डि छले ' अपमान न करो । शकुन्तला और भरत दोनों को ग्रहण करो ।” 
प | यदा न जगहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितौ । 
_ एतां सवेभूतानां खे वागाहाशरीरणी ॥२०॥ 
. माता भरतो पित; पुत्रो येन जातः स एव सः | 
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राजनीत्तिक १३३ 
भर पुत्र दुष्यन्त साझ्यमंत्या: शकुन्तलाम्‌ ॥२१॥ 
रेतोऽधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्तयात्‌ | 
| त्यै चास्य घाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला || २२ | 
तदुपरान्त उन्होंने शकुन्तला तथा भरत दोनों को ग्रहण किया और मरत को 
युवराज पद पर नियुक्त किया | भरत अपने पिता के समान ही प्रतापशाली 
चक्रवर्ती राजा हुए | 
विष्णु० ४।१६।२-३ 
वायु० ६६।१३३-१२३१ 
भाग० ६।२०।७~२२ 
मतस्य्‌० ४६।११-१२ 
बिष्णु० ४।१६।२ 
वायु० ६६।२४३ 
भत्स्य० ५०४८ 
विष्णु ० ४।१३।४७ 
भाग० १०।५७।२६ 


राजा का सन्देश-वाहक | किन्तु दूत शब्द इससे मी अधिक व्यापक अर्थ में 
व्यवहृत था | उसे कई एक महत्वपूर्ण कार्य सोपे जाते ये। राजा की वैदेशिक 
नीति में दूत का एक महत्वपूर्ण स्थान या। उसका कतंव्य था कि वह 
परदेश ( शत्रु अथवा मित्र के राज्य में ) जाकर सब बातों की जानकारी 
रखे । राजा का संदेश पहुँचाना ओर उसे देश की राजनीति तथा प्रजा के 
विषय में सब समाचार देते रहना, उसके मुख्य कार्य ये | दूत के मुख्य गुण 
'पुराणों के अनुसार इस प्रकार हैं--बूत को ययार्थबादी होना चाहिए, 
अर्थात्‌ स्वामी ने जिस प्रकार का संदेश दूसरे राजा के लिए भेजा हो ठीक 
उसी प्रकार बिना बटाये वढाये वह संदेश पहुँचा दे । उसे अनेक : भाषाओं 
का शान होना चाहिए। वह मडर भाषी हो तथा अवसरपर खुन वाचाल 
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हे १२४ पुराण बिषेचातक्मणी 
समय पर संकटापन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, अतः अपनी र्ता के 
` लिए उसे शस्त्रनिपुण होना भी आवश्यक है | उसे देश और काल का भी 
ज्ञान रखना चाहिए । किस समय क्या कहना तथा करना उपयुक्त है, राजा 
र |... का हित किस बात में है आदि बातों का उसे सदैव ध्यान रखना चाहिए । 
| | ' ` ' दूतो को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है-निस्टार्थ, मितार्थ और शासन- 
हारक। निसष्टार्थ का पद इन तीनों मं ऊ चा था। उसके अधिकार 
अधिक होते ये। अपने स्वामी का हित सोचकर देश ओर काल का ध्यान रखते 
हुए, वह सब कुछ करने का अधिकार रखता था | मितार्थ दूसरी श्रेणी का 
दूत था, वह राजा द्वारा निर्धारित कार्यों के अलावा और कुछ नहीं कर 
सकता था | शासन-हारक तो केवल राजा का संदेश-वाहक हे । इन तीनों 
श्रेणियों के दूतों के अधिकार उनके पद के अनुसार अधिक या न्यून थे। 
परदेश में कार्य-सम्पादन के लिए, दूत के लिए कुछ आदेश दिये गये हैं। 
जैसे उसे बिना सूचना दिए न तो शत्रु के नगर में प्रवेश करना चाहिए 
आर न उसकी समा में अपने कार्य के लिए उसे समय की प्रतीक्षा करनी 
चाहिए। उसे शत्रु के दोषों को जानना चाहिए और उसके कोष, मित्र और 
र बल-शक्ति का पता लगाना चाहिए । दृष्टि और शरीर की चेष्टाओं से प्रजा 
41. 1. की राजा के प्रति भक्ति और उदासीनता के भावों को जानना चाहिए | 
3 . उसके साथ बिभिन्न वेषधारी गुप्तचर भी होने चाहिए । जो शत्रु की विपत्तियों 
' . का पता लगा कर उसे बता सकें | दूत जब अपने स्वामी का कार्य शान्तिपूर्वक 


` न हल कर सके तब वह विपत्तिग्रत्त शु पर आक्रमण करने के लिए अपने 
स्वामी को परामर्श दे |. 


मत्स्य” २१५॥१२-१३ 
विष्गुध० २।२४1१३ --१४ 


पक काया. चन्द्र ( पौरव ) वंश.की द्विमीढ शाखा | पीढीक्रम ५ | सत्यधृति का पुत्र । 
: ४; . 1. पारबै का पिता । 


` `` विणुकधारहार३ `. - .: ` 
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वायु० ३६।१८५ 
भाग० .६।२१।२७ 
मत्स्य्‌० ४&।७० 


इंढरथ (१ ) यादव वंश । ज्यामघ की १२ वीं पीढ़ी में नवरथ का पुत्र और शकुनि 
का पिता | क 


मत्स्य० ४४४१ [ कलकत्ता, गुरु० ग्र० ] 


चन्द्र-वंश । तितिचु द्वारा प्रवर्तित । पूर्वो आनव शाखा । अनु की १६ वीं 
पीढ़ी तथा तितिछु की २१ बीं पीढ़ी में | जयद्रथ का पुत्र | 
विष्णु ० ४1१८५ 
वायु० 881१११ 


ह्ढरथ(९) 


इढरथ [दढधलु दृदहनु] (३) चत्र ( पौरव ) वंश । भरत से प्रवर्तित कुल । सेनजित्‌ के चार पुत्रों में से 
एक | वायु० में पाउ इढघनु तथा भाग में इढइनु है। 
१-मत्स्य० ४६५० 
२--भाग० ६1२१२३ 
फर ८ वायु० ६६।१७३ 


` 'ऐक्वाकु वंश का राजा | कुवलयारव ( घुखुमार ) का पुन । 
` ` ` कविष्षु० ४।२।१३ 
वायु० ८८।६१ तथा ६२ 
भाग० ।६।२२ 
्र्माण्ड० २ [९३६२ 
मत्स्य १२३२. | 


च्ढाश्‍व 
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१३६ 


देवक्षत्र 


देवभूमि [ देवभूति ] 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


हुक का दूसरा पुत्र | उग्रसेन का छोटा भाई । उसकी पुत्री देवकी थी जिसका 
विवाह वृष्णि-वंश के वसुदेव जी से हुआ । 
बिष्णु० ४।१४।५ 


क्रोष्टु द्वारा प्रवर्तित शाखा । ज्यामध की १६ दीं पीढ़ी में । देवरात 
का पुत्र | । 

विष्णु ० ४।१२।१६ 

वायु० & ५४४ 

हृरिवंश० १३६।२७ 


वायु० तथा ब्रह्मारंड० के अनुसार देवक्षत्न का पुत्र था, किन्तु विष्णु० आर 


हरिवंश में यह नाम नहीं आाता | 


वायु० ६५।४४; 
ग्रह्मांण्डे० ३।७०।४५ 


शुज्ञवंश का अन्तिम राजा । पीढ़ी-क्रम संख्या १० | ब्रह्माएड० के अनुसार 
भागवत का पुत्र । राज्यावधि १० वर्ष | देवभूमि बाल्यकाल से ही व्यसनी 
या । करव-वंशज वसुदेव देवभूमि का मंत्री था | देवभूमि के चरित्र की 
दुर्बलता से उसके मंत्री ने लाभ उठाया। किसी दासी के साथ संभोग 
करते हुए देवभूमि को वसुदेव कणव ने षडयन्त्र रचकर मार दिया और 


करव-बंश का राज्य स्थापित किया | बिषय» में पाठ देवभूति है | 


_ विष्णु० ४।२४।१२ 
_बायु० ६९२४ 
महझाणड० ३।७४॥१५५ 
भाग० १२[१ १५-२० 
मत्स्य» २७२।३१ 
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राजनीतिक 


देबमीढ [ कृति | निमिवंश | पीढीक्रम संख्या १५ | कीर्तिरथ का पुत्र | विष्णु० के श्रनुसार 


अतरथ का पुत्र। विबुध का पिता | विधु में देवमीढ के स्थान में 
कृति है । 

वायु० ८६।१२ 

विध्णु० ४।५।१२ 

भह्याएड० ३।६४।१२ 


१३७ 


देवमीहुष यादव वंश | सात्वत शाखा । हृदीक का पुत्र | शूर का पिता | भाग० तथा 

बह्मारड०के अनुसार शूर और देवमीढ एक ही हैं | मारिषा नाम की पत्नी से 
उसके वसुदेव आदि दस पुत्र और प्रथा, भुतकीति, भ्रतभवा आदि पुत्रियाँ 
हुईं । कुन्ति-मोज देवमीढुष का मित्र था। वह अपुत्र था इसलिए शरने 
अपनी कन्या कुन्तिभोज को पुत्री के रूप में दे दी, इसीलिए एथा कुत्ती 
कहलाई | 

विष्पु० ४।१४।६-७ 

भाग० ६|२४|२६-२७ तथा २९-३ ० 

अद्म० १२।२ तथा १४ 

जह्यास्ड० २।७२।१४१ 

मत्स्य० ४५।२ 

वायु० ६६।१५३ 


देवरात ( १) निमि वंश का ६ठा राजा | सुकेतु का पुत्र | 
वायु० द€।५ 
विष्णु० ४।५।१२ 
भाग० &।१३।२४-१५ 
ब्रह्मास्ड० ३।६४।८ 


देबरात (२ ) यार | ज्यामध की १६ वीं पीढ़ी में। करम्मि ( विष्णु ) कसम 
| = -( बायु० ) का पुत्र । 
_ २८ 
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देवातिथि 


देवापि 





पुराण-विषयाुक्रपरी 


विष्णु० ४॥१२॥ १६ 
. बा३० ६५४४ 
भाग० ६।२४।५ 
मत्स्य ० ४४॥४२-४२ 
ब्रद्यासण्ड ० ३।७०।४४ 


पौरव बंश । ४१ वीं पीढ़ी में अक्रोधन का पुन । 


विषूषु० ४।२०।३ 
वायु० ६६।२३२ 
भाग० ६।२२।११ 
मत्स्य० ५०।३७ 


ऐच्चाकु वंश । च्षेमधन्वा का पुत्र। अहीन ( अदीन, वा३०, अही 
नक, ब्रह्माएड० ) का पिता । 
वायु० झ८।२०३ 
मत्स्य० १२। ४२ 
भाग० ६।१२।२ 
. जह्यास्ड० ३।६३।२०२ 


पौख वंश | प्रतिप ( प्रतीर, मत्त्य०, प्रतीप, विधूपु० ) का पुत्र और 
शन्तनु ( शान्तनु, विष्णु० ) का ज्येष्ठ भाई । देवापि ने धर्माजेन 


` करने की इच्छा से वनवास किया और देवताओं का भी उपाध्याय हो गया । 


देवापि के वनवास ग्रहण करने के कारण शन्तनु राजा हुआ, किन्तु उसके 
राज्य में १२ वर्ष तक अनावृष्टि रही । राष्ट्र को इस प्रकार विपदूअस्त देखकर 
शन्तनु ने ब्राह्मणों से उसका कारण पूछा । उन्होंने कहा कि ठुम अपने ज्येष्ठ 
भाई के अधिकार का अतिक्रमण कर राज्य कर रहे हो, अतः दम परिवेत्ता 
हो और जब तक देवापि वेदनिन्दादि दोषों से पतित नहीं होता तब तक 
बही राज्य का अधिकारी है । तुम उसे;राज़्य दे दो । शन्तनु के मिय 
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राजनीतिक 


यह सुनकर ऐसे ब्राह्मण नियुक्त किए जो 
उपदेश दैक्र उसको बुद्धि ऐसी दूषित करे बिससे वह वेद-निन्दक बन जाय ] 


१३६ 


उनकर बाहों ने शन्तनु से कहा कि हे राजन्‌ अब अधिक आग्रह न करो 
देवापि ने वेद-दूषक वचन कहे हैं इसलिए अग्रज कन को ) 
तुम परिवेत्ता नहीं हो | ब्राह्मणों के कथनानुसार ws ८७: 
वापस लौट और राज्य करने लगा । उसके कमह न मा 
प्रकार के भ्रन्न पैदा होने लगे | देवापि कलाप ग्राम में नय होकर रहने | ड त 
लगा । माग० में कहा गया है कि कलियुग के अन्त में अर्थात्‌ इतयु के ४ ऱ्ह 
आरम्म म वह पुनः चन्द-वंश की स्थापना करेगा | मत्स्य» के अनुसार देवापि | 
कुष्ट रोग से अस्त या इसलिए प्रजा ने उसे राजा खीकार नही किया] 
विष्णु० ४।२०।४-६ हट कक राय 
भाग० ६।२२।१२=१८ है 21 अप दे कं हे पया हय 
वही १२।२।३७ ३ 7 
वायु० ६६।२३४-३ 
सत्स्य० ५०।३६-४१ 
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१४० 


पुराण-विषयानुक्रमणी। 


इन्हें दौवारिक कहने का कारण यह था कि ये न्यायालय के द्वार पर खड़े रहते 
थे । वादी तथा प्रतिवादी की जब बुलाने की आवश्यकता होती तब वे 
उन्हें आवाज देकर बुलाते और न्यायालय में उपस्थित करते थे | 


१--मत्स्य० २ १५।२६ 
विष्छु० ६०२।२४।२६ 
अग्नि० २२०।५ 


द्यमंत्सेन ( १ ) [दढसेन] चन्द्र (पौरव) वंश । त्रिनेत्र का पुत्र। राज्यावधि ४८वर्ष | वायु० तथा विषूएु० 


दयुमत्सेन ( २ ) 


द्रुपद 








पाठ इदसेन है । माग० के अनुसार द्युमत्सेन के पुत्र का नाम सुमति है । 


_ मत्स्य० २७१] १६ 
विष्णु० ४।२३।३ 
वायु० ६६।३०१ 
भाग० .६।२२।४८ 


सत्यदान का पिता । अन्धा होने के कारण वह राज्य से वंचित हुआ आर वन 
में रहने लगा । सावित्री के पातित्रत-धर्म के प्रभाव तथा यम को इपा से उसे 


पुन; दृश्लिम हुआ । 
| मत्स्य० २१७1२७ 


पौरख वंश । उत्तरी पाञ्चाल शाखा । एषत्‌ का पुत्र | द्र पद और कौखों 
के बीच वैर था | पाण्डव जब द्रोण के शिष्य ये तब उन्होंने द्र पद को पराजित 
कर बाँध लिया था । अन्त में वह उन्हें अपना आधा राज्य देने के लिए राजी 
हो गया, इसपर पाण्डवों ने उसे मुक्त कर दिया । यादवों के साथ भी उसका 
वैर था। सम्मवतः जरासम्ध के अधीन होने के कारण ऐसा हुआ हो । 
मथुरा के घेरे में जरासन्ध ने उसे उत्तरी द्वार पर तथा गोमन्त पर्वत के घेरे में 


दक्षिण द्वार पर नियुक्त किया था । द्र पद ने अपनी पुत्री श 
स्वयम्बर रचा । उसमें यह शर्त रखी कि जो पेड़ में लटकती मस्य को तेल: 
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राजनीतिक 


उसका प्रतिबिम्ब देखकर बेध सकेगा वही द्रौपदी को प्राप्त कर सकेगा | अजुन 
मजे म सफल हुए आर द्रौपदी उन्हे प्रात हुई । विवाह के कारण 
दोनों कुलो में मैतर स्थापित हो गयी | दरू पद ने पाण्डवो की ओर से युद्ध 
म॑ भाग लिया था | 


विभूपु० ४1१६| १८ 

वायु० ६६।१० 

भाग० ६।२२।२, १०।५६।२ 

वही १०।५०।१२ तथा १०५२1११ 
वही १०।७८।१० 


१४१ 


किन्नर ओर किम्पुरुषों का एक राजा | शाल्व ने कुण्डिन में श्रीकृष्ण के 
विरुद्ध जो सभा की थी उसमें द्र म भी उपस्थित था | 


_ वायु० ४१।३१ 


चन्द्र-वंश | मत्स्य० के अनुसार ययाति और शमिष्ठा का पुत्र | द्र ने अन्य 
भाइ्यां की भाँति अपने पिता ययाति का बुढापा लेना श्रस्वीकार किया तो 
ययाति ने दू ह्यू को शाप दिया कि तुम्हारा कोई स्थिर राज्य न रहेगा । 
युवावस्था का उपभोग करने के पश्चात्‌ जब ययाति वन को चला गया तो 
उसने दरू ह्यू, अनु और तुर्बसु को एयक-एयक देशों का राजा बनाया | द ह्य 
को पश्चिम का राज्य दिया। विष्णु० के अनुसार उसे दक्षिणपूर्व का राज्य 
दिया | देखिए, तुर्वसु | 


विष्षु० ४1१७१ 

वायु० &६।७, & १८३२ 
मत्स्य० २४५२-५४, २२1१० 
विष्गु० ४1१०1९ 

वायु० ६३1५० 

मत्रय० २२।१३००२० 

भाग० ६।१८।४० 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१४२ पुराण-विषयानुक्रमणी 


मत्रय० २४।२०१ 


वारु० ६५1६० 


द्रौपदी पाञ्चाल राजा दरू पद की पुत्री । अर्जुन ने उसे स्वयंवर में मत्स्य-वेध में विजयी 
होकर प्राप्त किया था । माता कुन्ती के आदेश से वह पाँचों पाएडवों की 
' पत्नी हुई । पाँचों भाइयों से उसके पाँच पुत्र हुए । युधिष्ठिर से प्रतिविन्ध्य, 
मीम से भ्र तसेन, अर्जुन से भ्र्‌ तकीर्ति, नकुल से भ्रुतानीक ओर सहदेव से 
श्र तकर्मा* | राजसूय के अवसर पर द्रौपदी परिवेषण के लिए नियुक्त थी | 
उसने युधिष्ठिर के साथ अ्रवभ्रथस्नान किया ।* पाण्डवाँ के वनवास के 
अवसर पर कृष्ण और सत्यमामा ने दुःखित द्रोपदी को अनेक प्रकार से 
: सान्त्वना दी | अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के 
लिए द्रोपदी. के पांचों सोते हुए, पुत्रों को मार डाला । श्रजुन ग्रश्‍वत्थामा को 
वन्दी बनाकर द्रौपदी के समक्ष ले आया, किन्तु द्रौपदी ने उसे ब्राह्मण-पुत्र 
समभकर छोड़ देने के लिए कहा ्रौर उसके शिर की केवल चूडामणि लेना 
ही उसने उचित समझ» | ईश्वर की परम-भक्ता होने के कारण द्रौपदी अन्त 
. में उनके पाद-पद्म को प्राप्त हुई" । 
१--माग० ६।२२।२ तथा २८२६. 
वही १।१५।७ 
. मत्त्य० ५०।५१. 
वायु ० ६६२८६ 
वु ` विषु ४२०११ पा कक 
` ०--भाग० १०७१४५ ४६, ७५ 
३--वही १०।१४।१० 
४--भाग० १।७।१४ अ० तथा ०1१ 





प्‌ Ro १।१५।५० 


द्वारका ग्रानते की प्राचीन राजधानी । कुशश्यली द्वापर के अन्त में द्वारका म 
परिणत हो गयी। कालयवन ने मथुरा पर ३ करोड़ स्लेच्छु सेना सहित 
आक्रमण किया । उधर मगधराज १७ युद्धों में पराजित होकर १८ वे 
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आक्रमण के लिए तैयारी कर रहा था | दोनों शोर से यादवों पर ग्राक्रमण 
होने | से यादवों की बड़ी संख्या में मारे जाने की सम्भावना थी | बृजिन से 
यादवा को वचाने के लिए श्रीकृष्ण ने एक नये दुर्ग का किसी ऐसे निरापद्‌ 
स्थान म निर्माण करने का निश्चय क्या जो दुर्गम हो और जहां से न केवल 
इष्णिवीर अपितु ख्रियाँ भी युद्ध कर सके और जहां कृष्ण की अनुपस्थिति 
में भी यादवों को कोई पराजित न कर सके | श्रीकृष्ण ने समुद्र से दादश 
योजन भूमि मांगी आर समुद्र के वीच अद्भुत नगरी का निर्माण कराया | 


१४३ 


0 


विष्णु तथा माग० में इस नगरी के वैभव का विशद वर्णन है। वहाँ श्रीकृष्ण 
ने मथुरा से यादवों को लाकर वसाया । 'यादवों को सुरक्षित स्थान में रखकर 
स्वयं कृष्ण ने कालयवन का वध किया और उसके हाथी, अश्व, रथ आदि 
पर उन्होंने अपना पूर्ण धिकार कर लिया और द्वारका लाकर उन्हं उग्रसेन 
को सौंप दिया। समुद्र के मध्य में निर्मित होने पर मी द्वारका पर पौण्ड्क 
और शाल्व ने एथकू पथक्‌ आक्रमण किये, किन्तु कृष्ण ने दोनों कोबुद में... 
पराजित कर दोनों का वध किया | द्वारका में श्रीकृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ किया] ज 
मुसल-युद्ध में यादवों के संहार के उपरान्त तथा श्रीकृष्ण ओर बलराम के | | 
. स्वग जाने के अनन्तर द्वारका को समुद्र ने वहा दिया । श्रीकृष्ण ने द्वारका | 

छोड़ने की सूचना दारुक द्वारा यादवों को दे दी थी। अर्जुन के साथ | ठ 
सव यादव द्वारका छोड़ कर चले गए । कहते हैं कि समुद्र ने श्रीकृष्ण के | म | 
भवन को नहीं बह्दाया था--- 5 दे 

“प्लावयामास तां शून्यां द्वारकाञ्च महोदधिः | कः 

यदोरेव ग्रहं त्वेकं नाप्लावयत्‌ सागरः ॥” च्य. 










भाग० १०५१५ 
विष्णु० ५।२४।६-७ 
. भाग० १०६६।१-१३ | 
वही , १०७६८-१४ १८०६|२३, १६०१ 
विष्छु० ५।३७ तथा २८ वाँ अध्याय 
सगर श्गश्शश्श | 


1; is ०. गर 
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४ पुत्र थेः--कृतबीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मन्‌ तथा कृतोजत्‌ । 


विष्णु० ४।११।३ 


भाग० &।२३।२३ 


पुरु-वंश । अर्जुन का दूसरा नाम | इन्द्र और प्रथा का पुत्र | वह वल ओर 
पराक्रम में इन्द्र-तुल्य था | 


धनञ्जयं 


वायु० ६६।१५३ 
ब्र्माण्ड० ३।७१।१५४ 
माग० १।७।५० 
मत्स्य० ४६।६ 


घनधर्मा विदिशा के नाग-बंश के एक राजा का नाम । नखवान्‌ के पश्चात्‌ क्रम 
संख्या ३ है । 


वायु० ६६।१६८ 
ब्रह्माणएड० ३(७४[ १०१ 


धनाभ्यध् राज्य-कोष का लेखा रखना धनाध्यक्ष का मुख्य कर्तव्य था.। उसके कार्य 
आजकल के श्रर्थ सचिव से मिलते जुलते हैं । लोहा, वस्त्र, चर्म तथा रनों 
के बिषय भें उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए :-- 
“नो हबस्त्राजिनादीनां रत्नानाञ्च विधानावित्‌ । 
विज्ञाता फल्गुसाराणामनाहार्य; चुखिः सदा” ॥ 


मृत्स्य्‌० २१५।३०-३१ 
बिष्णुx० २।२४।३०-३१ 
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हे १४५ 
धनायु पद्रवशा । पुरूरवा और उवंशो का पुत्र | 
मत्स्य» २४1३३ 
धजुदुर्ग छः मकार के दुर्गो मै से एक प्रकार का दुगे | 
मत्स्य २१७६ 
अग्नि० २२१।४ 
धनुर्वेद धनुर्विद्या | प्राचीन काल में यह विद्या राजाओं की शिक्षा में प्रमुख थी । 


विश्वामित्र, परशुराम, द्रोणाचार्यं आदि धनुर्वेद के विशेषज्ञ माने गये ये | 
अजुन ने द्रोण से धनुवंद की शिक्षा प्रास की थी । कृष्ण तथा बलराम ने 
अपने गुरु सान्दीपनि से धनुवेंद सरहस्य सीखा था । 

वायु० ६१७५६, & १६१ 

विष्णु० ३६1२६ 

भाग० १३।४५।३४ 


घनुष ` कुरु-वंश । सत्यधुति का पुत्र । 


मत्स्य० ५० 1३० 


घजुष्कोटि धनुष की नोक । धनुष्कोटि द्वारा वैन्य ने प्रथ्वी से परवंतों को हयकर उसे 
सम वनाया था । 
वायु० ६२1१६६ 
ब्रह्मास्ड० २।३६।१६५ 


धनेश (१) कुबेर का दूसरा नाम । 


विष्णु० ५।३०।९ १ 
२६. 
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एक वानर-प्रमुख का नाम । 


ग्रह्माण्ड० ३।२।२४४ 


` दीर्घतपस्‌ का पुत्र। 


ब्रहाणएड० ३।६७।७ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश | काशिराज की तीसरी पीढ़ी में दीर्घतपसू का पुत्र | 
वायु» में धन्वन्तरे को धर्म का पुत्र मान गया है। “धर्मश्च दीर्घतपसो 
विद्वान्धन्वन्तरिस्ततः? | ब्रह्माड में कहा गया है कि विष्णु भगवान्‌ के वर- 
दान से धन्वन्तरिं का जन्म दीर्घतपस्‌ के पुत्ररूप में हुआ था । धन्वन्तरि 
ग्रायुरवेद के प्रवर्तक कहे गये हैं | उनके पुत्र का नाम केठुमान्‌ था | 

ब्रह्माण्ड० ३ | ६७ | ८-२४ 

विष्णु० ४।८।२ 

चायु० ६२।७ 


चंद्र वंश द्रुह्य शाखा। पीढीक्रम ५ | गान्धार का पुत्र | धृत 
का पिता । 

विष्षु० ४।१७।२ 

बायु० ६६1१० 


चंद्र ( पौरव ) वंश । काशि-शाखा । काशिराज की १३वीं पीढ़ी में 
सुकेतु का पुत्र । 

विष्ु० ४1०३ 

चायु० ६२ | ७७ 


मझाणएड० ३।६७।७४ 
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र्ने 
धसेनेत्र ( २ ) चन्द्र ( पौरव ) वंश । वार्हद्रथ शाखा 
नेत्र का उल्लेख है । मत्स्य में पाठ 
वर्ष है | वायु» के अनुसार राज्यावधि 
युक्त “धर्मनेत्रः के अतिरिक्त मी “सुनेत्र? 
के बाद आता है | 
भत्त्य० २७१२६ 
वाट० ६६।३०३ 
ब्रशाण्ड० ३।७४।१११७ 
वही० ३।७४।११६ 


१४७ 
| ब्रह्माण्ड० में सुब्रत के वाद धर्म- 


सुनेत्र दै तथा राज्यावधि ३५ 
पांच वर्ष है | ब्रह्मारड० में उप- 
का उल्लेख है, जिसका क्रम सुमति 


मनेत्र घर्म द - 
धमनेत्र [धमतन्त्र] (२) हैहय वंश । कीर्ति का पुत्र और कुन्ति का पिता | वाथु० के नुसार उसका 
नाम धर्मतन्त्र था | छ] 


मह्मारड० ३।६६।४ 
मत्त्य० ४३।९ 
विभ्छु० ४ | ११। ३ 
वायु० ६४।४-५ 


घमेध्वज्ञ ( जनक ) निमि-वंश । कुशध्वज का पुत्र ओर कृतध्वज तथा मितध्वज का पिता | 
भाग० ६॥१३ १६ 
विध्णु० ६।६।७य 


धसरथ ( १ ) चंद्र ( पौरव ) वंश । तितिछु द्वारा प्रवर्तित आनव शाखा। अनु की १७वीं 
| पीढ़ी में तथा तितिक्लु को ध्वीं पीढ़ी में । दिविस्थ का पुत्र | 
` बह परम धार्मिक राजा था। वायु० में कहा गया है कि उसने विष्णुः 
पद पर्वत पर इन्द्र के साथ यज्ञ में सोमपान किया, या । 
१-वायु० ६६1१० १ 
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विष्णु ० ४।१८।३ 

मत्स्य० ४८।६.२~-६२ 

गरह्माण्ड० ३।७४।१०३ 
२ वायु० ६६।१०२ 


धर्मराज [ धमरत १) वैवस्वत मनु-बंश | सगर के पुत्रों में से एक । वायु० में पाठ 


धमराज (२) 


धर्मराज (३) 


घमंबर्मन ( १ ) 


धर्मविजयी 


` धर्म-रत है | 


वायु० दण। १४६ 
ब्रह्माण्ड ३।६३।१७४ 


युधिष्ठिर का दूसरा नाम । 
भाग० १।१२।४ 
विष्णु० ५।३८।६० 


यम का दूसरा नाम । 


त्रह्माण्ड० २।२६।६५ 
वायु० १०८।५ 


अक्रूर का पुत्र | वंश के लिए देखिए अक्र,र | 
भत्स्य० ४५।३० 


अहार्ड में यह विशेंषण पद सगर के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसने समस्त पर्ब 
को जीत लिया था | वह राजा जो. भूमि-लोभ से नहीं, अपित॒ आधिपत्य 


आर साम्राज्य के लिए दिग्विजय करता था । 
ग्रह्माएड० ३ | ६३ । १४२ 
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6 
घमदइद्ध ` चन्द-वंश । कूर का पुत्र । ब्रह्माण्ड के अनुसार गान्दिनी ओर श्वफल्क 
का पुत्र | वायु० में धर्मबृद्ध स्वर्मानु का पुत्र माना गया है | 
भाग० ६।२४।१६ 
म्रझास्ड० ३।११।११२ 
चायु० ६२।२ 


धर्मसे ०3 ९ ८ 
न्‌ सूय-वंश । मान्धाता के पुत्र का नाम । 
मत्स्य» १२1३५ 


धर्माधिकरण धर्म सम्बन्धी कार्यों का संचालक एवं निरीक्षक । वह ` कुलीन ब्राह्मणों में से 
नियुक्त किया जाता था | इसके अतिरिक्त उसे घमंशास्त्रज्ञ एवं निष्पन्न होना 
भी अनिवाय था:-- 
“समः शत्रो च मित्रे च घरे शास्त्र विशारद: विप्रमुख्यः कुलीनश्च घर्मा- 
धिकरणो भवेत्‌ |” 


विष्णुष० २ ! २४ | २४-२५ 


धर्मेयु [घनेयु] पौरव वंश । रौद्राश्‍व तथा घृताची का पुत्र | विषूएु० में पाठ घनेयु दै । 
न र साग० ६]२०]४ 
वायु० ६६।१२५ 
विष्णु० ४।१६।१ 
मत्स्य० ४६६ 


धोमान्‌ स्वायंभुव म॒ के पुत्र प्रियत्रत के वंश में महावीर्यं का पुत्र] 
वायु० २२५८ 


्रह्माएड० २।१।६८ 
विष्छु० ४।४।१७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चत 


धृतक [बक] 


धृतराष्ट्र 


धरति (१ ) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


कुवलयाश्व ( कुवलाश्व, वायु० ) का दूसरा नाम। देखिए, शीर्षक 
कुवलयाश्व | 


वायु० ८दगच|रण 


भाग० &।६।२२्‌ 


पौरव वंश । द्र ह्य-शाखा | दुह्य, की ६वीं पीढ़ी में घर्म का पुत्र | 
विष्णु ४ | १७।२ 
वायु० ३६ | १० 
भाग० €।३२।१५ 


म्रह्माण्ड० ३।७४।१० 
मत्स्य० ४उ|८ 


` ऐच्वाङु वंश | रुरQुMक का पुत्र और वाहु का पिता । विष्णु में पाठ बक है । 
विष्णु ० ४।३।१५ 
वायु० द| १२१ 
्रझाएड० ३।६३।११६ 


पौरवःचेश । विचित्रवी य॑ की पत्नी अम्बा में व्यास द्वारा नियोगजन्य पुत्र । 
धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे । धृतराष्ट्र के गान्धारी से सौ पुत्र हुए जिनमें 
दुर्योधन ज्येष्ठ था ¦ 


वायु० ६६।२४३ 


निमि-वश | विबुध का पुत्र और कीतिराज का पिता । 


अज्ञारद ० ३।६४।२ 
वायु० ८६।१३ ` 
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धृति ( ३ ) 


धति(४) 


धृतिमान्‌ ( १ ) 


शतिमान्‌ ( २ ) 


शतमान्‌ (३) [कृतिमान्‌] चन्द्र ( पौरव ) वंश | द्विमीढ का पौत्र | यवीनर का पुत्र। द्विमीदकुल का 


राजनीतिक 
नीतिक १५१ 


यादव वंश | अन्धक-शाखा । श्रा 
| ।। आहुक का पुत्र | ब्रह्माएड० के अनुसार 
द्र क का पुत्र | 


वायु० १६।१२३--७ 
नह्याएड० ३।७१।१३४ 


यदु-वंश | क्रोष्टु-प्रवतित शाखा । ज्यामध की भ्वी पीढ़ी में | वभ्र 
का पुत्र | ड 


विष्षु० ४।१२।१५ 


ऐच्ताकु वंश की ५२वीं पीढ़ी में वीतहव्य का पुत्र। बहुलाश्व का पिता | 


बि'णु० ४।५।१२ [ वम्व० रुंस्क० गो० ना० ] 


निमि-वंश । महावीय का पुत्र और सुधवति का पिता । बिष्णु» में 


सत्यधृति का पिता | 


वायु० ८६।६ 
विष्णु० ४॥५॥१२ 
ब्रह्माण्ड ० ३।६४।६ 


चन्द्र-वंश | पुरूरवा ओर उवंशी के आठ पुत्रों में से एक | 
मत्स्य० २४1३२ 


तीसरा शासक | भाग में पाठ कृतिमान्‌ है। 
विष्णु० ४।१६।१३ | 
वायु० ६६।१८४ 
भाग० ६१२१२७ 
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इष्ट (१) 


द ष्ष्(२) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


पुरु-वंश | रौद्राश्व और घृताची का पुत्र । 


विष्णु ० ४1१६।१ 
वायु० ६६ । १२४ 
मत्स्य० ४६।५ 


वैवस्वत मनु का पुत्र। वायु० के अनुसार धाष्टक छत्र ग्रौर रणधृष्ट का पिता | 
भाग० व।१३।२, ६।१।१२ 
ब्रह्माण्ड० २।३८।३०, ३1६०२, २।६२।१ 
चायु० ६४।२६, दड 
विष्षु० ३११३३ 


यादव वंश । क्रोष्टु-प्रवर्तित शाखा । कुन्ति का पुत्र और निवृति का 
पिता | किन्तु विष्णु» के अनुसार कुन्ति का पुत्र वृष्णि और वृष्णि का 
पुत्र निव ति दै । 

वायु० &५॥ ३६ 

अद्याएड० ३।७०।४० 

मत्स्य० ४४।३६ 

विष्षु० ४।१२।१६ 


व वंश | अन्धकशाखा | अन्धक की तीसरी पीढ़ी में | कुकुर का पुत्र | 
विष्गु० ४।१४।४ 


निमिवंश, का १० वां राजा | विष्णु० के अनुसार सत्यधृति का पुत्र । किन्त 
वायु० में सुधृति का पुत्र माना गया हं । 
विष्णु० ४।५।१२ 


वायु० ५६।६ 
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ृष्टकेतु (२) चन्द्र (पौरव ) वंश । काशिराज की १८ वीं पीढ़ी में। सुकुमार का पुत्र | 

विष्णु० ४1८1६ 0 
ृष्टकेतु (३) चन्द्र ( पौरव ) वंश । उत्तर पाज्ञाल शाखा | ध्यम का पुत्र 

वायु० ६६।२११ 

विष्गु० ४1१६1१८ 

भाग० ६।२२।२-३ 
घष्टकतु (४) केकेय वंश का एक राजा | युधिष्ठिर के अधीन राजाओं में से एक । उसने 

भ्रुत-कीर्ति से विवाह किया जिससे उसके पाँच पुत्र हुए | 

विष्णु० ६।२४।३८ 

घृष्टयुम्न चंद्र ( पौरव ) वंश का अन्तिम राजा । उचर-पाञ्चाल शाखा | द्र पद का 


पुत्र और धृष्टकेठ का पिता । कुरूतेत्र के युद्ध में उसने पाए्डवों का साथ 
दिया था | वह पाण्डवो की सेना के एक भाग का सेनापति था । उसके हाथों 
द्रोण मारा गया | 


विष्णु० ४1१९] १८ 
वायु० &६॥२११ | 
भाग० &।२२।२-३ 


्युपिताञ्व [व्यथिताइव] ऐस्लाकु वंश विषु के अनुसार शंखनाम (शंखन, वायु» ) का पुत्र 
| वायु० में पाठ व्ययिताश्व है | अलप 
विष्छुx० ४1४1२७ 
वायु० ५५२०६ - 
२० 
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' स्वायंभुव मनु का पौत्र |: उत्तानपाद का पुत्र | भाग० के अनुसार उत्तान- 
पाद की दो पत्नियों का नाम सुनीति और सुरुचि था। भूव सुनीति का 
पुत्र था | अपनी सौतेली माता सुरुचि के दुर्व्यवहार से वह तिरस्कृत होकर 
जंगल में तप करने चला गया | उस समय उसकी अवस्था केवल पाँच वर्ष की 
थी । मार्ग में उसे नारद से भेंट हुईं ।. नारद ने उसे आशीर्वाद दिया श्रौर 
भगवदाराधना के लिए उसे “३४ नमो भगवते वासुदेवाय? मंत्र सिखाया | 
यमुना के तट पर मधुबन जाकर भगवान्‌ का नाम जपते हुए उसने दीर्घकाल 
तक कठोर तप किया | उसपर भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और 
वरदान दिया कि तुम्हें ज्योतिलोक प्राप्त होगा । इसके उपरान्त भर व घर लौट 
आया उसके घर लौटने पर उसकी माता, विमाता, पिता तथा नगरवासियों ने 

: अतिहषित होकर भ्रव का स्वागत किया | राजा उत्तानपाद इस समय तक 
बृद्ध हो चुके थे | अतः प्रजा की सम्मति से उन्होंने भ्रूव को राजसिंहासन 
पर बिठाया | श्रूव का प्रथम विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री अमि से 
हुआ | उससे कल्प तथा वत्सर नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। भूव की 
'दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी जिससे उत्कल नामक पुत्र हुआ। 
यचषों द्वारा अपने माई उत्तम का वध सुन कर उसने यक्षों के नगर पर आक्र 
मण किया । युद्ध में अनेक यक्लों का संहार हुआ, जिनमें बहुत से- निरप- 

. राध भी थे | इस प्रकार यच्चों का वध. देखकर उसके पितामह मनु ऋषियों 
सहित स्वयं वहाँ उपस्थित हुए और भुव को यचो के संहार करने से रोका | 
तदनन्तर भ्रुव कुबेर से मिले । कुबेर ने भ्रव की वीरता, कर्तव्य तथा ज्ञान 
की प्रशंसा की और भू व को अभीष्ट वरदान दिया कि तुम्हें ईश्वर के चरणों 
में मक्ति हो | भुव ने ३६००० वर्ष तक राज्य किया । अन्त में भू व व अपने 


पुत्र को राज्य देकर बदरिकाश्रम तप करने चले गये । 
भाग० ४८ आ० तथा ६ वाँ १०वाँ ११वाँ १९वाँ १३वाँ अ० 


“डं 


श्र वसन्थि ऐच्वाकु वंश | पुष्प का पुत्र | 


वायु० ८८।२०६ 
विष्छु० ४४४७ [ वस्ब० संस्क० गो० ना० ] 
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प्रवाश्व 
> 


श्र्त्राश् ( धर साक्ष) 


ण्क्त 


नन्द्‌ ( महापञ्च ) 


नन्दिवधन ( १ ) 





राजनीतिक 


९ ० 
सूयवश | सहदेव का पुत्र | 


सत्य० २७१।६ 


एप्प 


सूर्य ( मानव ) वंश । नामागो दिष्ट शाखा । वैशाल कुल । पीडीक्रम संख्या 
२०। सुचन्द्र का पुत्र । भाग० में पाठ प्रमात है और वहां सञ्चय का पिता 
कहा गया है | वहाँ उसे सुचन्द्र का पुत्र न मान कर हेमचन्द्र का ही पुत्र 
माना गया है । ब्रह्मारड० में हेमचन्द्र का पुत्र सुचन्द्र है | 

भाग० ६।२।३४ 

जह्माण्ड० ३।६२।१४ ` 


स्वायंभुव मनु के वंश में प्रथु का पुत्र | गय का पिता । 


वायु० ३३।५७ 
ब्र्माण्ड० २।१४।६८ 
विष्णु० २।१।३८-३६ 


शिशुनाग-वंशज महानन्दी का उसकी शुद्रा पत्नी से उत्पन्न पुत्र । उसका 
दूसरा नाम 'महापद्य' भी था | यही राजा नन्द वंश का प्रवर्तक हुआ | वह 
पृथ्वी के महान्‌ शासकों में था | उसके सुमाल्य आदि आठ पुत्र हुए, जिन्होंने 
१०० वर्ष तक राज्य किया | नन्दवंश का विनाशक कौटिल्य था। उस 
वंश के पश्चात्‌ मौर्य वंश का प्रारम्भ हुआ, जिसका प्रथम राजा चन्द्र 
हुआ | देखिए-चद्धणुत ( १ ) 


भाग० १२।१।८-१२ 


| निमि-वंश का चौथा राजा 1 उदाबसु का पुत्र और सुकेत का पिता । 


वायु० ६६७ | 
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भाग० &।१३।१४ 
ब्रह्माण्डण० ३।६४।७ 


नन्दिवधेन [वर्तिबर्धन] (२) रजक का पुत्र । भाग० के अनुसार राजक का पुत्र | राज्यावधि २० वर्षे । 
चायु० में पाठ वतिंवर्धन है । 
भाग० १२।१।४ 
वायु० ६६।२१३ 


नन्दिवधन (३) शिशुनाग-वंशा | पीढ़ीक्रम संख्या & | वायु० के अनुसार उदायी का पुत्र । 
विष्णु के अनुसार उद्यन का पुत्र और महानन्दि का पिता | भाग० के 
अनुसार अजय का पुत्र । राज्यकाल ४२ वर्ष। भाग० के अनुसार राज्यावधि 
४० वर्षे है | | 
वायु० &६।२३० 
विष्णु० ४२४३ 
मत्स्य० २७२।१०-११ 
ब्रह्माण्ड० ३।७४।१३३ 
भाग० १२।१।७ 


नम ऐच्चाङु वंश । कुश से प्रवतित शाखा । नल का पुत्र । पुण्डरीक कां पिता 
वायु० ५०॥२०२ 

बिष्णु० ४॥४॥४-० 

ब्रह्माएड० ३।६३।२०२ 

मत्स्य० १२५२ 


नभस चन्द्र पौरव ) वंश | बृहद्रथ द्वारा प्रवर्तित मगध शाखा । ऊर का पुत्र | 
जरासन्ध का पिता । 
वायु० ३६।२२५-२३ 
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नर ( १) 


नरिष्यन्त 


_ । ।। । । । ।।। ्जिजिडिडिडिडिि विद ये 
राजनीतिक 


पुरु-वंश | पीढीक्रम १ प्रबीर का पुत्र | चारुपद का पिता | 
भाग० ६९ [२०२ 


१५७ 


पुरु-वंश । दौष्यन्ति मरत की चौथी पीढी में। माग० के अनुसार मन्यु का 
पुत्र | वायु० म॑ वह सुवमन्यु का पुत्र माना गया है | सांकृति (वायु०) संकृति 
( भाग० ) का पिता । 
* विष्षु० ४1१६६ 
भाग० ६।२१।१ 
वायु० ६६।१५६ 
मत्स्य० ४६।३६ 


स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रियत्रत के वंश में गय# का पुत्र | विराट का पिता । 

अ#वायु० ३१५८ ( पाठांतर, गज) 

अद्यास्ड० २१४६० 

विष्णु० २1१३६ 
सूर्य ( मानव ) वंश । नाभाग नेदिष्ट का कुल । पीढीक्रम संख्या १८] 
सुध्ृति का पुत्र । 

वायु० ८१1१३ 

त्रह्मांण्ड० ३|५[८५ 

भाग० ६।२।२६ ~ 


सूर्य ( मानब ) वंश । नाभाग नेदिष्ठ कुल । पीढीक्रम संख्या १४। चक्र 
वतीं मरुत्त का पुत्र। वायु० के अनुसार मनुत्त का पुत्र। माग० के अनुसार 
मरुत्त का पुत्र दम और दम का पुत्र राज्यवर्षन या | 

वायु० ८६।१२ 

विष्णु» ४।१।३०[बम्ब० संस्क० गो० ना०] 

भाग० ६२२६ 

मह्याणड० २९१७ ` 
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नहुष (१) 
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ऐक्त्वाकु वंश । कुश से प्रवर्तित शाखा । निषध का पुत्र और नभस का 
पिता | निषध का पुत्र होने के कारण उसे नेषथ भी कहा गया है | 
ब्रह्माण्ड० ३।६३ -- १७३ तथा २०२ 


वायु० दव] २६२ 
मत्स्य० १२।५२ 


चन्द्र-वंश | पश्चिमी आनव शाखा । नवा और उशीनर का पुत्र । उसके 
नाम से एक राष्ट्र का नवराष्ट्र नाम पड़ा | 

वायु० ६६।२०-२२ 

मतय० ४.८।१८ तथा २१ 

ब्रह्माण्ड ० ३।७४।१६ तथा २१ 


यदु-वंश । क्रोष्टु प्रवर्तित शाखा | ज्यामध की ११ वीं पीढ़ी में | भीमरथ 
का पुत्र । ब्रह्माण्ड के अनुसार भीमरथ का पोत्र ओर रथवर का पुत्र | 


` विष्ु० ४१२१६ | ` 


मत्स्य० ४४।४१०-४२.,... . 
म्रह्माण्ड० २।७०।४४ 
भाग० ६।२४।४ 


उशीनर और नवा के पुत्र नव द्वारा स्थापित राष्ट्र का नाम | देखिए, नव । 


| . , वाथु० ६०।२०-२२ 
मत्स्य०, ४८२.२ ह 
: अह्वाएड० १।७४।२१ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । पीढीक्रम संख्या ३।भाग० के अनुसार आयु का पुत्र | 
वायु० के अनुसार नहुष की माता का नाम प्रभा था | पितरों की कन्या 
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विरजा से नहुष के ६ पुत्र हुए---यति, ययाति, संयाति, आयति ( आयाति 
वायु० ), वियति तथा कृति। इनमें ययाति ही राज्य का उत्तरा- 
धिकारी हुआ | 

विष्गु० ४1१०1११ 

भाग० ६१७१ 

वही ६।१८।१-२ 

वायु० ६२।२ 

वही० &३१२।१३ 


नहुष ( २ ) मनु के नव पुत्रों में से एक |: 


वायु० ८५४ ° 


नागवंश आन्ग्रों के पश्चात्‌ आने वाले राजाओं में नागों का राज्य बहुत महत्व- 
पूर्ण था | इनके दो राज्य थे--मथुरा और चम्पावती । नव नागों ने चम्पावती 
में राज्य किया तथा सात नागों ने मथुरा में राज्य किया | वायु० में नव नागों 
के स्थान पर ( नवनाकाः ) पाठ है| 
-वायु० धार) २. 
ब्रह्मास्ड० ३।७४।१६४-५,२६७ 
वायु० ९८1४५३ 


ऐच्वाकु वंश | शुत का पुत्र और मगीरथ का पौत्र । मस्य० के अनुसार 


भगीरथ का पुत्र । अम्बरीष का पिता । 
वायु०५५1१७१ 
विष्णु शार्क . 7. 0. 10. 
मत्स्य० १२।४५ 
ग्रह्माण्ड०,३।६३।१७० 


नाभाग 
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नाभागो नेदिष्ट, 
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सूर्य-बंश । मनु के नव पुत्रों में से एक। नाभाग नेदिष्ट का पुत्र भलन्दन 


[नामागोऽरिष्ट,नामागो दिष्ट] हुआ । वायु? और ब्रह्माणड० में क्रमशः नाभागोऽरिष्ट तथा नामागो दिष्ट 


नामि 


नारायण 


Oli ote 20 STR TENS 


पाठ है । 
वायु० ५५1४ 


वही ८६।३ 
विष्णु० ४ । १। १६ 


ब्रह्माण्ड ० ३।६१।३ 
भाग० &।२।३३ 


मानव वंश | प्रियव्रत का पौत्र। आग्नीध्र का चित्ति नामक अप्सरा से 
उत्पन्न पुत्र । नाभि का पुत्र ऋषम हुआ । आग्नीध्र ने नाभि को हिमाख्य 
नामक दक्षिण वर्ष का राज्य दिया । 

विष्णु २। १। १६ तथा १८, २७ 

वायु० ३३ | १८, ४१ तथा ५० 

्रह्माएड० २।१४।४५, ४८ तथा ५६, ६० 

भाग्‌० ५।३ अ०, ४। १४५ 


कण्व-वंश । पीढीक्रमसंख्या ३। ( भूमिमित्र, भूतिमित्र, वायु० ) का पुत्र 
राज्यावधि १२ वर्ष । 
वायु० ६६।३४५ 
विष्णु० ४।२४।११ 
म्रह्माएड० ३।७४।१५८ 
मत्स्य० २७२1३३ 
'भाग० १२।१।२० 


ऐच्ताकु वंश । हर्यश्व का पुत्र । 
बिष्णु० डरा १३ 
वायु० छण|६२ 
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भाग० ६ [३१२४-२५ 
मत्स्य० १२३३ 


१६१ 


निघ्नन ( १ ) ऐच्वाकु वंश | अनरण्य का पुत्र | अनभिन्न और खु का पिता | 


मत्स्य० १२।४७ 


निघ्न (२) यादव वंश । वृष्णि-शाखा | अनमित्र का पुत्र। वृष्णि का पौत्र । निघ्न के 


दो पुत्र थे असेन और शक्रजित्‌ | मत्स्य» के अनुसार निष्न के दूसरे पुत्र 
का नाम शक्तिसेन था | 
विष्णु० ४।१३।८ 
वायु० ६६। १६ 
मत्स्य० ४५।२ [ कलकत्ता, गु० ० ] उ 
अह्याएड० ३।७१।२० Sr 


निचक्नु [ नि्ेक्त्र ] पौरव वंश। परीक्षित के वाद पांचवीं पौडी में अधिसीम इष्ण (अधिसोमङ्ष्ण, 
मत्स्य० ) का पुत्र | वायु० के अनुसार अधिसीमकृष्ण का पुत्र निर्वक्‍त्र है । 
मत्स्य में पाठ विवछु और माग० में नेमिंचक्र है । निचक्नु के समय की 
विशेष घटना के लिए देखिए-कौशाम्बी । 
. वायु० &६ 1 २७१ 
विष्णु० ४२१1३ 
भाग० &।२२।३& 
मत्स्य० ५०।७६ 


निमि वैवस्वत मनु वंश | इक्ताङु का पुत्र और विकुक्ति का भाई। यही राजा निमिः 
वंश का प्रवतंक हुआ । एक समय निमि ने सत्र आरम्भ कर वशिष्ठ को ऋत्विक 
के रूप में वरण किया । किन्तु वशिष्ठ ने कहा कि में पहिले यज्ञ केलिए 
“२१ | | 
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इन्द्र द्वारा निमंत्रित हूँ अतः मैं पहले उनके यज्ञ में जाऊंगा । तत्पश्चात्‌ मैं 
तुम्हारा ऋत्विकू बनू गा । राजा ने उसका कोई उत्तर न दिया। वशिष्ठ यह 
सोचकर कि राजा ने यह बात स्वीकार कर ली है, इन्द्र के यहाँ यज्ञ के लिए 
गये |. इसी बीच निमि ने यज्ञ के लिए गौतम को अपना पुरोहित बना 
लिया । वशिष्ठ जव इन्द्र के यज्ञ से लौटकर आये तो गौतम को यज्ञ 
संचालन करते हुए देखकर बहुत क्र ड हुए और उन्होंने राजा को शाप दिया कि 
तुम्हारा शरीरपात हो जाय | अ्रध्यात्मविद्या में निपुण निमि ने ग्रपना शरीर 
त्याग दिया | यज्ञसमात्ति तक निमि के मृत शरीर को सुगन्धित वस्तुओं में 
रखा गया जिससे उसमें कोई विकार न आने पावे | सत्र-याग की समाप्ति 
होने पर मुनिजनों ने देवताओं से प्रार्थना की कि निमि का शरीर पुनः सजीव 


हो उठे किम्तु निमि ने देहबन्धन स्वीकार नहीं किया। 


विष्णु ० ४५1१-११ 
भाग० ६।६।५, ६।१३।१--१३ 
मत्स्य० ६१।३२--३५ 
यादव वंश । सात्वत कुल | भजमान का पुत्र | 
भाग० ६।२४।७ 


. पौरव वंश । पाण्डव कुल। नकुल और करेणुमती ( कमेरती, वायु० ) 


का पुत्र | 
| विप्गु० ४२२1११ ` 
भाग० ६।२२।३२ 
वायु० ६६।२४.७ 
मत्स्य० ५०५५ 


निरमित्र [निरामित्र] (२) पौर वंश । परीक्षित के कुल में दण्डपाणि । ( खरडपाणि, विष्छु० ) का 


पुत्र । वायु० में पाठ निरामित्र है | 
विषुु० ४२१४ . 
मत्स्य० ५०1५७ 
वायु० ९६९]२७७ 
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राजनीतिक 
निरामित्र [नि रमित्र] (३) चन्द्र ( पौरव ) वंश | वाहद्रथ शाखा । 


तक राज्य किया | मत्स्य» के ञ्र 
विष्णु ० में पाठ निरमित्र है | 
वायु० €शारश्द 
मत्स्य० २७१ | २१ 
भाग०० ६।२२।४६ 
विष्णु० ४।२३।३ 
म्रह्माण्ड० २।७४।११२ 


१६३ 


अयुतायु का पुत्र | उसने १०० वर्ष 
उसार केवल ४० वर्ष तक राज्य किया | 


निवेक्‍्त्र देखिए--निचक्नु | 


निव्रति (१) यादव वंश | क्रोष्टु प्रवर्तित शाखा | घृष्टि का पुत्र | विष्णुर के अनन 
वृष्णि का पुत्र | 
वायु० ६५।३६ 
विष्णु० ४।१२।१६ 
ब्रह्मास्ड० ३।७०[४० 
भाग० ६।२४।३ 
मत्स्य० ४४।३६-४० 


निदति [ नृपति] ( २ ) चन्द ( पौरव ) बंश । वाह्य शाखा । धर्मनेत ( इत्र, मत ) के बाद 
निति का उल्लेख है | वायु० में पाठ उपति है | राज्यावधि ५८ वषे | 
वायु० ६६।३०४ 
मत्स्य ० २७१।२६ 


निवात यादव वंश | वृष्णि-शाखा । शूर का पुत्र । 
: ER वाय० ६६।१२६ 
जह्मारड० ३ | ७१। १३० 
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निश्च [ निशत ] यादव वंश । इष्णि-शाखा | बलराम और रेवती का पुत्र । वायु» में पाट 
निशत है । वह वहाँ बलराम का पौत्र कहा गया हे | 


विष्णु० ५।२५।१६ 
ब्रह्माएड० ३।७१।१६६ 
वायु० &६।१६४ 


निषध (१) ` मणिधान्योँ का एक जनपद । 


वायु० ९६ |२ ७४ 


निषघ (२) ऐक्वाकु वंश | अतिथि का पुत्र और नल का पिता । वायु० तथा भाग० 
| के अनुसार नभ का पिता | 
वायु० दा २०१ 
भाग० ६।१२।१ 


मत्स्य० १२।५२ 
ब्रह्माण्ड & ३।६३।२०१-२ 


निषध ( ३ ) आन्ध्र, कौसल और विदूरपतियो के समकालीन राजगण । 
भाग० १२।१।५३ 
निषाद ( १ ) जंगल में रहने वाली एक जाति | इस जाति की उत्पत्ति का भाग० एवं 


विष्णु में अत्यन्त मनोरंजक वर्णन है | मृत राजा वेन की जंघा से ऋषियों 
द्वारा मंथन से एक बीना काला पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके नेत्र. लाल 
तयां केश ताम्रवर्ण के थे | उसके यह कहने पर कि मैं क्या करू, ऋषियों 
ने कहा “निषीद? ( बैठो ) इसीलिए वह निषाद कहलाया और 
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निषाद (२) 


नीति 


_ 


उसके वंशज नेवाद ( निषादाः, विभुु० ) | 
` विषु ) हुए, जो लूटपाट आदि करूर 
कर्मों में रत होकर पर्वतो एवं बनों में रहने लगे | विष्णु० में तो उन्हे 


सरूप से विन्ध्यपवंत के निवासी ( विन्व्यशैलनिवातिनः ) कहा गया है। 


भाग ४।१४।४२-४६्‌ [ वम्ब० संस्क० नि० सा० ] 
विष्ु० १।१३।३५।-३६ [वम्व० संस्क० गो० ना०] 


यादव वंश । दृष्णि-शाखा । वसुदेव का पुत्र | वह प्रथम धनुर्धर कहा 
गया हे | ब्रह्माएड० में उसका दूसरा नाम जरा दै | 


वायु० ६६।१८४ 

जह्माएड० ३।७१।१८७ 
राजा नाम निषादोऽसौ प्रथमः स घनुधरः | वायु० 
जरा नाम निषादोऽसो प्रथमः स धनुर्धरः । ब्रह्माएइ० 


देवासुर संग्राम में जत्र देवताओं ने अनेक उपायों से अदुरों का क्षय किया 
तो देत्यो के गुरु शुक्र ने उनसे कहा--“इन द्वादश संग्रामो में देवताओं 
ने नीति-निर्दिष्ट उपायों द्वारा अनेक दैत्यों का संहार किवा है, अतः हमे 
भी नीति का अवलम्बन लेना चाहिए | में महेश्वर की आराधना द्वारा 
उन्ह प्रसन्न करुया और उनसे नीति-मंत्र प्रात करू गा* | नीति के संबन्ध में 
उपदेश देते हुए बृहस्पति ने इन्द्र को बतलाया कि नीति साम से प्रारम्भ होती 
हे और उसके अन्य अंग हँ- भेद, दान, और दर्ड । किन्तु इनका प्रयोग 
देश, काल और रिपु की योग्यता के अनुसार होता है । असुरो के लिए 
साम, भेद, और दान उपयुक्त नहीं है । दर्ड ही एकमात्र उपाय है, 
जिसका प्रयोग उनके प्रति किया जाना चाहिए" | | 
| १-मत्स्य० ४७५२ 
वायु० ६७॥१००-१२१ 
२--मत्स्य० १४५६३५-७१ 
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१६६ 
नीप 


नीळ ( १ ) 


नील (२) 


चग (१) 


पुराण-विषयातुक्रमणी 


चंद्र ( पौरव ) वंश | दक्षिण पाञ्चाल-शाखा । पीढीक्रम संख्या १० | पार का 
पुत्र | नीप के १०० पुत्र थे | वे सब नीप ही कहलाए | 
___ वायु० ६६1१७४ 
विष्णु० ४।१६।११ 
मत्स्य० ४९ |५२ 
आग० ६(२१]२४२प 
वायु० ६६।१७५ 
भत्स्य० ४९।५६ 


यदु-वंश । यदु के पाँच पुत्रों में से एक । 


ब्रझ्लाण्ड० ३।६६।२ 
मत्स्य० ४३।७ 
वायु० ९४२ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । अजमीढ और नीलिनी का पुत्र | वायु० के अनुसार 
सुशान्ति का पिता | भाग० के अनुसार शान्ति का पिता। 


वायु० ९९१९४ 
विष्गु० ४१६१५ . 
मत्स्य० ५०1१ 

भाग० ६।२१।३० 
मत्स्य० ४९[७०८ 
बायु० ६६।१६२ 


ऐच्ताकु वंश । वैवस्वत मनु के ६ पुत्रों में से एक। भाग० में वह इच्वाकु 
का तनय कहा गया है | वायु० में पाठ नहुष है | 
मह्मार्ड० ३ ] ३८ | ३० 


वायु० ८द५।४ 
भांग० १०।६४। १०--३ 
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राजनीतिक 


वही १०३७ १७ 
वही १२।३।१० 


१६७ 


नग (२) च्य-वंश । पश्चिमी आनव शाखा | उशीनर और उगा का पुत्र। वायु के 
अनुसार उशीनर का मृगा से मृग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 


वायु० ६६।२० 
अज्ञाएड० ३॥७४;१६ 
मत्स्य० ४०।१४।२० 


नृचक्षु पौरव वंश | परीक्षित के पश्चात्‌ १३ वीं पीढ़ी में ऋ का पुत्र | मत्स्य” 
| के अनुसार सुनीथ का पुत्र और सुखीबल ( सुखवाल, विष्णु ) का पिता | 


विष्णुघ० ४।२१।३ 
भत्स्य० ५०[५२ 


चूपन्जय (१) चंद्र ( पौरव ) वंश । छिमीढ शाखा | सुवीर का पुत्र और बहुरय का पिता। . 
मत्स्य० के अनुसार वह सुनीथ का पुत्र और विरथ का पिता है । 


विष्गु० ४1१६1१५ 
वायु० ६६१६३ 
मत्य० ४६।७६ [ कलकत्ता, यु० अ० ] 


भपजय (२) पौरव ( वंश )। परीक्षित के बाद १८ बाँ राजा । मेघावी का पुत्र | मुदु 
का पिता | भाग० के अनुसार वह दुवे का पिता था ) 
विष्णु० ४।३२१।२ 
भाग० ६।२२।४२ कै 
* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क Rs > टि 
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१६८ 


नेषघ (१) 


नेषष (२) 


नेषादि 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


आख-वंश | आपादवद्ध के बाद आने वाले एक राजा का नाम | राज्यावधि 


२५ वर्ष । 
वायु० ६६।३५२ 


पौरव वंश । परीक्षित के पश्चात्‌ श्रानेवाले राजाओं में असीमऋष्ण का पुत्र ! 
भाग० ६।२२।३६-४० 
एक जनपद का नाम | 
ब्रह्माण्ड० ११४।५३ 
ब्रह्माण्ड० ३।७४।१६६, 


` नल-बंशप्रसूत राज-गण | इस बंश के ६ राजा हुए “ने धाः पार्थिवाः? | 


बायु० ६६।३७६ - 
बिष्णु० ४।२४।१७ [ बम्म० संस्क गो० ना० ] 


एकलव्य का दूसरा नाम | बृष्णि-वंश | ब्रह्माएड० के अनसार अनाधृष्टि का 
अश्मकी से उत्पन्न पुत्र | एकलव्य निषादों के द्वारा पाला गया इसीलिए 
वह नेषादि कहलाया | 

वायु० ६६।१८७ 

अहाणड० ७१।१६० 


यादव वंश । अन्धकों की कुकुर उपशाखा | उग्रसेन का पुत्र । कस 
का भाई । 

भाग० ६।२४।२४ . 

ब्रह्मास्ड० ३।७१ १३३ 

मत्स्य० ४४।७४ 

वायु० ३६।१३१-१३२ 

विष्णु ० ४१४५ 
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राजनीतिक : 


१६६ 

पश्चप्ठछकुट "क वानर-ममुख | 

अझाण्ड ३ | ७ | २३६ 
पञ्चक एक चाति । इस जाति के लोगों को.दिश्‍वत्फाणि ने राजा बनाया | | 

वायु० ६६३७८ 
पञ्चाल (१) [पश्चाठा!] शिशुनागो के समकालीन २५ राजा | 

मझारइ० २ | ७४. १३६ `. (pa 
पञ्चाल (२) एक देश का नाम | कंस राजा जिस समय अपने सहायक प्रलम्बासुर आदि 


दैत्य राजाओं के साथ युदुवंशियों का. संहार करने लगा, उस समय वे लोग 
भयभीत होकर जिन कुरु, केकय आदि देशों में बसे, उनमें पञ्चाल देश भी 
था" | उग्रायुध ने एषत के पितामह नील नामक पञ्चाल के राजा का 


संहार किया * | 
१ भाग० १०।२।५३ ˆ. * | 8४1 se 
२--वायु० ६३१६२ HS 
पञ्चाल (३) गरकीत्मज मम्यीरव के पाँच पुत्र मुद्गल, यवीनर, बृहति, काम्पिल्य और 


सञ्जय नाम के थे | ये पाँच पुत्र ५ राज्यों ( विषयों ) के शासन में समय थे 
इसलिए उनकी सामुदायिक संज्ञा पञ्चाल हुई पञ्चालसंज्ञिताः ) । वाबु० 
में ये नील के पुत्र माने गये हैं और वहाँ सञ्चय के स्थान में सुञ्बय तथा 
यवीनर के स्थान में विक्रान्त नाम हे | 
१--भाग० ६।२ १३२-३३ - 
२--वायु० ६६।१६५-१% 
२२ 
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मिक = 


१७०. पुराण-विषयानुक्रमणी 
पदुश्रव चेदि-वंश | दमघोष का पुत्र । 
वायु० ६६।१५६ 
पटुमान्‌ श्राश्र वंश । मेघस्वाति का पुत्र । राज्यावधि १८ वर्ष | त्रह्माणड० के अनुसार 


राज्यावधि २४ वर्ष दै | 


बिष्णु० ४।२४।१२ 
ब्रह्माण्ड ० ३।७४।१६४ 


पतंग (१) झच्दीप के निवासियों की एक जाति । 


साग० ५।२०।४ 


पतंग (२ ) `` देवकी का पुत्र जो कंस द्वारा मारा गया ।. 
“पि ` बायु० १०।८५।५१-५६्‌ | 
| पद्म ( पद्माः ) विध्यक्षेत्र में रहनेवाली एक जाति ( जनपद ? ) | ` 


२ मत्स्य» ११४।५३ 


पद्मावती . » ` नाग-वंशन विरवसपूर्जि ( पुरञ्जय ) नामक राजा की राजधानी | 
> | आर ) FI RRR .. 12:25 .. 


पय!कीर्ति एक वानरप्रमुख । 
यौ मझाणड० ३1७२४० 


३ श्र 
$* > र 
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परमेक्ष [परपक्ष] 


परमेष्ठिन्‌ 


परक्षर 


पराक्ष ( परोक्ष ) 


परशु 





राजनीतिक 


१७१ 
पौरव वंश | ययाति का पौत्र 
। अनु का 
परपक्त है। तीसरा पुत्र। बायु० में पाठ 
विष्णु० ४१५१ 
वायु० ६६।१३ 


स्वायंभुव मनु के पुत्र पियन्त के बंश में इन्दरु म्न का पुत्र | भाग के 
अनुसार देवद म्न का धेनुमती से उत्पन्न पुत्र | 


भाग० ४१५३३ 
विष्णु० २।१।३६ 
वायु० ३३1५५ 
म्रझाणड० २।१४।६५ 


नमंदा के तवती प्रदेश में रहनेवाली एक जाति तया जनपद | 


वायु० ४५।१२६ 


अतं केसर भाविक उभो से ८७ (मा 


रह्माएड० १।७४।१३ 

भाग० ६।२३।१ 
यादव वंश । वृष्णि-शाखा । कृष्ण ओर रुक्मिणी का पुत्र । 
| | मत्स्य० ४७१६ | | 
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परुञ्जय [ पुरुक्धय ] ऐवा बंश। पम क 2 उ 


हा 





१७२ 


परावृत्‌ 


परिष्ठ व 


परिघ [पालित] 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
शशाद का पुत्र ककुत्स्थ है । देखिएं-शीर्षक ककुत्स्थ | 


विष्णुध० ४।२।६ -१२ 
भाग० ६।६।१२ 
वायु० दद]२४-२५ 


यादव वंश । क्रोष्ट प्रवतिंत शाखा । पीढीक्रम ६ | रुक्मकवच का पुत्र | परा- 
बृत्‌ के पाँच बड़े वीर पुत्र थे जिनमें ज्येष्ठ पुत्र रुवमेंषु गद्दी पर बैठा | 
मत्स्य० तथा भाग० में परावृत्‌ का नाम नहीं आता । 

वायु० ६५।२७--२८ 

ब्रह्म एड ० ३]७०[० 

मत्स्य० ४४।२७ 


भाग० २३।३४ 
| विष्णुणः ४।१२[२ 


सुखावल का पुत्र | सुनय का पिता | 


2 | बिष्णु०:४२१।३ [बम्ब० संस्क० गो० ना०] 


यादव वंश । क्रोष्टु द्वारा प्रवर्तित शाखा | मत्स्य० तथा वायु० के अनुसार 
रुक्मकवच का पुत्र परिघ है | उसके पिता ने परिघ और उसके माई हरि को 


.. विदेह में स्थापित किया--(विदेदेञ्यापयत्‌ पिता ) | सम्भवतः उसने वहां उन्हें 


शासक नियुक्त किया | विष्णु० में पाठ पालित है । 


मह्माण्ड० ३।७०।२६ 

मत्स्य० ४४२०-२६ 

विष्णु» ४।१२।२ 

बाय/ ६५२८ 813 3 हता 
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राजनीतिक रळ 


परीक्षित ( १ ) अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र | परीक्षित जव गर्मस्थ ये तमी अश्वत्यामा ने 

उनपर ब्रह्मात्र का प्रयोग किया, किन्तु श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनकी 
रक्षा की | युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में परीक्षित का राज्याभिषेक किया | 
पाण्डवो के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ परीक्षित धर्मानुसार एरवी का शासन 
करने लगे | उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिससे उनके 
जनमेजय आदि चार पुत्र हुए । चिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल में ये 
उस समय उन्होने सुना कि मेरे राज्य में कलियुग का प्रवेश हो रहा है [ यह 
जानकर परीक्षित ने धनुषबाण लेकर सुसजित रथ पर सवार होकर अपनी 
विपुल सेना के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान क्रिया | उन्होंने मद्राश्च 
केतुमाल, भारत, उत्तरकुरु, तथा किम्पुरुष आदि वर्षों के राजाओं को जीता | 
अन्त में उन्होंने कलियुग की याचना पर उसके निवास के लिए असत्य, मद 
काम, वैर तया रजोगुण, ये पाँच स्थान दिए | करा 

भाग० ११२।१,७ ४ 

वही .१]१२1१२ 

वही १।१५।३८, १।१६।१-२, १।१६।१० 

व॒ही० १।१७।२८-३० 


प्रीक्षित (२) पौँच वंश का ३२ वां राजा | कुरु का पुत्र । 
विष्णु० ४।१६।१६ 
वायु० ६६॥२१८ 
भाग० &।२२।४ तथा ८६ 
मत्स्य० ५०1९३ 





| पल्लव दक्षिण भारत की एक जाति । 
| मत्स्य० २१४1४० 
| ्र्माएड० २1१६४७ 


| वन्‌! पदन) न स लक 
2: 99 चक की पल्टी ब्रद्यास्ड७ ३।७३।१०८ 
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१७४ 


पहव 


पाक 


पाकशासन 


पाण्डव 





पुराण-विषयानुक्रमणी 


एक जाति | वायु० में उन्हें पारदों के साथ क्षत्रिय कहा गया है | सगर ने 
अपनी दिग्विजय में उन्हें पराजित किया था | तदनन्तर शक, यवन, काम्बोज, 


पारद, पहव आदि जातियों ने सगर के हाथों वध के भय से उनके कुलगुरु ` 


वशिष्ठ की शरण ली । वशिष्ठ के कहने पर सगर ने उन्हें छोड़ दिया और 
गुरु के आदेशानुसार उसने उन्हे .ध्महीन कर दिया तथा उनके पृथक्‌ पृथक्‌ 
वेष भी नियत कर दिये ।. .पहवों को श्मश्रधारी बना दिया--पहचाः 
श्मश्रधारिणएः।' 

वायु० ८८।१२२ १२८, १३८, १४.२ 

्रझाएड० २।६३।१७० .. 


एक असुर जो देवामुरसंग्राम में | इन्द्र और मातलि से भिड़ा और 
मारा गया] | 


भाग० ७।२।४, ८।११।१६, २२, २८ 


इन्द्र का नाम । वर्षा का स्वामी । वायु० में कहा गया है कि सुरों के राजा 
प्रहद के बादु त्रैलोक्य का. साम्राज्य इन्द्र के हाथ में रहा । | 
अझाणड० ३।६३।६६ 
मत्स्य० ७५१ 
_ बायु० . पठ] ए 
वही ६७।८७-६३ 


पाण्डु के पुत्र पाण्डव कहलाये । देखिए--पारडु । 


॥ >” 


पौरव वंश । विचित्रवीर्यं की स्री अस्जालिका से दवैपायन व्यास द्वारा 
नियोगजन्य पुत्र । पाण्डु ने सुराया करते हुए मृगरूप धारी मैथुन-परसक्त क 
ऋषि को बाण से मारा या | उस ऋषि ने शाप दिया कि तुम्हारी भी इसी 
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राजनीतिक 


मकार मृत्यु होगी । शापवश वह संमोग 

कोई सन्तान नहीं थी | अंतः क डच ती के. 
से पुत्रोत्पादन वरने के लिए कहा | उसकी आशानुसार कुन्ती ने न 
युधिष्ठिर, मरुत से भीमसेन और इन्द्र से अर्जुन को जन्म दिया । अश्विनी- 
कुमारों द्वारा दो पुत्र उसकी दूसरी स्त्री द्री से मी हुए | उन दोनों के नाम 
नकुल और सहदेवं थे। ये पाँच पुत्र पाण्डु की सन्तान ` हीने के कारण 
( पारडोरपत्यं पुमान्‌ ) पाण्डव कहलांये | 


विषणु० ४1१४1१०-११ 

वही ४२०1११ | 

महाँ० आ०.अ० 8० 

वायु० ६६1१५० 

वही ६६।२४२-२४३ 

मत्स्य० ४६।८, ४७-५० 

भाग० १।४।७, ६।२२।२५, तथा २७२४1३६ 


१एपू 


पाण्ड्य ( १ ) अण्डीर ( वायु० के श्रनुसार जनापीड ) के चार पुत्रों में से एक । पाएख्य 


के नाम सें पाण्ड्य जनपद का नाम पड़ा | 
अज्याण्ड० ३।७४।६ 
` मत्स्य० ४८।५ 
पाण्ड्य ( २) एक जनपद तथा वहाँ के निवासियों का नाम | कालिदास ने खुवंश० में 


-पाणञ्न देशा के राजाओं के अथं में 'पांह्य' शब्द का प्रयोग किया है-- 
(८तस्यामेव रघोः पाणह्याः प्रतापं न विषेहिरे |ॐ 
जनपद के नामकरण के लिए | देखिए-पाण्ब्य ( १ ) 


करघुवंरा० ४1४६ 
पाञ्चसन्य श्रीकृष्ण के शंख का नाम*। युद्ध के श्वारम्म में यदेत में यह शंख, 
बजाया जाता था ।.. | 
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१७६ 


पाञ्चालाधिपति . 


पारद (१) [पारदाः] 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


१-विष्णु० ५।२१।२९ 
भाग०. ८।४। १६ 
२-गीता १।१५ 


पञ्चालदेश का राजा | मत्स्य० के अनुसार उसने शुक की पुत्री कृत्वी के साथ 
विवाह किया, किन्तु यहाँ उस राजा का कोई नाम नहीं दिया गया है| 
वायु० में उल्लेख है कि पञ्चाल का एक नील नामक राजा कृत द्वारा मारा 
गया | किन्तु यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि मत्स्य» में विहित राजा 
नील ही था | 
१ -मत्स्य्‌० १५।६ 
० २_वाञु० ६६।१८६¬१६२ 


उत्तर की एक जाति। इनका नाम विष्णु यशस्‌ द्वारा अनेक अधामिक म्लेच्छ 
जातियों के संहार के वृत्तान्त के अन्तर्गत आता है । सगरने जब शक, यवन, 
काम्बोज, पव, पारद आदि जातियों का संहार करने का निश्चय किया तो वे 
राजा सगर के कुलगुरु वशिष्ठ के पास गये और उनसे प्राणमिक्षा-मांगी | 
सगरने पारदों को केशरहित ( मुक्तकेशाः ) बना दिया तथा उन्हे 
धर्म से मी वञ्चित कर दिया | वायु» में उन्हें उस स्थल पर क्षत्रिय कहा 
गया है^। “मनुस्मृति में भी पारद क्षत्रिय माने गये हैं, किन्तु धार्मिक 
इत्यों के छोड़ने से वे क्षत्रिय जाति से च्युत हो गये । महाभारत में 


, .. एक स्यान पर उन्हे आमीरों के साथ सम्बन्धित किया गया है | पाजिटर के. 


अनुसार पारद जाति उत्तर-पश्चिम में रहने वाली थी”* | 
| “१-बिषूपु० ४।६।१८-११ 
ड वायु० ५८।१३ १-२४२ 
मत्स्य १२१४५ `` - 
२--देखिए, दे० २० पाटिल-क० हिं० पृ० ३३ 
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राजनीतिक 2 ३ 


९ ®» 
पाथ RR । कुर-शाखा | अर्जुन का दूसरा नाम | पाण्डु 
स इन्द्र द्वारा उत्पन्न | 


१७७ 


एडु की स्री प्रथा (कुन्ती) 
श्या का पुत्र होने के कारण वह पाई 
कहलाया | सुमद्रा से उसका अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देखिए- 
शीर्षक “र्न? | 

विष्णु० ५1१२1१६. 

वायु० ६६।१७६, १६।२४६ 


मत्स्य» ५०५६, २४६।६२ [ कलकत्ता, गु० ग्र० ] 
ब्रञ्ञाएड० ३।७१।१७८ 


पार्थसारथि कृष्ण का दूसरा नाम | महामारत युद्ध में सारथि का कार्य करने के कारण 
| उनका यह नाम पड़ा | | 


म्रह्षाणड० ३।३६।३८ 


पार्थश्रवा (पाथेश्रवस्‌. ) यादव वंश। वंशक्रम सख्या ६ । एथुभवा का पुत्र | हरिवंश तथा वायु० 
में पार्थश्रवस्‌ नाम मिलता है जो संमवतः प्रथुभवा के पुत्र होने के कारण 
है । विष्णु० में प्रथुश्रवा के पुत्र का वास्तविक नाम तम है । 
हरिवंश० १।३६।५ 
वायु० ६५२१-२२ 
विष्णु० ४।१२।२ 


पार (१) [ पौर ] इंद ( पौरव ) वंश । द० पाञ्चाल शाखा । पीढ़ौकम संख्या ६। शेन 
( एयुषेण, वायु० ) का पुत्र । नीप का पिता । माग० में पार को रुचिरारव 
का पुत्र और एथुसेन का पिता माना गया है । मत्स्य० में पाठ पौर है | 
वायु० ६९1१७४ 
विष्णु० ४1१६।११ 
मत्स्य० ४९।५२ [ कलकत्ता, गु० म० 1 
भाग० &॥२१॥२४-२५ . 
२२ ६ 
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१९फ्द 


पार (२) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
चंद्र ( पौरव ) वंश | पीढीक्रम संख्या १२ | पाञ्चाल शाखा | समर का पुत्र | 


वायु० ६६।१७७ 
विष्छु० ४।१६।१२ 
मत्स्य० ४६।५४ 


पारशव ( पारशवा! ) पारशव जाति के राजा | 


पाष्णिग्राह 





मत्स्य० ५०७५ 


पाष्णिग्राह का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ “पाष्णि ग्रह्मति” ( पैर की एंड़ी को 
पकड़ने वाला ) होता है, जिसका लाक्षणिक अर्थ हुआ पीछे चलने वाला 
अर्थात्‌ सहायक | भाग०, मत्स्य० तथा ब्रह्माएड० में इस शब्द का प्रयोग 
सामान्यतः सहायक अथ में ही हुआ है । भाग० में इसका प्रयोग पौण्ड्क 


` के सहायकं काशिराज के लिए हुआ है, जो पौण्ड्रक को कृष्ण के: विस्द्ध 


युद्ध मे सहायता देने के लिए सेनासहित उसके पीछे आया था “तस्य 
काशिपतिर्मित्रं पाण्णिग्राहोऽन्वयात्‌ “१ | मत्स्य० में राजा की यात्रा 
( दिग्विजय ) के प्रसंग में उक्त शब्द का प्रयोग सहायक सैन्यवल के अर्थ 
में हुआ है २ | ब्रह्माएड० में तो पाण्णिग्राह शब्द स्पष्ठरूप से सहायक ग्रथ 
में ग्रहीत है “उशनास्तस्यजग्राइ पाष्णि'** | अर्थात्‌ उशना उसका 
( बृहस्पति का ) सहायक हुआ * | उसके वाद ही दूसरी पंक्ति में “तेनस्नेदेन 
भगवान्रुद्रस्तस्यवृहस्पते; । पाध्णिग्राहो 5मवद्दे वः प्रणह्माजगवं धनुः” ॥ अर्थात्‌ 


भगवान्‌ रुद्र अजगव धनुष लेकरं बृहस्पति के सहायक हुए" | सामान्यत 


पाण्णिग्राह शब्द सहायक अर्थ में गहत होने पर भी कहीं कहाँ स्थिति 
विशेष से पीछे से आक्रमण करने वाला राजा या सैन्य-बल के अर्थ में भी 
प्रयुक्त होता है। सम्भवतः इसी दूसरे अर्थ में अमरसिंह ने इस 
शब्द को ग्रहण किया है “ पाष्गप्राहस्त॒ एष्टतः”१ है | इसी द्वितीय अर्थ 
में पाष्णिग्राइ शब्द का प्रयोग भीहर् ने अपने प्रसिद्ध दर्शन मंथ “खण्डन 
खरडखाद्य” में दे तवादियों के खण्डन के प्रसंग में इशन्तरूप में किया दै 
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राजनीतिक 
१७६ 


उपूरधावनश्रान्ता वाघबुद्धिपरम्परा | निवृतावद्याम्नागै; पाणिणिंमराहैविजी 
य॒ते ॥ अर्थात्‌ जिस प्रकार लोक में कोई बिगो छु, शत्रु का पीछा करते हुए 
दूर जाकर शत्रु सेना को जीत लेता है रौर फिर आन्त हो जाता हे, इतने ही 
में पीछे से वह पाष्णिंग्राहं द्वारा पुनः पराजित कर दिया बाप, है, उसी 
प्रकार पाष्णिग्राहरूप द्वे तपरक शास्त्र ( श्रुति ) द्वारा द्वेत का वाघ ( परा- 
जय ) हो जाता है | 

१--माग० १०।६६।१२ 

२--मत्स्य2 ३६।२-४ [ कलकत्ता गु० अ० ] 

३- जह्माण्ड० ३1६५३१ 

४--वही ६।१५।१-२ 

५--अमरकोष २।२ क्षत्रिय” १०] १० १७४ [ बनारस संस्कु० ] 

६-खणडखणइखाद्य १ प० ८, प० ६७ [ वनारस.संस्क० ] 


पारिपात्र [पारियात्र] पऐक्वाङ वंश । इश के पश्चात्‌ ११वां राजा | ग्रीन ( अनीह, मागर ) 
का पुत्र | ब्र्माएड० तथा भाग० में पाठ पारियात्र है | 
वायु० ८८।२०४ 
बिष्पु० ४1४४८ 
भाग० &।२२।२ 
. न्रह्माएड० ३।३६।२०४ 


पालक प्रयोत-बंश के वाद होने वाला अवन्ति का राशा | राज्यावधि २४ वर्ष | | 
वायु० 8।३१२ 
विष्णु ४1२४1२ 
भाग० १२।१।२ 


जह्यास्ड० ३।७४।१२२ | 


पाशुपतम्‌ एक अप्रतिहृतगति वाला असन | 
मत्य० १६१२४ 
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१८० 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


बलराम का पुत्र | 


ग्रह्माणड० ३७१1१६६ 


एक जनपद का नाम | 


वायु० ४४1१५ 


पीडिक ( पीडिकाः ) एक उदीच्य जनपद । 


पुण्डरीक 


वायु० ४५।११६ 


ऐच्वाकु वंश । नमस्‌ का पुत्र । क्षेमघन्वा का पिता । 
वायु०.८८॥२०२ 
मत्स्य० १२।५३ 
भाग० ६।१२।१ 


अंघकवंश की ८ वीं पीढ़ी में अभिजित्‌ ( दरिघोत, भाग० नल, मेत्स्य० ) 
का एुन | उसने पुत्रप्रासति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया | यज्ञ के फलख- 
रूप उसके एक पुत्र और एक पुत्री हुई | पुत्र का नाम आहुक और पुत्री का 
का नाम आहुकी था । 

विष्णु० ४1१४४ 

वायु० ६६।११य८ 

त्रह्माण्ड० २1७१] ११६ 

भाग० ६॥२४।२००२ १ 

सत्स्य० ४४६४-६४ 
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Po TE 


| 


पुण्ड ( १ ) 


पुण्ड (२) 


पुण्ड (३) 


पुण्ड (४) 


पुण्यवान... 


पुरञ्जय ( १) 





राजनीतिक १८१ 


एक वानर प्रमुख | 
मह्माण्ड, ३।७।२३७ 


वसुदेव के सुगन्धी से उत्पन्न दो पुत्रों में से एक, जो राजा हुआ । 


अझाणएड० ३।७१।१८द्‌ 
वायु० ६६1१८३ 


वलि का चेतर पुत्र, जो वलि की स्री सुदेष्णा से दीर्भतपस्‌ द्वारा उसन्न हुआ 


. उसी के नाम से पुण्ड्र जनपद का नाम भी पड़ा | 


वायु० ६६।२८-३४ 


एक प्राच्य जनपद । देखिए, पुण्ड्र ( ३ ) 


सत्स्य० ११४।४५ 
ब्रह्माण्ड० २।१६।५४ 


` 


कुरुबंश | वृषभ का पुत्र | पुण्य का पिता । 


सत्स्य० ५०।२६=-३० 


देखिए, पुण्यवान्‌ | 
भाग० ४०२६-६० । 


` चंद्र (पौख) वंश। नव शाखा । पीदीक्रम ५। सञ्जय का पुत्र 
„ जनमेजय का पिता । 
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१८२ - 


पुरञ्जय (२) 


पुरञ्जय (३) 


पुरञ्जय (४) 


पुरञ्जय ( ५ ) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
विष्णु० ४।१८।२ 


वायु० &६।१४ 
मत्स्य?) ४४।१२ 
अह्याएड० ३।७४।१४-१५ 


पौरव वंश । परीक्षित के पश्चात्‌ आने वाले राजाओं में मेधावी का पुत्र | 
मत्स्य० ५०।८५ 


वाइद्रथ वंश का अंतिम राजा । उसके मंत्री शुनक ने ग्रपने स्वामी को मार 
कर अपने पुत्र को राज्यसिंहासन पर बैठाया और प्रद्योत बंश की नीव 
डाली । 


भाग० १२।१।२-३ देखिए, प्रद्योत 


विन्थ्य-शक्ति का.पुत्न और रामचन्द्रे का पिता | 


विष्णु० ४।२४।७ 


विश्वसूर्णि का दूसरा नाम | आन्ओं के बाद आने वाले मगध के राजाओं में 
उसका उल्लेख है । उसने पुलिन्द आदि अन्य वर्णों ( जातियों ) को राजा 
बनाया । वह अत्यन्त बलवान्‌ राजा था | चात्रियों का नाश कर उसने पदूमा- 


वती में राज्य किया- | 
मागधानां तु मविता विश्‍्वस्फूणि पुरञ्जय । 
करिष्यत्यपरोवर्णान्‌ पुलिन्दयवुभद्रकान ॥ 


अचाङ्चागझमभूयिष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मति; ॥ 
वीर्यवान, चरु पद्माननां स वै पुरि ॥ 
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पुरु ( १ ) 


पुरु ( २) 


पुरु ( ३ ) 





राजनीतिक 


भाग० १२|१]३६--३७ 

पायु० ६६॥१७७--१८१ 
विष्णु ० ४२४1१६ 

मह्याणड ० ३]७४] १६ ० -.. १९३ 


१८३ 


पौरव वंश का प्रवर्तक | चांचुष मनु और नड्वला का पुत्र | 


विष्ु० १।१३।५ 
भाग० ४।१३।१६३ , 
वदी ३।१।२, ३।३।१७ 


यादव वंश । बृष्णि-शाखा । वसुदेव और सहृदेवा का पुत्र । 


भाग्‌० ६।२४।५२-५३ 


चन्द्र-बंश | ययाति और शर्मिष्ठा का पुत्र | असुरराज वृषपर्वौण की पुत्री 
शिष्ठा से ययाति द्वारा पुत्रोत्पत्ति का समाचार देवयानी ने अपने पिता 
शुक्र को सुनाया शुक्र ने ययातिं को शाप दिया। शुक्र के शाप से 
जराक्रान्त ययाति ने अपने पाँचों पुत्रों से अपनी आयु देने के लिए कहा । 
अन्य चार पुत्रों ने ययाति की इद्धावस्था को अंगीकार नहीं किया | ययाति 
ने उन्हें शाप दिया । किन्तु पुरु ने अपने पिता का बुढापा अपने ऊपर ले 
लिया और अपनी आयु पिता को दे दी । अच्छी तरह आयु का 
उपभोग करने के पश्चात्‌ ययाति ने पुरु की आयु उसे लोग दी ओर 


प्रसन्न होकर उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया | पुरु मध्य देश 


का राजी हुआ | RTE बन्छ 
“विष्णु ४। १०। २ तया १६ | 
बायु० &३ । ५५-१० तथा ७४-७९ 
भाग० £। १४४३-४१ 
वही ६।१६।२३ 
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१८४ पुराण-विषयानुक्रमणी 


मत्स्य० ३४।२८--३ १ 
ब्रह्माण्ड ० ३।६८।५५-६० 
वही ३।६८।७४--७६ 


पुरुकुत्स ऐच्वाकु वंश । पीढीक्रम २० । मान्धाता और बिन्दुमती का पुत्र । नर्वदा से 
उसके त्रसद्स्यु नामक पुत्र हुआ । वह अपने तप के. कारण क्षत्रिय से 
ब्राह्मण बना अ्रतः उसे चुत्रोपद्विजाति मी कहा गया है। विष्णु» में कहा 
गया है कि पुरुकुत्स ने आणु से नमंदा के, किनारे विष्णुपुराण सुना था | 


भाग० ६।६।३० तथा ६।७।२--३ 
विष्ु० ४।३।७, ४।२।१६, १।२।६. 
वायु० ७८।७२।७४, २।२६-_७४ 
मत्स्य० १२१४, १४५।१०२ 
ब्रह्माणएड० ३।६३।७२, ६६ तथा ८७ 


पुरुजाचु [ पुरुज ] ' चंद्र( पौरव ) बंश | | उत्तरपाञ्चाल शाखा । पीढी-क्रम संख्या. ३ । सुशान्त 
| ताकत आर चक्षु का पिता | भाग० में पाठ पुरुज है और वह अर्क का 
पिता माना गया है | 
विष्णु ० ४।१६।१५ - 


` वाई० ६६1१६५ . 
;भाग० ६।२१।३१ 


पुरुजित्‌ १ ) [क्रतुजित्‌] निमि-वेश । श्रन का पुत्र |! अरिष्टनेमि का पिता | विष्यु० के अनुसार 
पाठ क्रतुजित्‌ है, किन्तु वह वहां श्रञ्जन का.पुत्र है | 


आग० ६।१३।२२-२३ 
विष्यु० ४ । ५॥.१२. 
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पुरुजित्‌ ( २ ) 


पुरुठ्ठान्‌ 


पुरुमीढ 


पुरुहोत्र 





राजनीतिक 


१८५ 
यादव वंश | वृष्णि-शाखा | झानक (वसुदेव) तथा कङ्का का पुत्र | 
विष्णु० ६२४४१ ` 


ज्यामघ को २०वीं पीढ़ी में पुरुवश का पुत्र | विधु० में मधु के बाढ 
अनवस्थ और अनवस्थ के बाद पुरुद्स्‌ श्राता है | 


भाग० ६।२३।५ 
बायु० ६५।४६ 
मत्स्य ४४ | ४४ 
अज्ञाएड० ३।७०।४७ 


पुरुवंश । हस्तिन्‌ के तीन पुत्रों में से एक । 


वायु० ६९1११६ 

, विष्णु० ४।१६।१० 
साग० ६॥२१] २१ 
मत्स्य० ४९४२ 


यादव वंश | क्रोष्ट॒प्रवतित शाखा | मधु का पुत्र | पुरुद्ान्‌ का पिता । 


बायु० ६५।४३ 
्रोष्टु-विनिगत यदुवंश की शाखा। ज्याम की पीढ़ी में २१वां ह |. 
झनुरथ का पुत्र | आयु का. पिंता। भाग० के अनुसार पुरुहोत्र असु का 
पुत्र था । विष्णु० के अनुसार वह अंश का पिता था | 
| बिष्णु० ४१२१६ कक, 

भाग० १२४३ 
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१८६ पुराण-विषयानुक्रमणी 
पुरुदह [कुरुदह] यादव वंश | पुरुद्दान्‌ का ओर मद्रवती का पुत्र | हरिवंश» में पार 


कुरुद्रह है । 
हरिवंश० १1३६२६ 
वायु० ६४४७४ 
त्रग्माण्ड० ३|७०|४७ 
पुरूरवा सोमवंश का द्वितीय पुरुष | बुध ओर इला का पुत्र । वह अत्यन्त सुन्दर, 


दानशील तथा अनेक यज्ञों का करने वाला था | उसने सौ अश्वमेध किये | 
वह सातों द्वीपों का स्वामी माना जाता है। इन्द्र ने भी उसे आधा आसन 
दिया | वह धर्म, अर्थ और काम का एक समान पालम करने वाला था | 
एक समय धर्म,अर्थ और काम पुरूरवा के चरित्र की परीक्षा के लिए राये | 
उन्होंने यह जानना चाहा कि हम तीनों को वह समानरूप से देखता है 
या नहीं । उसका विवाह स्वगंलोक की श्रेप्सरा उर्वशी से हुआ । मित्रा- 
वरुण के शापवश उर्वशी को मर्त्यलोक में वास करना था । पुरूरवा के रूप 
पर मुग्ध होकर उर्वशी ने उसे पति-रूप में वरण किया | उवंशी से पुरूरवा 
के छः पुत्र हुए--आयु, धीमान्‌, अमावसु, विश्वावसु, शतायु और भ्रुतायु | 
पुरूरवा का राज्य प्रतिष्ठान में था--“राज्यं कारयामास प्रयागे प्थ्वीपतिः | 
उत्तरे जाइवीतीरे प्रतिष्ठाने महायशाः ।” 
हरिवँरा० १।२६।४६ 


बिष्णु० ४।६ अ० 
चाय० ६०।१ ; 









पुरीपभीरु [प्विहसेन] आंत्र वंश । पञ्चपतल्लक ( पञ्ममन्दुलक, मत्स्य० ) के पश्चात्‌ तथा शात- 
०९ ं पुरी र र रसेन 9 पुरिकषेण] कणि के पूर्व होनेवाला राना | ब्रहाण्ड० के अनुसार वह महावली राजा 
सि धीर हाल से परवती राजा है | वांयु० में पञ्चपतल्लक के स्थान में (पञ्चसप्तकराजानो) 
पाठ है, जो सम्भवतः किसी व्यक्ति का बाचक न होकर संख्यावाचक प्रतीत 
होता है | अर्थात्‌ ५या ७ राबा । वायु० में पाठ पुत्रिकेषेण ( पाढा 
पुरिकषेण ) दै । विध्ु० में हाल का पुत्र पत्तलक और उसका पुत्र प्रविल्लसेन 











Ce 8.५ बीर ठु > 6 - रट CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पुलिन्दक 


पुलिमान्‌ [ सुलोमा ] 


पुलिन्द (१) 


अर कद 


राजनीतिक . ठ 
प्छ 


है । मत्स्य में पाठ पुरोन्द्रसेन है । यदि प्रविल्लसेन पुरीन्द्रसेन, पुरिकषेश 
ओर पुरीषमीरु एकही मान लिए जायें कर 
राज्यकाल २१ वर्ष ठहरता हे | 

ब्र्ाएड० ३।७४। १६६ 

वायु० &६।३५३ 

विष्णु० ४।२४।१२ 

मत्स्य० २७२।१० 


शुज्ञवंश । पीढीक्रम संख्या ६ भद्र ( ब्रह्माएड० ) द्र क ( विषगु० ) का 
पुत्र | राज्यावधि ३ वर्ष | वायु० में “पुलिन्दकः? वहुवचन पाठ है, जो 
अन्भक के पुत्र थे | न | 

वायु० ६६1३४० 

बिष्णु० ४।२४।१० [ वम्ब० संस्क० गो० नां० ] 

त्र्माण्ड० ३।७४।१५३ 

मत्स्य० २७२।२६ | 

भाग० १२।१।१७ 


आंध्रवंश का २३ वाँ राजा । गोतमीपुत्र का पुत्र | महानन्द से पुलिमान्‌ 


के समय तक राज्यावधि ८३६ वर्ष है | विष्णु० में वह शातकर्णी शिवश्री का 
फ्ता माना गया है | किन्तु मत्स्य» के अनुसार सुलोमा शिवश्री का पिता है | 
विष्णु० ४1२४1१२ 
मत्स्य० २७३।१३ 


एक जंगली जाति | साधारणतः उसे दहि की जातियों में रिना जाता है | 
मत्स्य० में उसका कारुष, आउन्य आदि दक्षिणाप्य मे रहने वाली जातियों 
में परिगणन किया गया है । मगध के राजा विश्वस्फाणि ( विश्वरफानि ) 


( वायु” ) विश्‍वसूर्जि ( माग० ने अन्य चुत्रिय राजाओं का उच्छेद कर 


पुलिन्द, कैम आदि जाति के लोगो को राजा बनाया | 
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वायुं० ६६।३७८ 
ब्रद्माण्ड० २1१६1५८ 
मत्स्य० ५०७६ 
_बिष्णु० डारडाश्य 


भाग० १२।१।३६ 


पुलिन्द (२) दक्षिणापथ का एक जनपद । 


वायु० ४५।१२६ 


पुलेय ( चुलेया! ) दक्षिण का एक जनपद तथा एक जाति | 


वायु० ४५॥११२६ 


पुलोवा [ पुलोमारि ] चण्डश्री । ( चन्द्रभी ) के बाद वह राजा हुआ | वह इस वंश का श्ध्वां 
राजा था | राज्यावधि ७ व्ष* | ब्रह्माण्डः में पुलोमारि पाठ है और वहां 
वह दण्डश्री: शतकर्णा के बाद आता है | 
वायु० ६६३५७ 
मत्य० २७३] १६ 
' बिष्णु० ४।२४।१३ 
नह्याएड० ३।७४।१६९ 


पुष्कर (१) ऐक्वाङु बंश । भरत के दो पुत्र पुष्कर और तक्ष ये । गान्धार देश में 
तक्ष को नगरी तक्षशिला और पुष्कर के नाम से पुष्कराबती पुरी 
विख्यात हुई । | 
ट विध्ु० ४।४।४७ 
' ‹ वायु० ६६ | १०६ 


रझाएइ० ३।६३।१६० 
भाग० ६।११।१२ 
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> समान 


पुष्कर (२) 


पुष्करारुणि [पुष्करिण] 


FR | 


राजनीतिक 
१५६ 


ऐच्वाकु वंश । सुनक्षत्र का पुत्र और अन्तरिब्‌ का पिता | विष]ु० के 
अनुसार सुनचुत्र का पुत्र किन्नर है | 

भाग० ६।१२।१२ 

विष्णु० ४1२२२ 

वायु० ६६।२८४ 


पौरव वंश । उरुक्षय ( दुरितिज्ञय, भाग० ) का दूसरा पुत्र | त्रय्वारुण 
( नय्यारुणि, भाग० ) का भाई | विष्णु० में पाठ पुष्करिण है | 

विष्णु ० ४।१६।१० 

भाग० ६।२१।२० 


पुष्करावती भरत के पुत्र पुष्कर की राजधानी । देखिए, भरत ( १ ) | 
बायु० दद।१६० 
मह्यार्ड० २।६३।१६ १ 
पुष्टि . यादव वंश | वृष्णिःशाखा । वसुदेव और मदिरा का पुत्र । बायु» के 
' अनुसार सुदेव का पुत्र | वसुदेब नाम ही ठीक जान पड़ता है | 
वायु० 8६ | १७० 
ब्रह्माण्ड० २७१[१७२ 
पुष्पवान्‌ चंद्र ( पौरव ) वंश | मगध शाखा | बृहद्रय की चोयी पीढ़ी में षम 
का पुत्र | 
वायु० ६६२९४ 
विष्णु० ४१६1१६ . . 
पुष्पाणे मानब वंश | उत्तानपाद के कुल में वस्सर तया स्वर्बोधि का पुन । | भव द 2३ 
पौत्र । पुष्पाण की प्रमा और दोषा नाम की दो पढियाँयाँ। पेक 
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१६० पुराण-विषयानुक्रमणी 
तीन तीन पुत्र हुए । 


भाग० ४।१३।२ 
वही ४।१३।१४ 


पुष्पमित्र वायु० तथा त्रह्माएड० में छः पुष्पमित्रों का उल्लेख है---पुष्पमित्र, भविष्याक, 
पट्टमित्र आदि । इनके पूव शंकमान नामक राजा हुआ । 
वा३० ६६॥३७४ 
अद्याएड० ३।७४।१८७ 


पूर्णद्व [पूर्णदर्वा!] एक उदीच्य देश । 


बायु० ४५१९१ 


पूर्णमास कृष्ण और कालिंदी का पुत्र | | 
भाग० १०।६१।१४ 


नहीं लोटाता था उसे यह दरड दिया जाता था | 


पक 
'पूवसाहसमर एक प्रकार का दण्ड | जो व्यक्ति कोई वस्तु उधार लेकर उसे ठौक समय पर 
मत्स्य० २२६।४ [ कल यु० ग्र० ] | 


पुष्य [ पुष्प ] ऐच्वाकु वंश । हिरण्यनाम का पुत्र और भू वसन्धि का पिता । वायु» के 
अनुसार हिरण्यनाभ का पुत्र वशिष्ठ और वशिष्ठ का पुत्र पुष्य हुआ । विष्णु» 
में पाठ पुष्प है । 
वायु० प८।२०६. 
. विषु ४।४।४७ [बम्ब संस्क० गो० ना०] 
भाग० ६।१२।५ 
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राजनीतिक 


१६१ 
पुष्यमित्र सङ्ग वश का प्रथम राजा | मौस्य बंश के अन्तिम राजा वृद्दद्रथ को मार कर 
उसने राज्यशासन स्थापित किया । राज्यावधि ६० वर्षं | उसके पुत्रका नाम 

अग्निमित्र था | वायु० के अनुसार पुष्यमित्र के ८ पुत्र हुए | 


विष्णु० ४1२४६ 
वायु० ६६।३३७ 
अद्यास्ड० ३।७४।१५० 
मत्स्य० २७२।२७ 
भाग० १२।१।१५ 


पूणॉत्संग न्त्र वंश | आन्त्र वंश का चौथा राजा | भीशातकर्णि का पुत्र । राज्यावधि 
| मत्स्य० के अनुसार १८ वर्ष | किन्तु वहां पूणोत्संग का नाम शातकणि के 
- पूर्वे आता है और उसे भ्रीमल्तकणीं का पुत्र माना गया हे | _ | 


१--विध्पु ० ४1२४ १२ 
२--सत्य० २७३।३ 


पूरिका | नागवंशज शिशिक की राजधानी । वायु० के अनुसार शिशिक नन्दियश के 
कुल से सम्बन्धित था--( दौहित्रः शिशिको नाम पूरिकायां इपोऽभवत्‌') । 


वायु० ६६। ३७०नह्माण्ड० ३।७४।१५२ 


एथु(१) वृष्णि-बंश | चित्रक का पुत्र | जरासन्ध द्वारा मधुरा पर आक्रकण होने के 
समय श्री कृष्ण ने उसे उत्तरी द्वार पर नियुक्त किया या | 
वायु० १६।११२ 
न्रह्माएड० २।७१।१२४ | 
बिष्णु० ४॥१५॥२-४॥३७४६ नड $ 
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१६९ 
पृथु (२) पौरब वंश | अजमीढं से प्रवर्तित कुल | पुरुजानु का पुत्र । 
| 'मत्स्य० ५०२ 

पृथ (३) स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रियत्रत के बंश में विशु का पुत्र । 

वायु० ६३1५७ 

अह्याणए्ड० २]१४॥६७ 

बिष्णु० २।१।२८ 
पृथु (४) सूर्य-वशा | भ्र व कुल । वेण ( वेन, विष्णु० ) का पुत्र | अधार्मिक वेण पर 


जब ऋषियों ने मन्त्रपूत कुश से प्रहार किया तो राजा के अमाव में सारी 
प्रजा में अराजकता फेल गयी । ऋषियों ने परस्पर मंत्रणा कर वेण से पुत्र प्राति 
के लिए उसके जांघ को मथा । फलस्वरूप उससे एक काला नारा पुरुष निकला, 
जिसका नाम ऋषियों ने निषाद रखा | उसके बाद वेण की दोनों बाहु्रों को 
मथा तो उससे एक स्त्री और एक पुरुष पैदा हुए । पुरुष का नाम उन्होने 
पृथु रखा और स्त्री का नाम अर्चि | भाग० के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण 
में पृथु और अचि दोनों के पैदा होने का वर्णन नहीं है, वहाँ केवल वेण की 
दक्षिण बाहु के मथने से प्रथु के उत्पन्न होने की चर्ची है | जब एथु पैदा हुआ 
तो उसके दाहिने हाथ में विष्णु» के चक्र का चिह्न तथा पैरों पर कमल का 
चिह देखकर लोगों ने उसे हरि का अवतार माना । परम्परागत धारणा 
है कि जिसके हाथ में चक्र होता है वह चक्रवर्ती राजा होता है और देवता 
भी उसके प्रभाव को नहीं रोक सकते। यह देखकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने 
उसका राज्याभिषेक किया | इस अवसर पर देवताओं ने उसे नाना प्रकार 
के उपहार दिये,--कुबेर ने सोने का सिंहासन, वरुण ने श्वेत छ? 
बायु ने बालब्यजन, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इन्द्र ने उत्कृष्ट किरीट मी | 
ने दमन करने के लिए दण्ड, ब्रा ने त्रहाकवच, सरस्वती ने उत्तम हा - रु र 
बिष्णु ने सुदर्शन-चक्र, लक्समी ने नष्ट न होने वाली भी, भंगवाग हर | 
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| राजनी 
। तिक १६३ 


र >: ke असि, अम्तिका ने शतचन्द्र चिइवाली तलवार, सोम 
: त्व ने सुन्दर रथ, अग्नि ने ग्रजगव नाम का घनुष 
सूय ने रश्मि-मय वाण, पृथ्वी ने योगमय पादुकाऐँ और आकाश (द्योः 
क दो । ऋषियों ने आशीर्वाद तथा समुद्र ने शंख दिया | 
दा हुए उसी दिन ब्रह्मा के यज्ञ से सूत और मागध मी 
उत्पन्न हुए । ऋषियों ने उन्हें ग्रादेश दिया कि तुम प्रतापशाली राजा पथु 
की प्रशंसा करो | सूत श्रौर मागधों ने सद्यःजात एथु की प्रशंसा की और जिन 
जिन गुणों का उन्होंने वर्णन किया उनको राजा ने चरितार्थ किया | एक 
समय अकाल से पीड़ित प्रजा एथु के पास गयी और कहने लगी-“हे राजन्‌ ! 
हम भूख से पीड़ित हैं ग्रतः हमें छुधा-शमन करने के लिए अन्न दो जिससे 
हम जीवित रह सके” | यह सुन कर राजा धनुष लेकर पृथ्वी पर प्रहार करने 
के लिए उद्यत हुए, किन्तु मयभीत पृध्वी ने गौ-रूप धारण किया और इधर 
उधर दौड़ने लगी | पथु धनुष-वाण लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे । त्रस्त 
होकर उसने कहा-“हे राजन्‌ | सत्री का बघ करने से पाप होता है? | राजा ने 
` उत्तर दिया यदि एक के बघ करने से अनेक प्राणियों का हित होता हो तो 
अवश्य उसका वध करना चाहिए | दुम यज्ञ का भाग लेती हो 
किन्तु धन नहीं देती। जो गाय नित्य घास खाती दै, किन्तु दूध नहीं देती 
उस पर अनुशासन करना श्रावरयक है | मेरे अतिरिक्त प्रजा का आधार 
कौन है ! ठे मार कर में योगवल से प्रजा की रक्षा करूंगा। राजा के दृढ़ 
निश्चय को सुनकर पृथ्वी अन्न आदि उत्पन्न करने के लिए उद्यत हो गयी |. 
पृथ्वी ने प्रथु से यह भी कहा कि यदि वल आर ओज को पैदा क्रने वाला 
अन्न चाहते हो तो मुझे समतल वनाशो । ( क्योंकि पर्वत और साजुझों के 
कारण पृथ्वी समतल नहीं थी ) इय ने अपने धनुष से पवत शिलाओं को _ 
तोड़ा और उसे समतल वनाया । विष्णु» के अनुसार इससे पहिले ग्राम और _ क 
नगर नही थे और न कृषि, वाणिज्य तथा गोपालन आदि कर्म ही होते ये। _ 5 अ 
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पृथु ने पृथ्वी को सम वनाकर नगर तथाआमों की स्थापना की ओर तब... 





दुहा, जिससे प्रजा के पोषण के लिए अन्न की उत्पत्ति हुई | 98 
देने के कारण परथ एथ्वी के पिता हुए, इससे घरती का नाम सम 
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१६४ पुराण-विषयानुक्रमणी 


भूजनरञ्जनात्‌” | 
भाग० ४1॥१५| १-५ 
विषु० ११३१८ 
'साग० ४1१५६ 
बिष्णुघ० १।१३।४४ -४५ 
वही १।१३।४५-४६ 
भाग० ४।१५।१४-२० 
विष्णु० १।१३।५६-१३ 
भाग० ४।१८।२२ 
विष्णु० १।११।४ . -७८ 
विष्णु 9 
भाग० ४।१८ सम्पूणं 


पृथु (५) ` चंद्र (“पौरव ) वंश | द्‌०पाञ्चाल शाखा। पीढीक्रम संख्या १३। पार 
द्वितीय का पुत्र | भाग० में द० पाञ्चाल वंशावली भिन्न है। वहाँ पार 
का पुत्र पृथुसेन है | 


भाग० ६।२१।२२-२६ 


पृथु ( ६) ` ऐच्वाकु वंश। पीढीक्रम संख्या ५। अनेनस का पुत्र | मत्स्य के अनुसार 
| एथु विश्वग का पिता था | भाग० तथा विषूषु० के अनुसार प्रथु के पुत्र का 
नाम विश्वरन्धि तथा वायु० के अनुसार बृषद्श्व है | 


वायु० ८८।२४ 
अक्षास्ड० ३।६३।२६ 
भाग० ६।६।२० 
मःस्यृ० १२]२६ 


श्युजय बन वेश | कोष्टुप्रवतित शाखा । 'शशकिन्दु के प्रधान ६ घु में 
| | एक | 
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राजनीतिक 


विष्षु० ४।१२।२ 
वायु० ६५।२२ 
अद्याएड० ३।७०।२२ 
मत्स्य० ४४२१ 


पृधुथमी [ एयुकर्मा | यादव वंश । क्रोष्टुपरबर्तित शाखा | शशविन्दु के ६ प्रधान पुत्रों में से एक | 
ब्रझ्माण्ड० में पाठ प्रथुकर्मा है | 
म्रझार्ड० ३।७०।२२ 
वाय० ६५।२१ 


पृथुकीर्ति यादव वंश | करोष्टु-प्रवर्तित शाखा । शशविन्दु के प्रधान ६ पुत्रों में से एक | 
विष्णु० ४1१२२ 
वायु० ६५]२२ 
नह्मास्ड० ३।७०।२२ 
मत्स्य० ४४।२१ 


पृथुदाता [ प्रथुंदात, यादव वंश । क्रोष्ड॒मवर्तित शाखा | शशविन्दु के ६ प्रधान पुत्रों में से एक | 
पृथुमना | ब्रझाणड० में प॒थु' दात तथा मत्स्य० में पाठ प्रथुमना दै । 

विष्णु० ४।१२।२ 

वायु० ६५।२२ 

म्रह्माएड० ३।७०।२२ 

मत्स्य० ४४।२ १ 


श्युयशस्‌ यादव वंश | करोष्टु प्रवर्तित शाखा । शशविन्दु के ६प्रधान पुत्रों ४ पे एक | 
बिष्णु० ४1१२२ । 
वाय० &५1२२ 
अझाण्ड० २॥७०]२२ 
पत्स्य० ४४1९१ 


MTS oY ४11 ॥) ३०, त है; भे 
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एथुलाक्ष | एथुलाइव ] 


पृथुश्रवा 


एयुसेन (१ ) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 

यादव वंश । क्रोष्ठुग्रवर्तित शाखा । रुक्मकवच का पुत्र। वह अपने 
माई रुक्मेषु के आश्रित या । विष्छु० के अनुसार इथुरुक्म का पुत्र 
परावृत्‌ था । 

ब्रशार्ड० ३।७०।२६ 

वायु० ६५।९८ 

मत्स्य० ४४1९००-२६ 

बिष्णु० ४।१२।२ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । तितुक्तु द्वारा प्रवर्तित पूर्वी ्रानव शाखा । पीढीक्रम 
१३ | विष्णु के अनुसार रोमपाद का पोत्र तथा चतुरङ्ग का पुत्र | 


वायु ० ६६।१०४ 
मत्स्य० ४९।६६ 
भाग० ६।२३।१०-१२ 


यादव वंश । क्रोष्टु-प्रवतित शाखा । शशविन्दु का : पुत्र ओर उशना 


` कापिता। 


विषु० ४1१२1२ 

वायु० ६५।२१ 

भाग० ६।२३।२३ 

म्रह्माण्ड० ३।७०।२२ 
° मत्स्य० ४४।२२ 


पौरव वंश | द० पाञ्चाल शाखा | पीढीक्रम ८। विषुणु० के अनुसार 
रुचिरारव का पुत्र तया पार का पिता । भाग० के अनुसार प्रथुसेन पार का 


हज । वहाँ क्रम इस प्रकार है;-रुचिराश्व का पुत्र पार और उसका पुत्र 
| 
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१९७ 
विष ४1१६1११ 
माग० ४२१२४ 
- सत्स्य० ४६।५१ 
. पुथुसेन (२ ) अज्ञ का राजा | मल्य के अनुसार दृषसेन का पुत्र तथा कर्ण का पौत्र | 
वायु० के अनुसार कर का पुत्र सुरसेन और उसका पुत्र द्विज था, किन्तु 
, वहाँ इस स्थल पर परथुसेन का नाम नहीं है | 
मत्स्य० ४८।१०३ 
वायु० ६६।११२ 
पृषत चंद्र ( पौरव ) वंश । उत्तर पाञ्चाल शाखा | जन्तु का पुत्र | जन्तु के १०० 
पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा प्रत था | 
वायु० ६६।२१० 
विष्णु० ४।१६।१८ 
पृषध्र वैवस्वत मनु के नौ पुत्रों में से एक | एक समय अपने गुरू वशिष्ठ की गाय 
को मारने से वह श्रत्व को प्राप्त हुआ | 
विष्छु० ४।१।७ [वम्ब० संस्क० गो० ना०] 
वायु० ८६।१ 


मत्स्य० ११४१ तथा १२।२५ 
ब्रह्माएड० ३।६।३, २।६१।१ 
भाग० £1११२, ९२३-१४ 
ब्र्माणएडं० ५।५३ 


पेतामह एक अख्न-विशेष | 
मत्स्य” १६१२० [ कलकत्ता, गु० अ० ] 
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पेशाच एक अस्तर-विशेष | 


मत्स्य० १६१।२८ [ कलकत्ता, गु० अ० ] 


पोण्डक [ पुण्ड ] यादव वंश | वृष्णि-शाखा । काशिराज की पुत्री सुतनु तथा वसुदेव का पुत्र | 
वह यदुओं से रष रखता था | वयस्क होने पर उसने द्वारका पर एकवार द्राक्र- ` 
मण किया, किंतु बलभद्र और सात्यकि द्वारा पराजित होने पर वह वाराणसी 
' लौट आया ओर वहाँ से. एक दूत द्वारा उसने श्रीदष्ण को सन्देश भेजा कि 
यथार्थ में में ही वासुदेव हूँ । अतः तुम इस नाम को त्याग दो या मेरे साथ 
युद्ध करो । इसके उपरान्त श्रीकृष्ण ने काशी पर चढाई कर दी । यह जान 
कर महारथी पौण्ट्रक दो अक्षोहिणी सेना लेकर नगर से वाहर निकला | 
उसका मित्र काशिराज भी पोण्डूक की सहायता के लिए. सेना सहित झाया | | 
श्रीकृष्ण ने गदा, असि, चक्र आर वाणों से पोण्द्रक तथा काशिराज के 
हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सेना.का तहस नहुस कर दिया | तदनन्तर 
उन्होंने पौण्ड्रक का शिर चक्र से काट दिया। काशिराज का शिर भी श्री 
कृष्ण ने बाण से उच्छेदन कर काशीपुरी में फेंक दिया ।१ वायु० में पाठ 
पुण्र है, जो बसुदेव और सुगन्धी का पुत्र था | पुण्ड्र का भाई कपिल 
था, किन्तु पुण्ड्र ही राजा हुआ * 


१--विष्णु० ५।३४।४-२य - 
भाग० १०।६६।१.२३ 
२--वायु० ६६। १०३ 


पोरवी (१) युधिष्टिरकी रानी का नाम | देवक की माता | 


भाग० ६।२२।३० 





पोरवी (२) वसुदेव की पत्नियों में से एक | 


| भाग० १।२४।२५ 
2  अझांण्ड० ३७११६१, १६३ 


Bets ers 1 TM. 2 


तिथि > र 
चव > 
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a ॥ “0 STEIN RS si अ Rr 1 हा 


पौर ( पौराः ) 


पौरिक ( पौरिका? ) 


पोलस्त्य ( १ ) 


राजनीतिक 
शिवि के पुत्र पृथुदर्भ के राज्य ( जनपद ) का नाम | 


म'स्य्‌० ४०२० 


१६६ 


एक जनपद्‌ | 


महझ्यारड० २ 1१६ | ५२ 


रावण का नाम | 
्र्ाणएइ० ३ | ६३ | १६६ 
वायु० ८८।१६६ 


पोलस्त्य(२)[ पौलस्त्याः] रों का एक बगे । 


प्रकृति ( १ ) 


प्रकृति ( २) 


वायु० ६६।१६५ 


राजा की प्रजा | 


भाग० ४।१७।२ 
ब्रह्माण्ड ७ ३।४६।१७ 
रघुवंश० ०1१५ ““नृपतिः मकृतीरवेक्षितुम?” 


राज्य के सात अज्ञ' अमरकोष में इन सात अज्ञों का नाम इस प्रकार हे -- 
“वाम्यमात्यसुत्कोशराष्ठदुगंनलानि” श्र्थोत्‌ ( १ ) राजा ( २ ) अमात्य 
(३ ) दुद्व; (४ ) कोश, ( ५.) राष्ट्र. ( ६ ) दुर्ग, तथा ( ७ ) बल | 


कौटिल्य ने राष्ट्र तथा बल न देकर जनपद' और “दण्ड का नाम . 


दिया है? | 
१--भांग० ३।१४।१७-१ब '( 'अइतीनां तथाउत्मनः'प्रकृतिष' ) 
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४,९७६ ८५ ) 0 1 है 

१ Ke, ४ 1५% रै ०१० 9० ( ५६ पु ति 
PEST AEN: 
आ. र ही >. | है 

2 Cx, ०५ ७ 


२०० पुराण-विषयानुक्रमणी 
२--अमरकोष, २, क्षत्रिय०1१७ 


३--अर्थशास्त्र ७१ ( खाम्यमात्यजनपददु्गकोरादण्डमित्राणि प्रकृतयः ) 


प्रधोष यादव वंश | वृष्णि-शाखा | इष्ण ओर माद्री का पुत्र | 


भाग० १०।६१।१५ 


प्रचिन्वान्‌ [प्रचिन्वत्‌] पौरव वंश की ७वीं पीढ़ी में जनमेजय का पुत्र | प्रवीर का पिता | 
बिष्णु० ४।१६।१ 


प्रचेतस्‌ (१ ) चंद्र ( पौरव ) वंश । दुह्यू.-शाखा । पीढीक्रम ८ । दुर्दम (दुर्गम) का पुत्र । 
मत्स्य० के अनुसार विदुष का पुत्र । वायु० और विष्णु० के अनुसार 
प्रचेतस्‌ के सौ पुत्र थे, जो म्लेच्छु राष्ट्रों के अधिपति हुए | ( म्लेच्छ- 
राष्ट्राधिपा सर्वे उदीची दिशमाश्रिताः ) 


विष्णु० ४१७२ 

वायु० ६६।११ 

भाग० ६]२३॥१५--१६ 
अझाणड० ३।३४।११-१२ 
मत्स्य० ४८।& 


अचेतस्‌ (२) ` ` › प्राचीनब्ि के समुद्री से. उत्पन्न दस पुत्रों का नाम । चे समी धनुवँद में 
fo) WF (2 2 पारंगत ये | उन्होंने अंपने पिता की आज्ञा से प्रजावृद्धि के लिए दस हजार 
“वर्ष तक तप किया । इतने दीर्घकाल तक प्रथ्वी का कोई रनक न होने के 
कारण वह बृक्षों से आच्छादित हो गयी | वायु का चलना मी वन्द हो 
शता 1. फलस्वरूप १० हजार वर्ष तक प्रजा चेशरहित हो गयी । ( दशवर्ष 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अजानि [प्रमति] 


अजेश्‍वर (१) 


( मजेश्‍वरा! ) . 


२६ 


राजनीतिक 


२०१ 


सहसारि न शेकुरचेश्विुम्‌ प्रजा; |” यह देखकर सभी पचेताद़ों ने श्रतिक्र ड. 
होकर अपने मुखों से एक साथ ही वायु और रग्नि को प्रवृत्त किया | ए 
ने उन सभी वृक्षों को उखाड़ फेंका आर सुखा दिया | तदनन्तर अम्नि ने 
उन वृक्षों को जला दिया । इस प्रकार वृक्षों का विनाश होते देखकर सोम 
उनके पास गया और प्रार्थना की--“हे राजन्‌ | अपने क्रोध को रोकिए श्रौर 
मेरी वात सुनिए | यह मारिषा नाम की कन्या वृक्षों को पुत्री है । हमने 
इसका ररिमयों से पोषण किया है । तुम्हारे शर्ध तेज से तथा हमारे आध तेज 
से इससे दक्ष नामक प्रजापति उपपन्न होंगे चो समस्त प्रचा का पालन पोषण 
करेंगे | उन्होंने सोम का कहना मान लिया | मारिषा में उन्होने मानसिक 
गर्भाधान किया जिससे दक्ष की उत्पत्ति हुईं | “मारिषायां ततरूवेवं 
मनसा गर्भमादधुः? | | 

विष्यु० ११५१० 

भाग० ४।२४। अ० सम्पूणं 

वही ४।२५।१-२ 

वही ६।४।४-१७ 

विष्णु० १]१५॥१--१० 

वायु० ६२।२५-३८ 

नझाण्ड० २।३७।२६ --४१ 


सूर्य ( मानव ) वंश | नामाग नेदिष्ट शाखा | पीढीक्रम ५ | प्रांशु का पुत्र । 
खनित्र का पिता | भाग० में पाठ प्रमति है. 

विष्यु० ४।१।१६ : 

भाग० 8।२।२४ 

वायु० ८६।४. 


प्रजाओं के स्वामी ( प्रजानां पतयः )। कर्दम, कश्यप, शेष, विक्रान्त, सुभवा , 
बहुपुत्र, कुमार, त्रिवलान्‌, शुचिभवा, प्रचेतस्‌; अरिष्टनेमि आर बहुल, 


थे सब प्रजापति कहे गये हैं। 
वायु० २५५२-५४ 
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प्रजेश्वर ( २ ) 'मीमरथ का पुत्र, जो दिवोदास के नाम से विख्यात और वाराणसी का राजा 
| [कहा ` हुआ | देखिए, दिवोदास ( १ ) 
| ग्रह्माण्डं० ३ ।६७।२६ 
वही १।६७।४७-६७ 


प्रतर्दन ' खंद्र (पौरव) वंश | काशि शाखा । पीढीक्रम दिवोदास का पुत्र | उसने 
| मद्रभेण्य के वंश को नष्ट कर अपने सब शत्रुओं को नष्ट कर दिया, इसलिए 
बह शत्रुजित्‌ मी कहलाया । उसके अन्य नाम ऋतध्वज और द्यमान्‌ हँ । 
उसके पास कुवलयाश्व नाम का एक अश्व था, अतः उसे कुवलयाश्व 
मी कहते हैं | देखिए, दिवोदास ( १). 
विष्णु० ४1५५-७ 
वायु० ६२।६४--३४ 
ब्रझाण्ड० ३(६७६७--६६ 
भाग० ६।१७।६ 


ग्रति कुश का पुत्र | 
भाग० ६।१७।१६ 


प्रतिक्षत्र ( १ ) [प्रतिपक्ष ]च7 वंश । चत्रइद्ध ( चत्रधम, वायु०, ब्रह्माएड० ) का पुत्र सञ्जय ( सञ्जय, 
वायु० ) का पिता । ब्रझ्ाण्ड० तथा वायु० में पाठ प्रतिपक्ष दै । 
बिष्णु० ४।६।८ 
वायु० ६३।७ 
मह्यास्ड० ३।६८[७ 


प्रतिक्षत्र (२) यादव वंश | शमी का पुत्र और रवयंभोज का पिता | बायु० में पाठ 
[ प्रतिक्षिप्त ] प्रतिच्ि है । | 
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प्रतित्रन्धक 
[ प्रतित्वक, प्रतीपक | 


प्रतिबाहु (१) 


प्रतिबाहु (२) ` 
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यादव वंश । दृष्टि 


राजनीतिक . 


विष्णु ४ | १४ | ६ 


वायु०-६६ | १३७-१३८ 
मत्स्य० ४४।८० 


२०३ 


ब्रह्माणड० ३।७१।१३६ 


निमि वंश । पीढ़ीक्रम १३। मरु का पुत्र और कीतिरिय ( कृतरथ, 
विष्णु० इतिरथ, भाग० ) का पिता | वायु० में पाठ प्रतित्वक और मा० 
में ग्रतीपक है । 

वायु० ८६।११ 

विष्णु० ४।५।१२ 

भाग० ६।१३।१६ 

्र्माएड० ३1६४1११ 


यादव वंश | बृष्णि-शाखा | श्वफल्क और गान्दिनी का पुत्र | 
वायु० ६६।१११ 
ब्रह्माणड० २।७१।११२ 
विष्णु० ४।१४।२ 
साग० ६।२४।१७ 


. यादव-बंश । वृष्णि-शाखा | वज्र का पुत्र और सुबाहु का पिता | ` ) | 


विष्णु० ४।१५।२० 
N 

वायु० ६६।२५१ 
भाग० १०।६०।३८ 


शाखा । इष्ण और सत्यभामा कायुन 1... “| | 


भाग० १०।११।११ 
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अत दूसरे पुरुष को विश्वास दिलाने के लिए, प्रतिभू द्वारा जो वादा (समय) किया 
जाता है,उसे प्रतिभाव्य कहते हैं | आधुनिक भाषा में इसे जमानत कहा जाता 
है | अग्नि० में तीन प्रकार के प्रतिभाव्य का उल्लेख है--१. दर्शन, २. 
प्रत्यय तथा ३ दान" | दर्शन प्रतिमाव्य उस स्थिति में होता है जब जमानत 
देने वाला व्यक्ति ( प्रतिमू ) न्यायायलय में इस बात का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले लेता है कि अमुक अभियुक्त भगेगा नहीं ओर श्रावश्यकता- 
नुसार न्यायालय में उपस्थित किया जायगा | प्रत्यय प्रतिमाव्य में प्रतिभू 
किसी व्यक्तिविशेष को यह विश्वास दिलाता है कि श्रमुक व्यक्ति विश्व- 
सनीय है ओर उसके साथ लेनदेन किया जा सकता है | इस प्रतिमाव्य के 
अनुसार प्रतिभू ऋणदाता को इस बात का विश्वास दिलाता है कि यदि 
ऋणी ऋणदाता को ऋण न चुका सकेगा तो मैं उसके चुकाने के लिए 
उत्तरदायी रहूँगा* । दर्शन तथा प्रत्यय प्रतिभाव्य में प्रतिमू ( जमानत देने 
वाला व्यक्ति ) यदि मर जाय तो उसके पुत्र जमानत के विषय में उत्तरदायी 
नहीं हो सकते | यदि ्रनेक व्यक्ति जमानत लिये हों तो उन्हें अपने अपने 
हिस्से का ऋण क्रणदाता को चुका देना चाहिए अथवा वह (ऋणदाता) 
इनमें से किसी एक से जमानत हुए ऋण को वसूल कर ले? | सुरक्षार्थ 
नकद धन जमा करने को “दान! कहा जाता था | 

१--अग्न० २५६।१३ 


२--प्री० वी० काणे, हिस्ट्री) आफ धर्मशास्त्र, भाग ३ पु० ४३६ 
३--अग्नि० २५३।१६ 


प्रतिविन्ध्यं ( १.) एक राजवंश | इस वंश के सौ राजाओं नेः राज्य किया | | 
वायु० ६६।४५५ ` | 
महझाएड० ३।७४।२६७ 
मत्स्य० २७३।७१ 





` प्रतिविन्ध्य (२) ` ` पुरूवशा कुरुशांजा | युधिष्ठिर और द्रौपदी का पुत्र जो अशवस्यामा 
लि  दारामारा गया। | उ 
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राजनीतिक मे रह 


वायु० ६६।२४६ 
विष्षु० ४1२०1११ 
मत्स्य० ५०।५१ 
भाग० ६।२२।२६ 


प्रतिग्यीस ऐच्वाकु वंश । महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ वृद्दद्दल से प्रारम्म होनेवाली 
शाखा । भाग० के अनुसार वत्सवृद्ध का पुत्रतथा दिवाकर का पिता | विष] 
र मत्स्य० में क्रमशः वह वत्सव्यूह तथा वसद्रोह का पुत्र माना गया है | 
विष्णु» ४२२२ 
वायु० ६६।२८२ 
मत्स्य० २७१।५ 
भाग० ६।१२।१० 


यादव वंश | बृष्णि-शाखा | वसुदेव और शान्तिदेवा का पुत्र | 


भाग० &[२४।५० 


ग्रतिश्रृत 


चन्द्र-वंश के प्रवर्तक पुरूरवा की राजधानी । इस नगर को वैवस्वत मनु ने 
अपने पुत्र सुय मन को दिया था,किन्तु सुद्यू सन ने उसे पुरूखा को दे दिया | 
यह नगर आधुनिक प्रयाग के पास भूसी नामक स्थान पर वसा इुझा या | 
विष्णु ० ४1११४ 
साग० &।१।४२ 
ह वायु० ५०५२२ 


प्रतिष्ठान 


प्रतिहतो स्वायम्युव मनु के पुत्र मियत्रत के कुल मै मतीहार का पुन. 
भाग० ५1१५५ 
विष्यु ०९ १३७ 
वायु० ३३॥५५ 
ब्रह्मास्ड ० २१४1९९ 
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प्रतीप [ प्रतिप ] | 


प्रतीकाइव 
प्रतीच्य 


प्रतीहार (१ ) 


4 प्रतीहार (२) : 


Sr ee nes ळी TE ळक 7 hr 





पुराण-विषयानुक्रमणी 


पौरव वंश । पीढीक्रम ४५। दिलीप का पुत्र | प्रतीप के तीन पुत्र हुए-... 
देवापि, शन्तनु ( शान्तनु, विष्‌षु० ), बाहीक ( वाहीक, वायु» )। 
बायु० में पाठ प्रतिप है | 

वायु० ६६।२३४ 


बिष्पु० ४।२०।४ 


ऐच्चाकु वंश । भानुमत्‌ का पुत्र और सुप्रतीक का पिता | 
भाग० ६।१२।११ 


पश्चिमी भारत में रहने वाली एक जाति अथवा वहाँ के निवासी । 
चायु० ५८।८२ 


` द्वारपाल। राजा के मुख्य भवन का एक कर्मचारी# | उसका कन्य बाहर से 


आये हुए, श्रतिथियों की सूचना राजा तक पहुँचाना तथा राजा की आज्ञा 
मिलने पर राजभवन में उनका प्रवेश कराना था | उसे मघुरमाषी, नम्र 
स्वरूपवान्‌ तथा दूसरों के मन के भावको शोभ ही समझने वाला होना 


, चाहिए, ( चित्तग्रा्मरच सर्वेषां प्रतीहारो विधीयते )1 


मत्स्य० २१५।११ 
अग्नि० २१५।१ ` 
* इसी अर्थ में प्रतिहारी शाब्द पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए प्रायः संस्कृत नाटकों 


में व्यवद्दत होता है। बाण की कादम्बरी में तो प्रतिद्दारी शब्द स्त्री के लिए 
ही प्रयुक्त हुआ है | 


१ पसव मनु के पुत्र पियन्त के वंश में परमेष्ठी का पुत्र | 
विष्ु० २।१।३६ 
मह्याणड० २।१४।६५ 
भाग० ४।१४५।३ ` 
वायु० .३३।५५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रत्यग्र 





. मिला उसी समय वहाँ नारद आ पहुँचे। उन्होंने मायावती से कहा 


CC भी कट पन 
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राजनीतिक २०७ 
उर-वश | कुरु-शाखा | उपरिचरवसु का पुत्र | वायु० के अनुसार विद्यो 
परिचर के गिरिका से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक । मत्स्य 
है, चैद्योपरिचर का पुत्र माना गया है। 


विष्षु० ४1१६१६ - 
वायु० ६६॥२२२ 
न्र्माएड० ६।२२।६ 


० में पाठ प्रत्यश्नवस्‌ 


.. मत्स्य ५०२७ 


यादव वंश । वृष्णि-शाखा । भ्रीकृषण रौर रुक्मिणी का पुत्र | उसे कामदेव 
का अवतार माना जाता है | जन्म के दस दिन के अन्दर ही शम्बर ने उसे 
चुरा लिया और समुद्र में फेक दिया | वहाँ उस नवजात शिशु को मछुली ने क 
निगल लिया । भाग्यवश जिस मछुवा ने उस मछली को पकड़ा था उसने उसे श द 
शम्बर के पास भेज दिया । शम्बर के भोजनालय की एक मायावी. | 
नाम की कर्मचारिणी ने जव मछली को फाड़ा तो उसमें एक शिशु 


कि यह तुम्हारा पति कामदेव का अवतार है| मायावती ने अपना पति 
समझ कर. पर म्न का लालन-यालन किया । उसके रूप और लावण्यपर | 
मुख्य होकर मायावती उसपर आसक्त हो गयी । उसने मद्युम्न को पनी ति 
सम्पूर्ण माया की विद्या सिखायी | कालान्तर म जब मायावती से मरद्यम्न | व. [ ; 
को ज्ञात हुआ कि शम्बर उसे सतिकाएह से छठे ही दिन उठा लाया. 
और पुत्रविरह में रुक्मिणी दुःखित हुई, तब उसने शम्बर से युद्ध 
किया और माया के बल से शम्बर को हराया | शम्बर तया उसके बुत | हः EC 
से सैनिक युद्ध में मारे गये | तदुपरात्त मायावती के साय उडकरवह 
पिता के घर आया । उस शिश्च को देखकर रुक्मिणी को झप पु र छ. हे 
पुजन की याद: झा. गयी। स्थ सा रा 
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२०८ पुराण-विषयानुक्रमणी 


वही ० ५।२७ अ०, ५।३३।१२ 
भाग० १।१०।२६।५५ 

वही०. १०।६१।१८, २६, १०1६३१३ 
ब्रह्माण्ड० ३।२१।२४५ 

वायु० ६६।२३७ 


प्रध स्न (२) [शितध्‌ म्न] निमिवंश का २४ वाँ राजा | भानुमत्‌ का पुत्र | विंष्षु० और भाग० 
में पाठ शतद्यू म्न है। विष्णु» में शतद्यूम्न के पुत्र का नाम शुचि है | 
वायु ० ८६।१६ 
ब्रह्चाएड० ३1६४1 १६ 
भाग० ६।१३।२१ 


प्रद्योत [अद्योति] पौरव-वंश | बाहंद्रथ शाखा । बाहँद्रथ कुल का अन्तिम राजा | रिपुञ्जय 
का मुनिक (वायु०) शुनक, (विष्णु ०) नाम का मन्त्री था | उसने रिपुञ्चय को 
को मारकर अपने पुत्र मरद्योत को गद्दी पर बैठाया । प्रद्योत से लेकर आगे कई 
पीढ़ियों तक राज्य मगघ में रहा | प्रद्योत का राज्यकाल २३ वर्ष है | मत्स्य० 
के अनुसार रिपुञ्जय के मन्त्री का नाम पुलक था, किन्तु वहां पुलक के पुत्र 
का नाम नहीं दिया गया है| त्रझाण्ड० में पाठ प्रद्योति है| 


विष्णु० ४२४१ 
भत्स्य० २७२।१ [कलकत्ता गु० ०] 
भाग० १२१] ३--४ 
मह्मारड० २।७४।१२३ 
बायु० ६६]३ ०६ 


/ मधोतन प्रद्योतना!) म्द्योत से लेकर नन्दिवर्धन तक पांच राजाओं की सामुदायिक संज्ञा | 
|  अद्योत का पुत्र पालक, उसका विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और 
राजक का पुन नन्दिवर्धन था । ये पाँचों प्रद्योतन ( प्रद्योतना; ) कहे गये हैं, 
चिन्दोने १३८ वर्ष तक राज्य किया । 
भाग० १२।१४ 
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श्रीकृष्ण और माद्री का पुत्र | 
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११० 


अभाजु 


ग्रभुशक्ति ` 


प्रमति (१) 


प्रमति (२) 


पुराण-विपयाबुक्रमणी 


कृष्ण और सत्यमामा का पुत्र | 
` भाग० १०]६१॥१० 


` प्रभावज शक्ति । प्रभाव श्रथवा प्रताप से उत्पन्न होने वाली शक्ति अथीत्‌ 


राजा का कोश तथा दण्ड ( सेना ) से बढ़ने वाला बल) | अमरसिंह ने 


तीन शक्तियों का उल्लेख किया है, जिनमें इसका भी अन्तर्माव है-- 


(शक्तयस्तितः प्रमावोत्साहमन्त्रजाः२) उन्होने प्रभाव ग्रथवा प्रताप शब्द की 
व्याख्या इस प्रकार की है--( स प्रतापः प्रभावश्च यचेजः कोशदण्डजम्‌ ) 
अर्थात्‌ राजा के कोश तथा दण्ड से उत्पन्न तेज का नाम प्रभाव अथवा प्रताप 
(प्रभु) है) कौटिल्य ने मी प्रभु शक्ति को कोशदण्डबल” माना है | माघ 
कवि ने अपने शिशुपालवध नामक काब्य में प्रभुशक्ति शब्द का उपर्युक्त ग्रथ 
ही में प्रयोग किया है५ | 
१--ग्र्माएड० २।२६।८२ ` 
चायु० ५७७४ 
२---अमरकोष, २ का० क्षत्रिय०।१६ [वनारस संस्क०] 
३--वही २ का० क्षत्रिय०।२० 
` ४ अर्थशास्र, ६ ।२ 
५--शिशु० २८९ [ नि० सा० ] 


चंद्रवश | विष्णु का अवतार | कलि के ग्रन्त में ( संध्यांशभागे ) ग्रव- 
तीण होकर प्रमति म्लेच्छ, अधार्मिक आदि राजाओं का संहार करेगा और 
वह अदृश्य होकर परथ्वी भें विचरण करेगा | 

्रह्माण्ड० २।३१।७६--६०, २।७३।१११ 

मत्स्य० १४४।५१-६३ 

वायु० ५५1७६, ण५[५६।११० 


नामाग नेदिष्ट वंश | प्रांशु का पुत्र | खनित्र का पिता | 
भाग० ६।२।२४ 
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प्रमति ( ३ ) 


प्रमदन 
ग्रमथनम्‌ 


्रभनथू 
प्रमोद 
प्रयाग 


मरम् 


राजनीतिक ३ 
११ 


सूयं ( मानव ) बंश | नाभागनेदिष्ट कुल | जनमेजय का पुत्र | 


वायु० ८द३|२१ 
भाग० ६।२।३६ 
म्रह्षार्ड० ३।६१।१७ 


एक वानर-प्रमुख | 
न्रझाएड० ३।७।२६ 


एक श्रस्न का नाम | 


मत्स्य० १६१।२७ 


्रयत्रत-वश । वीरन्रत का भोजा से उत्पन्न पुत्र | 
भाग० ५।१५।१५ 


सूयं-वंश | इढाश्व का पुत्र | हर्यश्व का पिता | 
मत्स्य० १२।३३ 


चन्द्रवंशज ऐल राजा की राजधानी) | गुप्त राजाझओों का जनपद* | 


१-ग्र्माणएड० ३।६६।६१-२१ 
२--वायु० ६६।३६३ 


एक दानव, जो गोपवेश में कृष्ण के यहाँ आया और मारा गया | 


भाग० २।७।३४ 
वायु० १५1१५ 
विष्णु ० ५।६।९ से अन्त तक 


एक प्राच्य जनपद का नास | 
मरस्य० ११४४४ [कल० गु० १० | 


वायु० ४२१२३ 
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२१२ 


प्रवी रक 


ग्रवीर ( १ ) 


प्रवीर (२) 


्रस्तावि [ प्रस्तार ] 


असुभ्रू त 


असेनजित (१) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


किलिकिला नामक नगरी का शासक | 


भाग० १२।१।३३ 


विन्ध्यशक्ति का पुत्र | उसकी राजधानी काञ्चनका ( पुरी ) थी । उसने 


वाजपेय आदि अनेक यज्ञ किये | राज्यावधि ६० वर्ष । उसके ४ पुत्र थे | 
वायु० &६।३७१-३७२ 
ब्रह्माण्ड ० ३॥७४॥१०४--५६ 


पौरव वंश की ८ वीं पीढ़ी में, प्रचिन्वान्‌ का पुत्र | 
विष्णु० ४।१६।२ 


स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रियत्रत के दंश में उद्गीथ का पुत्र । विशु ( पथु, 
विधूपु० ) का पिता | वायु० में विभु का पुत्र प्रथु है । विष्णु० में पाठ 
प्रस्तार है | 

वाय० ३३।५६ 

विष्णु० २।१।३८ 

नह्माणड० २।१४।६७ 


ऐज्वाकु वंश | मनु ( बायु० ) का पुत्र | सुसंधि का पिता । विष्णु में 
पिता का नाम नहीं है | 

वायु० षद।२ ११ 

विष्णु० ४]४४० 

भाग० ६1 १२१७ 


वैवर्त मनु-वंश । पीढीक्रम १७ । कृशाश्व का पुत्र । यवनाश्व का पिता | 
वाद० दद।६्‌४ 
विष्णु ० ४।२।१३ 


जआएण्ड० ३[६३]९६ 
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प्रसेनजित्‌ (२ ) 


प्रसेनजित्‌ ( ३ ) 


प्रसेन 


मस्थेल ( ग्रस्थलाः ) 


राजनीतिक २१३ 


ऐच्ताकु वंश | कुश से प्रवर्तित शाखा | विश्‍्वसाह का पुत्र और तक्तक का 
पिता । 
भाग० ६।१२।७-८ . 


ऐक्वाकु वंश । बृहइल से प्रारम्भ होने वाले राजाओं में से एक | 
विष्णु ० के अनुसार रातुल का पुत्र ओर छुद्रक का पिता । भाग० के 
अनुसार लाङ्गल का पुत्र तथा छुद्रक का पिता | मत्स्य» के अनुसार वह 
सिद्धार्थ का पुत्र था | Fa 
' विष्णु० ४।२२।३ ` 
भाग० ६।१२।१४ 
मत्स्य ० २७१।१३ 


यादव वंश । सात्वतों की वृष्णिशाखा | पीढीक्रम ३। निम्न के दो पुत्रों 
में से एक। उसके माई का नाम शक्रजित्‌ ( वायु० ) ( सत्रजित, 
विष्णु० ) था | बिष्णु» तथा वायु० के अनुसार शक्रजित्‌ को उसके मित्र 
सूर्य द्वारा स्यमन्तकमणिं प्राप्त हुई थी। शक्रजित्‌ ने प्रेमवश उसे अपने 
भाई प्रसेन को दे दिया | उस मणि को पवित्र पुरुष ही घारण कर सकता 
था अपवित्र नहीं । यदि वह किसी साधारण पुरुष के हायो में रहती तो 
उसी का बंध कर देती । प्रसेन एक समय उस मणि को लेकर वन में मृग- 
यार्थ गया वहाँ सिंह ने उसे मार दिया। 
निष्णु० ४।१३।८-१८ 
, वायु ६३२०-३५. . . 
मत्स्य० ४५।२-७ ; 
माग० 8।२४।१३।१०।५०।२०।१०।५९।१३-१४ 
्रह्माणएड० ३।७१।२१-५२ 


एक जाति तथा एक उदीच्य देश का नाम्‌ । 
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२१४ पुराण विषयानुक्रमणी 


वायु० ४५।११६-१२१ ` 
ब्रद्माय्ड० २।१६।५० 


ग्रस्चा पनम्‌ एक अस्त्र-विशेष | 
१ मत्स्य० १६१ | २४ . 


प्रहस्त पुष्पोत्कटा का पुत्र | वह पीलस्त्य राक्षस रावण के अनुचरो में से एक था, 
जो लंका के युद्ध में उपस्थित था | 
मर्ञाणड० ३[०|५५ 


माग० ६।१०।१८ 


ग्रहरण ' |: . यादव वंश | बृष्णिशाखा । कृष्ण और भद्रा का पुत्र | 

Rin) {cri ` ` भाग० १०६११७ ` 

प्रास्त ` ` एक राक्षस का नाम | खशा का पुत्र | 

र बह्यास्ड० ३ ७१३६ 

वायु० १९1१६६ 
रेति एक देतय, किसने देवासुर संग्राम में बुतरासुर की ओर से इन्द्र के विरद 
| भाग लिया था । 
८ भाग० ६।१०।१६-२० 
प्रहाद - 
अहाद्‌ हिरण्यकशिपु का, उसकी पत्नी कयाघु दानवी से उत्पन्न पुत्र | देत्य और 
दानवों का स्वामी | | 
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वायु० ७० | ६ . 
भाग० ६1१८1१२ 
` ` वहीं ७१४१ 
मत्स्य० ८५ 
वही ४७ अ० 


प्रांश ` सुय ( मानव ) वंश । नामाग. नेदि शाखा | वतसन ( वत्सप्रीति, माग० ) 
: का पुत्र |. वायु०. के अनुसार प्रांशु,. भलन्दन का पुत्र तया प्रजानि का 
पिता था . वहाँ वत्सप्रि का नाम नहीं दिया गया | 
भाग० ६।२।२४। 
विष्णु० ४।१।१७ [ वस्व॒० संस्क० गो० ना० ] 
वायु० ७६।४ 


ग्राग्ज्योतिष एक प्राच्य जनपद | प्रा्योतिष बहुत प्राचीन जनपद था। महामारत में 
` कुछ स्थलों पर प्राज्योतिष को म्लेच्छु देश कहा गया है ओर इस देरा 
के राजा भगदत्त की बड़ी प्रशंसा की गयी है* | किन्तु महाभारत के अन्य 
स्थानों पर प्राज्योतिष दानवराज नरकासुर का देश कहा गया है* | माग० 
के अनुसार भौम ( नरकासुर ) भगदत्त का पिता था, किन्तु वहाँ प्राख्यो- 
| तिषपुर पाठ हे जो एक नगर का नाम प्रतीत होता है* 


१- बायु? ४५।१२२ . 
माब ३११४ 
| सत्स्य० ११४1४२ 
' जह्यास्ड० २।१६।५४ 
२--महा० सभा प० २५।१०००-२, 
वही उद्योग प० ११1५५०४, | 
कपे ५१०४-५ म र सु 
३--महा० वनपर्व १२ [४८०, 
बही उद्योग ४७1१८८५9६२ 
हरिवंश० ४१२१५६७६१-६,. १२१९५७३ यु 
इ--भांग० १०५६२, तथा ३१ 
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२१६ पुराण-विषयानुक्रमणी 
प्राचीनवर्हि मानव वंश | भ्रुव के कुल में पथु का प्रपत्र | हविधोन तथा ग्रग्निवंश की 
घिषणा का पुत्र। भाग० में इविर्धोन की स्त्री का नाम हर्विधानी था | 
प्राचीनबहिं को महान्‌ प्रजापति तथा समस्त प्रथ्वी का एकमात्र राजा कहा 
गया है | उनका नाम प्राचीनब्ह इसलिए पड़ा कि उनके कुशों के शग्रभाग 
पूर्व की ओर थे ( प्राचीनाग्रा; कुशास्तस्य तस्मात्‌ प्राचीनवर्ह्मसी ) भाग० 
में यह बात धिक स्पष्ट हो गयी है। वहां कहा गया है कि निरन्तर यज्ञ 
करने के कारण उनके कुशों के अग्रमाग पूर्व की श्रोर रहते थे। उन्होंने 
समुद्र की. पुत्री सामुद्री शतद्र ति से विवाह किया | उससे उनके 
दश पुत्र हुए, जो : सब - प्रचेतस्‌. कहलाये | भाग० में दूसरा नाम चहिषद्‌ 
म्री है । देखिए--प्रचेतस्‌ तथा बहिषद्‌ 
वायु० ६३1२६ 
म्रह्माण्ड०.२]२७]२७ . 
बिष्गु० ११४४६. _ 


भाग० ४।२४।८--१३ 


प्राच्य . | ५ ; र 1 | टर सक | ० रहने वाली एक जाति तथा वहाँ के निवासी | 


` ` वाय० पदा? `` 


प्राणिन्‌ ( प्राणिन; ) परत प्रसंग में यह शब्द चंक्रवर्ती राजाओं के जीवधारी रत्नों का वाचक है | 
`` चक्रवती राजाओं के १४ रत्नों में( जिनमें ७ प्राणहीन रत्न भी हैं ) 
मणधारी रुन इस प्रकार हँ-ख्नी, पुरोहित, सेनानी, रथकृत्‌ मंत्री, अश्व 
तथा गजशावक | 
“भार्य पुरो हितश्चैव सेनानी रथकृच्च यः । 
मंत्रवः कलमश्चेव प्राणिनः सकी तिँता$? || 
ब्रह्माण्ड० २।२६।७६ 
` चायु० ५७]७० 





; ग्रात पुष्पाण और प्रभा का पुत्र | 
भाग० ४।१३।१३ 


केस की रानी का नाम | 
` आग०. १७४५०१ ` .. . 
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राजनीतिक २१७ 


यावृषेय ( ग्राञ्चषेयाः ) एक प्राच्य जनपद | 


प्रासाद 


प्रियत्रत 


२८ 
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म्रझास्ड० २।१६।५४ 


राजभवन | राजभवन को देखकर मन प्रसन्न होता है इसलिए वह प्रासाद 
कहलाता हेः-- 


“प्रसीदति मनस्तासु मनः प्रसादयन्ति ताः? | 
वायु० 51१२७, ३५।४, ३६।३६ 


स्वायंसुव मनु के पुत्र, जो वासुदेव के अंशभूत माने गये हैं | प्रियत्रत के 
दो पल्नियाँ थीं । उनकी प्रथम फनी प्रजापति विश्‍वकर्मा ( कदन विष्छु०) 
की पुत्री बद्ृष्मती नाम की थी, उससे उनके भाग० के अनुसार १० पुत्र 
तथा एक ऊर्जस्वती नामक कन्या उत्पन्न हुई | पुत्रों के नाम आस्नीप्न, इध्म- 


जिह, यज्ञचाहु, महावीर, हिरण्यरेतस्‌ , धृतप्रष्ठ, सवन, मेधातियि, वीति- 


होत्र, ओर कवि थे | विष्णु» में इनके पुत्रों के कुछ नाम भिन्न हँ । उनके 
दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेवत तीन पुत्र हुए, जो अपने अपने नाम 
के मन्वन्तरों के ्रधिप हुए | ग्रियन्रत ने रात्रि को भी दिन में परिणत करने 
के उद्देश्य से एक ज्योतिर्मय रथ में बैठ कर द्वितीय सुर्य की मांति सूयं के 
पीछे पीछे पृथ्वी की सात परिक्रमाएँ की | उस समय उनके र्थ के पहियों से 
जो लीक बनीं, वे ही बाद में सात समुद्र हुए, और उनसे फिर परथ्वी में 
सात द्वीप हुए, जिनके नाम जम्बू , प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रोश, शाक ओर 


पुष्कर हँ | इन सातो द्वीपों में प्रियत्रत के दस पुत्रों में सात पुत्र ( क्योकि | 
` उनके तीन पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे क्रमशः एक एक दीपके एकएक | 


राजा हुए | भ्रियत्रत ने एकादश अबु द वर्षो तक राज्य किया । 
साग० ५।१ अ० 
बिष्पु० २।१।१=२४ 


एक प्राच्य जनपद का नोस | 
जह्मारड० २ १६ । ५०-२४ 





२९८ 


फल्गुतन्त्र 


फाल्गुन 


बन्धनरक्षित | 


बन्धु ` 


बन्धुमान्‌.. 


बन्धुपालित 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


ऐच्वाकुवंश | श्रयोध्याका एक राजा। तालजल्डों ने उुसे हराया था | वह 
राज्य छोड़ और्व के श्रम में चला गया। वहीं उसकी गर्भवती स्त्री मी उसके 
साथ थी । फल्गुतन्त्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सगर पैदा हुआ। 


देखिए, सगर। 
. ब्रह्माण्ड० 2 | ४७ | ७६ 


' अर्जुन का दूसरा नाम । 


विष्णु० ५३७२ 
वही ५।३८।३ ५ 


बन्दीणह ( कारागार ) का संरक्षक ( कारागाराध्यक्ष ) । 
 _ वायु०१०१२५४ | 


वेगवान्‌ का पुत्र ओर तृणविन्दु का पिता | 


भाग० &।२।३० 


- , केवल का पुत्र और वेगवान्‌ का पिता । 


भाग० ६।२।३०. . 
अद्याएड ० ३]द]३६ 
चायु० ८६।१४; 


मौय्ये वंश | कु णाल का पुत्र | राज्यावधि = वर्ष | विष्णु», भाग० और 
मत्स्य० में अशोक के पुत्र कुणाल तथा पौत्र बन्धुपालित का कोई उल्लेख 
नहों है | 

वायु० ६६1३३ ३ 

अह्माण्ड० ३।७४1१४६, 
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बञ्च (२) 


बम्र (३ ) 


५.) 


राजनीतिक २ 


यादव वंश। सात्वत-शाखा | सात्वत के ज्येष्ट पुत्र भनमान का कुल | 
देवावृध ओर आपगा का पुत्र | वह गुणवान्‌ और सत्यवादी राजा था | 
गुण ओर पराक्रम में वह अपने पिता के ही सदृश था | वह अनेक यज्ञों 
का करने वाला, दानशील ओर ब्रह्मवादी था। उसे ब्रह्माएड० में महारथ 
तथा महाभोज कहा गया है:-- 
“यंथेव शृणुयामो दूरात्‌ संपश्यामस्तथांतिकात्‌ | 
वभ्रू: भ्रष्ठो मनुष्याणां देवेदंवावधः समः ॥ 
यज्यादानपतिर्धीरो अरह्मण्य: सत्यवाग बुध; | 
कीर्तिमांश्च महामोज: सत्वतानां महारथः |” 
वायु० ६६१५ तथा १७ २ 
म्रह्माणड० ३।७१।१५ तथा १७ 
बिष्णु० ४।१३।३-३ 
भाग० ६२४६-११ 
मत्स्य० ४४1५७ तथा ५९-६० 


क्रोष्टु, प्रवर्तित यादव वंश । रोमपाद (लोमपाद ) का पुन | ज्यामध का 
प्रपौत्र | मत्स्य० के अनुसार लोमपाद के पुत्र का नाम मनु ओर वायु० के 


अनुसार वस्तु है | 
विप्णु० ४।१२।१५ 
वायु० ६५1३७ 
ब्रह्मस्ड० १७०१८ | 
भाग० ६।२४।२ 
मत्स्य० ४४२७ 


चंद्र-वंश । द ह्यु-शाखा । दु, का पुन । सेतु का पिता | 
| विष्णु० ४।१७।१ 
वायु० €६1७ 
भाग० 8।२३।९४ 
ब्रह्माण्ड ० २।७४।७ 
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बञ्जुवाहन 


बरद्‌ 


बर्बर ( बर्बराः) 


क्र 


_ बहेणाइव 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
पौरव वंश | कुरु-शाखा | अजुन का मणिपुर के राजा की पुत्री से 


उत्पन्न पुत्र | 
भाग० ६।२२।३२ 


एक म्लेच्छु जाति | कल्कि ( विष्णुयशस्‌ ) ने जिन अधार्मिक एवं म्लेच्छ 
जातियों का संहार किया था, उनमें वरद जाति के लोगों का भी नाम है। 
बद्यास्ड० ३॥७३।१०८ ु 


एक जंगली जाति | सगर ने शक श्वादि जिन जातियों को पराजित किया 
था, उनमें बर्बर जाति के लोग भी थे* । ब्रह्माएड०, मत्स्य० तथा वायु० में 
बबरों को उदीच्य देशों के अन्तरगत एक म्लेच्छ देश ( जनपद ) माना 
गया है" | बर्बरो को उत्तर देश में रहने वाली एक म्लेच्छु जाति 


` मानना ही अधिक संगत जान पड़ता है । 


१०- भाग० ६।८]५ 
वायु० ४५1११८ 
मःस्य० १२०]४३ [ कलकत्ता, गु० ग्र० ] 


ऐच्जाकु वंश । निकुम्भ का पुत्र तथा कृशाश्व का पिता । 
भाग० ६]६]२५ 


ऐच्वाकु बंश | कलियुग के राजाओं में बृहृद्दल से प्रवर्तित कुल | माग० 
के अनुसार बृहद्राज का पुत्र और कृतञ्जय का पिता । विषुणु० तथा बायु० 
म भराज का पुत्र धर्मों है और धर्मी का पुत्र कृतज्ज्य है | 
बिष्गु० ४।२२।३ 


भाग० ६|१२]१३ 
वायु० ६६।२८७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8068190 


बर्हिषद्‌ [ आचीनबहि ] 


बर्दिष्मती (१) 
बर्हिष्मती (२) 
बल (१) | 
षल (२) | 


षर ( ३ ) 
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ऐच्वाकु बश | सगर का पुत्र | 
जह्माणड० ३६२1१४४ 
वायु० ८द| १६५्‌ 


स्वायंसुव मनु के वंशब पशु के कुल में हविधान का उनकी पत्नी इविर्घानी से 
उत्पन्न पुत्र | वे कर्मकाण्ड में निष्णात थे | उनके निरन्तर यज्ञ करने से समस्त . 
धरातल पूर्व की रर किये हुए कुशाग्रों से व्याप्त हो गया या, इसलिए वे 
प्राचीनवहि भी कहलाते हैं। देखिए, प्राचीनवहि । 


भाग० ४।२४। उ १३ 


एक पुरी का नाम । स्वायंभुव मनु की राजधानी | 


भाग० ३।२२।२६ 


प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री, तथा राजा प्रियत्रत की रानी ! 


भाग० ५।१।२४ 


बलराम का दूसरा नाम | 


नह्माख्ड० ३।७१।१७१ 


कुष्ण और माही का पुत्र | 


भाग० १०।६१।१५ 


हविधीन का पुत्र । 


सत्स्य० ४1४४ 
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बल (४) 
[ छल, बलस्थल | 


पुराण-विपरयानुक्रमणी 


ऐक्वाकु वंश | कुश की १२.वीं पीढ़ी में। दल ( परियात्र, ब्रह्माएड० ) 
का पुत्र | वायु० के नुसार परियात्र का पुत्र दल ओर उसका पुत्र वल है, 
किन्तु विष्णा० में दल का पुत्र छुल है | भाग० में परियात्र का पुत्र बल- 
स्थल है । त्रझाण्ड० में वल और स्थल एयर प्थके नाम हैँ--बल परियात्र 
का पुत्र और स्थल बल का पुत्र है । 


१--वायु० ८८२०४ 
२--विष्णु० ४।४।४७ [वम्म० संस्क० गो० ना०] 


३-भाग० ६।१२।२ 
ब्रा] णड० ३।६३।२४ 


बलदेव [बलराम, बलभद्र] यादव वंश । इष्णि-शाखा | वसुदेव ओर रोहिणी का पुत्र। उनके अन्य 


® न 


नाम बलराम, सीरायुध, संकर्षण आदि हैं | बलराम के जन्म की कथा इस 
प्रकार है--देवकी के ६ पुत्रों को कंस ने पैदा होते हो मार दिया था | कंस 
के भय से इस गर्भ की रक्षा के लिए विष्णु ने योगमाया को आदेश दिया 
कि देवकी के उदर में मेरा जो शेषाख्यघाम गर्भ में है, उसे वहाँ से निकाल , 
कर रोहिणी के उदर में रख दो | इसीलिए उनका नाम संकर्षण भी हुआ । 
उनके सोंदय में मनुष्यों का मन रम जाने के कारण उन्हें राम कहा गया | 
बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वे बलभद्र कहलाये | वृष्णियो के कुल 
पुरोहित गाग्य ने उनके नामकरण के अवसर पर उनके विभिन्न नामों का 
यही महत्व बताया * | बलराम ने धेनुक नामक असुर तथा प्र लम्बासुर का वध 
किया? | इष्ण के साथ उन्होंने शंख चूड के बध में सहायता दी और गोपियो 
की रक्षा की? | कंस को जब नारद से सूचना मिली कि वसुदेव श्रौर देवकी 
के पुत्र बलराम और इष्ण नन्द्‌ के यहाँ हैं तो उसने उनके बध की कुछ 
योजनाएं, बनायाँ । उन्हें हाथियों के द्वारा कुचलवाने का उसने निश्चय किया 
श्र इससे भी बचने पर चाणुर, मुष्टिक, योदाओं द्वारा मल्लयुद्ध में मरवा 
डालने का षड्यन्त्र रचा | इसी उद्देश्य से उसने एक धनुर्याग का आयोजन 
किया और कृष्ण तया बलराम फो मधुरा लाने के लिए क्र र को भेजा | 
अकर के आनेपर श्रीकृष्ण और बलराम ने उसका मलीभाँति स्वागत किया । 
बलराम ओर भीइष्णः अक्र,र के साथ मथुरा गये। घनुभंग के पश्चात्‌ जब कंस 
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के अनुचरों ने उन्हें पकड़ना चाहा तो उन्होंने धनुष के टुकड़ों से ही उन्हे 
मार डाला ओर कंत की भेजी हुई सेना का मी संहार कर डाला | श्रीकृष्ण 
द्वारा कुवलयापीड नामक हाथी के वघ के उपरान्त वलराम ने श्री कृष्ण के 
साथ हाथीदातों को लेकर मल्लयुद्ध की भूमि में प्रवेश किया । चाणूर ने 
जब कृष्ण श्रोर वलराम को ललकारा तो कृष्ण चाणूर के साथ और 
वलराम सुष्टिक के साथ लड़े। उन्होंने मल्लयुद्ध में उन दोनों को हराकर मार 
डाला । तदनन्तर कूट नामक पहलवान को भी मार गिराया" | कृष्ण द्वारा ५ 
कंस के वध के उपरान्त जब कंस के भाई कडू, न्यग्रोध आदि अपने भाई के 
वध का बदला लेने के लिए इन दोनों भाइयों की ओर पटे तो बलराम ने 
उन्हें मार डाला* | तदनन्तर वसुदेव और देवकी को श्रीकृष्ण ने कारागार से 
मुक्त कर दिया | पिता ने बलराम और श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार किया | 
श्रीकृष्ण के साथ वलराम ने भी सान्दीपनि के यहाँ शिक्षा पायी ओर गुरु- 
दक्षिणा के रूप में गुरु के पुत्र को, जो प्रभासत्षेत्र में समुद्र में हूवकर मर 
गया था, जीवित कर दिया» | बलराम का विवाह नतराज 
रैवत कुकुझ्जिन्‌ की पुत्री रेवती से हुआ था जिससे दो पुत्र निसित 
ओर उल्मुक हुए“ | रुक्मी को पराजित करने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
ने उसे विरूप कर दिया | बलराम जव विदर्भ नरेश की सेना का तहस 
नहस कर यदुवशी वोरों के साथ लोटे तो उन्होंने रुक्मी को अधमरी 
अवस्था में पड़ा हुआ देखा | उन्हे दया आयो और उन्होंने रुक्मी के 
बन्दन खोल दिये । उन्होंने श्रीकृष्ण को समझाया कि तुम्हें स्वजन के प्रति 
ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था | लाक्ामवन में पाण्डवों के जल जाने 
का समाचार पाकर बलदेव भी भीझषष्ण के साथ हस्तिनापुर गये | इसी बीच 
अक र और इतवर्मा के बहकाने पर शतधन्वा ने सोये हुए सत्रजित्‌ को मार 
क्र जमकर उससे लें ली और वहाँ से वह चम्पत हो गया | सत्यभामा 
ने हस्तिनापुर जाकर अपने पिता की मृत्यु का समाचार भ्रीकृष्ण को सुनाया । 






उनकै २ ट्म आ 
श्रीकृष्ण और वलराम सत्यभामा के साथ द्वारका वाप लोटे । उनके लोटने का य 
समाचार पाकर शतधन्वा ने स्यमन्तकमणि को अक्नर के पास रख दी और उ 
द्वारका से भाग गया । भीष्ण और बलराम दोनों माइयो ने स्थ पर सवार | 


रोबर शततत्वा का पीछा कया). भिय्ला क समर सी 


| < डि हक | 
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गिर पड़ा तव वह पैदल ही भागा । भगवान्‌ ने भी पैदल ही चलकर 
उसका पीछा किया और तीक्णं धारवाले चक्र से शतधन्वा का सिर काट 
डाला। परन्तु उन्हें स्यमन्तकमणि नहीं मिली, क्‍योंकि उसने अक्र.र 
के पास उसे रख दिया था । श्रीकृष्ण ने जब यह समाचार चलदेव 
को सुनाया तो उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ ओर उन्होंने श्रीकृष्ण को. अर्थ- 
लिप्सु कहकर उनकी भत्सना की । कृष्ण के मनाने पर भी उनका क्रोध शान्त 
नहीं हुआ और वे रुष्ट होकर विदेहराज के पास गये । वहाँ राजा जनक ने 
उनका उचित सत्कार किया | इसी. समय दुर्योधन ने बलराम से गदा की शिक्षा 
पायी१० | रुक्मी की पौत्रौ रोचना का विवाह अ्रनिरुछ के साथ निश्चित 
हुआ । इस अवसर पर श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्यू मन, साम्व आदि भोजकट में 
पधारे। अक्षक्रीड़ा में प्रथम तो बलराम हारे किन्तु वलराम ने लक्ष ओर 
अबु'द सुवर्णो के दो दाँव क्रमशः लगाये | इनमें वलराम की जीत हुई | 
किन्तु रुक्मी धूता से यह कहता गया कि मेरी जीत हुईं और वलदेवजी का 
उपहास उड़ाने लगा कि वन में गौवें चरानेवाले ग्वाले श्रत्षुक्री ड़ा क्या जानें | 
यह खेल तो राजा लोग ही जानते हैं। यह सुनकर बलराम जी अत्यन्त 
क्रुद्ध हुए और उन्होंने एक ही प्रहार से रुक्मी को मार डाला और 
कलिङ्गराज के भी, जो उनके उपहास में रुक्मी का सहयोग दे रहा था, दांत 
तोड़ डाले११ | श्रनिरुद्ध को मुक्त करने के लिए. श्रीकृष्ण और बाणासुर 
में जो युद्ध हुआ उसमें बलराम ने भी भाग लिया था | कुम्मारड, कूपकर्ण 
आदि योद्धाओं को युद्ध में गिरा कर उन्होंने वाण की सेना को तितिर वितिर 
कर दिया** | एक समय बलराम रैवतक पर्दक पर सुन्दर स्त्रियों के 
बीच मधुपान करते हुए गा रहे थे | इसी बीच भौमासुर के मित्र द्विविद ने 


, आकर उनके इस आनन्दोत्सव में अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा | 


प्रारम्म में तो बलराम चुप रहे किंतु जब द्विविद की चेशएँ शान्ति पैदा करने 
लगीं तो बलराम ने द्विविद पर मुसल-प्रहार किया | उन दोनोके बीच बड़ी देर 
तक लड़ाई होती रही | ग्रत में बलराम ने द्विविद पर हाथों से प्रहार किया | 
इस प्रहार से वह धरती पर गिर पड़ा | इस तरह बलराम के हाथ से द्विविद 
का बघ हुआ १ | दुर्योधन की पुत्री लच्मणा को .बलपूर्वक हर ले जाने के 


. _ अपराध में जन कौरव भीकृष्ण और जाम्बवती के पुत्र साम्ब को बन्दी बना 
कर इस्तनापुर दो गये तो वृष्णि इस: व्यवहार से बहुत कू द्ध हुए | विन्द 
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बलराम वृष्णि और कौरवों के मध्य किती प्रकार कलह नहीं चाहते ये | 
वे शान्तिपूर्वक दोनों दलों में निपटारा चाहते ये । इसलिए वे रथ पर. 
आरूढ़ होकर स्वयं हस्तिनापुर गये | वहाँ धृतराष्ट्र प्रमुख कौरवों से कहा 
कि यदुओं के राजा उग्रसेन का आदेश है कि साम्ब को वे शीघ्र ही बन्धन 
से मुक्त कर दें। किन्तु कौरवों के दुर्वचनो तथा दुव्यवहार से बलराम 
अत्यन्त क्र इ हुए और सोचने लगे कि दुष्ट लोग मदोद्धत्त होकर शान्ति 
नहीं चाहते | उनके लिए दर्ड ही शान्ति का उपाय है। आज ही में पृथ्वी 
को कौरवों से रहित करता हूँ | यह कह कर उन्होंने हल उठाया और हल 
के अग्रमाग से हस्तिनापुर को चीरते हुए उसे गंगा में खींच ले गये | 
नगर गंगा में हून गया | कौरव नगर को गंगा द्वारा नष्ट होते देख कर 
संभ्रमित हुए ओर प्राण बचाने की इच्छा से बलराम की शरण में जाकर 
अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी। इस प्रकार प्रार्थना किये जाने पर 
बलदेव ने उन्हे अभय का आश्वासन दिया । दुर्योधन ने साम्ब को अपनी 
पुत्री दी और साथ ही असंख्य हाथी, घोड़े, रय, दास, दासी और 
सुवण आदि अतुल धनराशि दहेज के रूप में दी। बलराम साम्ब ओर | 
लक्त्मणा सहित इस अतुल धनराशि को लेकर द्वारका लौटे ।१* नैमिषारण्य 
में ऋषियों की प्रार्थना से बलराम ने बल्वल नामक दानव का बघ किया । 
कौरव और पाण्डवो में जत्र युद्ध छिड़ गया, तब बलराम उसे रोकने के लिए 
कुरुक्षेत्र पहुँचे । उन्होंने मीमसेन,दुर्योधन दोनों को समझाया कि दोनों बल 
पौरुष में समान हैं। किसी एक की जय या और पराजय नहीं दिखाई देती) = (5 
अतः दोनों युद्ध बन्द कर दें। बिन्दु उन दोनों का पुराना बेर इतना इई | 
था कि उन्होंने बलराम जी की एक भी वात न मानी ।* * प्रभास क. के क र 
में यादवों के संहार के उपरान्त, बलराम ने समुद्र तट पर उठकर की | 
होकर अपने मानव कलेवर को छोड़ 










तत्याज लोक मानुष्यं 


-३६, १०।१।८ १०।२।५) १३ a नक र्ट इ > £2 
१ साग० &।३।३२ ३ १ ३४) प] १७।२, ५।१८। > 2 क 2 कु रर 


विष्णु० ३१३६६, २1१२१९६) ५]५११,५९॥8 
११ तथा २६ 
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२०-वही० १०।१५।२८-२ ८ 
४--भाग० १०।३४।२४-३२ 


४--वही० १०।३६-४२ झ्‌० 
५--त्रही० १०।४३। १३-१६, ३१-४० तथा १०४४।३२०-६० 


२२६ 


६इ--वददो० १०४४,४०-१ 
७--वृही० १०।४५।२४।४६, १०।५२।१५ 
८---त्ृह्मी० ६।३।२६, विष्णु० ४1१1३४, ४1२५ अप 
&--दी० १०।५६।१-३७ 
१०--वही० १०।५७ अ० 
११-वही० १०।६१।२५-२८ 
'१२---वही० १०१६२।३ तथा १६ 
१३--वही० १०६७६-२१ 
१४---वढी० १०1६८।१०-१२, 
१५--बह्दी० १०७६। २६ 

वद्दी० १०।७६।२६ 
१६--वदी० ११॥३ ०२३, २६ 


बलसागर एक वानर-प्रमुख | 
अझाण्ड ० ३।७।२३६ 


बलाकाश्च चन्द्र ( पौरव ) वंश | कान्यकुन्ज शाखा | अ्रमावसु की ८ वीं पीढ़ी में। 
अजक का पुत्र | कुश फा पिता | 


विष्णु० ४।७।३ 
वायु० ६१६१ 
मअझ्ाण्ड० ३।६६।३१ 


बलि ( १) कर या राजस्व, जिसे. राजा राज्यसञ्चालन ( प्रजारच्ष्ण ) के लिए प्रबा से 
लेता था | 
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२१७ 
भाग० १(१३]४०--४१ 
म्रह्माण्ड० २।३१।४८ 
यायु० ५षा४८ 
बलि (२) - विरोचन का पुत्र | प्रहाद का पौत्र | वामन को उनकी प्रार्थनानुसार बलि ने 


तीन विक्रम ( पग ) भूमि देने का वचन दिया, किन्तु बामन के तीन परो ने 
स्वग, आकाश, तथा समस्त पृथ्वी को घेर लिया | बलि के १०० पुत्र 
थे, जो सव राजा हुए । उनमें ४ तो बहुत हौ प्रतापी थे, जिनमें बाण एक 
था | व्रझाण्ड० के अनुसार बलि के ये १०० पुत्र तया पौत्र मिलकर सहस 
की संख्या में पहुँच गये ओर जो सब वालेय के नाम से ( बालेया: ) लोक 
में विख्यात हुए । 


भाग० ५।२४।१८ 
वायु० ६७५२-८५ 
मत्स्य० ६1१०, ४७३६ 
्र्माएड० २।५।४०-४४। 
चायु० ६८ | ७५-५८ 


बलि (३) चंद्र ( पौरव) वंश । तितिल्लु द्वारा प्रवर्तित पूर्वी आनव शाखा । 
पीढीक्रम १३। सुतपा का पुत्र | वह धर्मात्मा तथा महान्‌ योगी 
। उसकी स्त्री का नाम सुदेष्णा था, बिससे दीघ॑तमस्‌ ऋषि द्वारा पाँच 
पुत्र हुए--अंग, वंग, कहिंज्ञ, सुझ तथा पुण्ड । भाग० में उसके ६ पुत्र कहे 
गये हैं, जिनमें एक ग्रन्थ मी है । 


विष्णु० ४1१८२ 
मत्स्य० ४८।२२ 
` वही० ४८।२५ त॑था ७१-७० 
वायु० ६६।२७-२४े 
भागऽ ६।२३।४्२ 
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बलिबाहु 


बली 


पशवल 


बहिगिरि 


बहुगव 


षहुगुण 


पुराण-विषया ठुक्रम्टी 


ऋत्ञषुराज का पुत्र | 
ग्रझाण्ड० ३।७।३०३ 


काण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा का शत्य, जिसने अपने स्वामी को मार 
कर स्वयं राचा वन बेठा | बली को वृषल और आंध्रजातीय कहा गया है-- 
हृत्वा काण्वं सुशमीणं तद्भत्यो वृषलो वली । 
गां भोच्यत्यन्भ्रजातीयः कंचितूकालमसत्तमः || 
भाग० १२।१।२२ 


कंस के पच्‌ के एक योद्धा का नाम | 


भाग० २।७।३४ 


एक प्राच्य जनपद का नाम | 
मःस्य० ११३।४४ [ कलकत्ता गु० ग्र ० ] 


पौरव वंश का १२ बाँ राजा | सुद्य का पुत्र | संयाति का पिता | 
भाग० ६।२०।३ 


एक वानर-प्रमुख | 
ब्रक्षाण्ड० ३|७२४४ 


पहुरथ [ वीररथ |] चंद्र (पौख ) वंश | द्विमोढ-शाखा । रपञ्जय का पुत्र | पाएडवों का समका- 


ह आ रीत डक STE 5 wf = ~ 


लौन पेणा महाभारत युद्ध से पहले आने वाले इस बंश के राजाओं में 
अंतिम राजा | वायु० में पाठ बीररथ है | 
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विष्णु» ४।१३।१५ 


वाय० ६६।१६३ 
भाग० ६।२१।३० 


वहुलाइव निमिवंश । पीढीक्रम ५३ । धृति का पुत्र | कृति का पिता । वायु में उसे 


मैथिलों के अन्तगंत रखा गया है | संमवतः वह मिथिला के राजओं में 
से था। 

वायु० ८६।२३ 

बअह्यास्ड 6 ३।६४।२३ 


भाग० &।१३।२६, १०।८२।१६ 
वायु० ८२।२३ 


बहूदन एक देश का नाम जिसे पुरञ्जन ने जीता था | 


भाग० ४।२५।४६ 


बध्यइव | बृदधयहइव॑ पौस वंश । पाञ्चाल शाखा | वष्यश्व ( वायुः ), बद्व (विष्यः), 
विन्ध्या इव ] नै विन्ध्याश्‍व ( मत्स्य» ) किसका पुत्र या स्पष्ट नहीं है। बिष? के अनुसार 
वह मुद्गल का पुत्र था, किन्तु मुद्गल की स्त्री का. नाम वहाँ नहीं है। 
मत्स्य” में मुद्गल का पुत्र जहिष्ठ,उसका पुत्र इ न्हसेन आर इन्द्रसेन का पुत्र 
विन्ध्याश्व है। वायु० में इन्द्रसेना एकस्त्री का नाम है और उसका पुत्र 
बष्यश्व हैं किन्द इन्क्सेना मुदूगल की स्त्री यी या बरहि को,सष्ट नहों है-- 
मुद्गलस्य सुतो ष्येष्टों महिष्ठः सुमहायशा; । 

इद्धसेना यतो गभे बध्यश्वं प्रत्यवद्यत्‌ ॥ 

- बध्यश्वान्मिधुनै जशे मेनका इति न; शुतिः । 

दिवोदासश्च राजषिरइल्याच यशस्विनी | 
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पाण 


रय ( बाईद्रथाः ) 
[इथ]. 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


यदि यहाँ 'ब्रहिष्ठ' पद व्यक्तिवाचक मान लिया जाय तो इन्द्रसेना उसी की . 
स्त्री ठरद्दती है | उसके गर्भ से बध्यश्व उत्पन्न हुआ | बध्यश्व के मेनका के 
गर्भ से दिवोदास नामक पुत्र और एक अहल्या नामक पुत्री हुई | भाग० 
के श्रनुसार देवदास मुद्गल ओर मामी का पुत्र था । 

बायु० ६६।२००--१ 

विष्छु० ४।१६।१६ [ वम्बई संस्क० गो० ना० ] | 

म!स्य० ५०६ 

भाग० ६।२१।३४ 


बलि के श्रशनां से सौ पुत्र हुए, जिनमें बाण ज्येष्ठ था।* बाण की सै 
का नाम लोहिनी था, जिससे उसका इन्द्रधन्वा नामक पुत्र हुआ ।* देवासुर 
संग्राम में उसने ( बाण ने) वलि की ओर से देवताओं के विरुद्ध भाग 
लिया ।१ अन्त में वह कृष्ण द्वारा मारा गया | ४ 


१--भाग० ६।१।११६-१७ 
२—्र्माणएड० ३।५।४५ 
३---भाग० ८।१०।१६ 
४-वायु० ६८1१०२ 


मगंध देशं के बृहद्रथ के बंश में होने वाले राजाओं का सामूहिक नामं | इन 
राजाओं की बंश-परम्परा भाग० के अनुसार इस प्रकार हैः---जरासन्ध-.सहदेव . 
मार्जारे ( सोमापि, विष्णु» ) श्रृतश्ववा ( श्रृ तवान्‌ , विष्णु» ) अ्रयुतायु 
निरमित्र छुनहत्र (चत्र, विष्णु०) बृहस्सेन ( वृहत्कर्मा, विषएु० ) कमः 
चित्‌ ( सेनजित्‌ , विष्‌ु ) सुतजय ( भृ तञ्जय, विषणु० ) बिप्रधुचि चेम 


1... ( शेम्य, विष्णु ०) सुब्रत, धरमसूत्र ( घमं, बिष्णु» ) शम ( सुभ्र्‌ म, विष्णुः) 


थुमत्सेन ( हदसेन, विष» ) सुमति, सुवन, सुनीथ ( सुनीत, बिष्णु» ) 
सत्यजित्‌ , विशवजित्‌, तथा रिपुञ्जय--इन उपयुक्त २३ राजाओं (बाहंदरयो) 


१: ने सहस्त वर्ष तक राज्य किया | मत्स्य» में पाठ 'बृद्दद्रथा; है । 
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२३१ 
भाग० ६ ।२२।४५-४६ 
विष्छु० ४।२३ अ० [ बम्ब० संप्क० गो० ना० 1 
सध्य० २७०।१७--३० [कलकत्ता गु० ग्र०] 
बालक मगध के वृद्दद्रथ वंश के राजाओं के बाद पुलक ने अपने स्वामी को मार कर 


अपने पुत्र बालक को राजगद्दी पर वैढाया | बालक नाम ठीक नहीं जानं 
पड़ता, संभवतः पालक होगा | 

मत्स्य० २७०।३० 

वही २७१२ [ कलकत्ता, गु० अ० ] 


बारेम देखिए, बलि (२ )। 


न्रह्माणएडा० ३।५।४०-—४४ 


[ बाधिकाः ] बिलिकिला ( नगरी ) में मूतनन्द, वज्ञि शिदुनानद, यशोनन्दि और 
विक: पावः ५ प्रवीरक नामक राजाओं ने १०६ वर्ष तक राज्य किया। इन्द राजाओं के 


१३ पुत्र हुए, जो बाहिक कहलाये-- | 
किलिकिलायां दृपतयो भूतनन्दोऽय वज्जि | 
शिधुनन्दिशच तद्भ्राता यशोनन्दिः वीरकः ॥ 
इत्येते वै वर्षशतं मविष्यन््यधिकानिषटू । 


माग० १९१॥१२-०रै४ 


विष ० १।१२।१ 
मत्स्य० ६।६ . 


बाष्कल [ वाष्कल ] ग्रहाद्‌ का 
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२३२ - पुराण विषयानुक्रमणी 


बाहु ऐदवाकु-वंश | इक ( विषु० ), शतक ( वायु० ) का पुत्र | वायु० के 
. झनुसार बह व्यसनी राजा था | हैहय, तालजङ्घ, शक, यवन, काम्बोज, पारद 
तथा पहवों ने उस पर आक्रमण किया | उनसे वह पराजित होकर अपनी 
स्त्री सहित बन चला गया । एक समय, जब वह ज्ञ लेने जा रहा था, 
अति वृद्ध होने के कारण रास्ते में ही मर गया | उसकी स्त्री गर्भवती थी | 
अतः और भार्गव ने उसे पति के साथ अग्निप्रवेश करने से रोका । शौव के 
आश्रम में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सगर रखा गया | 
विशेष विवरण के लिए देखिए,, 'सगर । 


विष्णु» ४३1१५ 
` वायु० ५०१२१-१३२ 
भाग० ६।५।२--४ 
मत्स्य० १२।३८ 
न्रह्माएइ० ३ | ६३ | ११६--१३२ 


ब्राद्यक. .. कडी | यादव वंश । सात्वत शाखा । वायु० के अनुसार भजमान ओर श्यी का 
| घुत्र। उसने शृञ्जय ( सुज, त्रझाण्ड० ) की दो पुत्रियां से विवाह किया, जो 
वस्तुतः उसकी वे दोनों भगिनी थीं । उनसे उसके कई पुत्र हुए, जिनके 
' नाम निमि ( निम्लोचि, ब्रह्माएड० ) वृष्णि ( पृष्टि, ब्रह्माएड० ) तथा 
` परपुरञ्जय थे | त्रझाण्ड० में बाह्यक की भगिनी, को वाह्यका कहा गया है-- 
बाह्यकायां भगिन्यां ते भजमानाद्विजज्ञिरे | 


ES 1 
मह्ञाएड० ३।७१।४--६ 








न ¦ पौरव वंश | कुरूशाखा । प्रतीप ( प्रतिप, वायु० ) के तीन पुत्रो में से 
ह - मल : ओ। एक्‌ | सोमदत्त का पिता | वायु० में बाहोक को ( सतवाहीशवरो रुप ) 
ल: अर्यात्‌ घात :चाह देशों का राजा कहा गया है" | किन्तु मत्स्य के 


क” 
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किक त. फक x 


बाहीक ( २ ) 


बिन्दुकार 
बिन्दुकेतु 


बिन्दुमती (१) 


बिन्दुमती (२ ) 


३० 


राजनीतिक र्र 


अनुसार बाहीक के सात पुत्र बाहीश्‍वर ये ( बाहीकस्य तु दासा सप्त- 
बाहीरवरा: ) यहाँ सोमदत्त का नाम नहीं है* | वायु० में पाठ वाहीक है | 
१--वायु० ६६।२३४--२३५ , 


विष्णु० ४।२०।४ तथा १० [वम्व० संस्क० गोट ना०] 
भाग० ६।२२।१२ 


२--मत्स्य० ५०३६ 


=a ~ 
एक जनपद | ब्रह्माएड० तथा मत्स्य० मं बाह्वीक का उल्लेख उदोच्य देशों 


के अन्तर्गत आया है | संमवतः बाइ तथा बाहीक एक ही होंगे और उनका 


नाम बाहीक राजा के नाम से ही पड़ा होगा | हो सकता है उन जनपदों 
में रहनेवाली इस नाम की कोई जाति मी हो | 


ग्र्माण्ड० २।१६।४६ 
मत्स्य० ११३।४० 


एक बानर-प्रमुख | 


ब्रह्माणए्ड० ३।७।२३८ 


एक बानर-प्रमुख | 
ब्रह्माण्ड० ३।७।२४० 


देखिए, बिन्दुमान्‌ | 


शशबिन्दु की पुत्री | मांधाता की रानी । उसके तीन पुत्र हुए--सुरुुत्स, 
अम्बरीष और मुचुकुन्द । | 
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२३४ पुराण-विषयालुक्रमणी 


- वायु० पद ७०-२-“७२ 


भाग० &।६।३८ 


प्रियत्रत-वंश | मरीषि का बिन्दुमती से उत्पन्न पुत्र । बिन्दुमान्‌ की 
स्त्री का नाम सरघा था, जिससे उसके मधु नामक पुत्र हुआ | 


भाग० ५1१५१५ 


बिन्दुमान्‌ ( विन्दुमत्‌ ) 


बिन्दुसार [ भद्रसार ] मौर्य वंश । चन्दर मौर्य का पुत्र । अशोकवधन का पिता । राज्यावधि 
२५ वर्ष | वायु० में पाठ मद्रसार है | 
बिध्णु० ४।२४।८ 
वायु० ६६।३३१ 


बिम्ब वसुदेव का भद्रा से उत्पन्न पुत्र | 
त्र्माएड० २३1७१] १७३ 
चायु० ६६।१७१ 


बिम्बिसार [ विविसा र, शिद्युनाग ( शिशुनाक ) वंश | विष्णु० तथा ब्रह्माण्ड० के अनुसार चत्रौजा 
विधिसार, बिंदुसार, ( पेत्रज्ष, माग० ) का पुत्र | मत्स्य» में शिक्ष नागवंशीय राजाओं में बिम्ति- 
बिम्बिसार ] सार का नाम नहीं है | किंतु यहाँ क्षेमजित के बाद विन्ध्यसेन राजा का नाम 
पठित है | ब्रह्माएड० तथा माग० में पाठ विविसार और विष] ० में बिंदुसार 
है । वायु० में पाठ विविसार है जो संभवतः बिम्बिसार का पाठान्तर है,ऋकिन्ठ 
यहाँ विवसार का नाम अजातशत्रु ओर चुत्रौजा के बाद आता है । ब्रह्माएड१ 
भाग०, विष्णु० में वह श्रजातशत्रु का पिता माना गया है | उसकी राज्यावधि 
वायु० तथा ब्रह्माएड० में क्रमशः २८ तथा ३८ वर्ष है | “लंका से प्रात 
परम्परा के अनुसार बिम्विसार ने ५२ वर्ष तक राज्य किया” |? बिम्बिसार 
गौतम बुद्ध के समय में मगध के राजा थे । उनकी पटरानियों में एक 
महाकोशल की पुत्री कोशलदेबी तथा दूसरी लिच्छुविवंश की राजकुमारी 


वड ८: र 2 ऱ्य नट ७५ 00-0.10011016510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





बुध 


बृहत्कमो (१ ) 


रहत्कमो (२) 


राजनीतिक २३५ 
की 2 | पालि ग्रन्थों में बिम्बसार के पुत्र को वेदेहि-पुत्तो कहा 
१--महयास्ड० ३। ७४। १२१---१३१ 
भाग० १२| श ५--६ [ वम्ब० संस्क० नि० ] 
वायु० ६६।३१२--३ १८ 
मत्त्य० २७१।५। तथा ७| [ कलकत्ता, गु० ५० ] 
वि'णु० ४।२४।३ [ बम्व० संस्क० गो० ना० ] 
२--हे० च० रा०, पो० हि० इण्डि०, पंचम सस्करण पु० २२५ 
३--के० हि» इ० प्र० भाग० पृ० १८३ 
#पाजिटर दारा सम्पादित “दि० पु० इण्डि० कलि० में पाठ 'विस्बिसार' है । पार्मिटर ने 
“बिस्विसारः की टिप्पणी में उस शब्द के कई एक पाठान्तर दिए हैं 
बिम्त्रिसार, विमिसार, विदुशान, विन्दुमान, बिन्दुनारा, आदि । देखिए पृ० २१. 


मानव वंश । नाभाग नेदिष्ट शाखा | वेगवान्‌ का पुत्र | तृणविन्दु का पिता | 
वायु० ४।१।१५ 
वायु० ६०1१५ 
जद्मास्ड० ३।८।८६,२।११।१० 


चन्द्र वंश । तितिछु द्वारा प्रवतिंत पूर्वी आनव शाखा | अनु की २५ वाँ तया . 
तितिछु की १७ वीं पीढ़ी में। विषुगु० तथा मत्स्य के अनुसार. बृहद्भानु 
का पिता । वायु० के अनुसार बृहद्रथ का पिता । वायु० तथा विष्णु? 
बह मद्ररथ का पिता माना गया है | " 

वार० ६६1१०६ 

बिष्णु० ४1१०1५ ६ 2 1 वक 

भाग० &1२३।११ 

मत्स्य० ४६।१०० 


चंद्र ( पौरव ) बंश । दक्षिण पावाल शाखा । पीढी क्रम ३। बुस 


( बृहद्विष्णु, वायु० ) का पुत्र | 


बिष्णु» ४१६११ 
वायु० ६६॥१०७ i 
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२३६ 
बृहत्काय 


बृहत्सत्र ( १ ) 


बृहत्थ्त्र ( २ ) 


बृहदइव ( १ ) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


बृहद्धनु का पुत्र | जयद्रथ का पिता | 


भाग० &'२१-२२ 


वृष्णि-वंश के राजा शूर की पुत्री श्रतकीति तथा संतर्दन का पुत्र । बृहत्क्त्र 
के भाई का नाम चेकितान था | इस चेकितान. का उल्लेख गीता के प्रथम 


अध्याय में भी आया है । वह ( चेकितान ) पाएडवों के सहायकों में से था | 
वायु० &६॥१५६ 


पौरव,वंश की २५, वीं पीढ़ी में सुवमन्यु का पुत्र । वह जरासन्ध के सहायकों 
में से था । मथुरा के घेरे में जरासन्ध द्वारा पश्चिम द्वार पर वह नियुक्त 
किया गया था | 

विष्णु > ४।१६।१६ 

मत्स्य० ४६।३६ तथा ४२ 

वायु ६६।१५६ तथा १६५ 

भाग॑० ६।२१।१ तथा २० 


कृष्ण और भद्रा का पुत्र | 


भाग० १२१०।६१।१७ 


पौरवः वंश | मगध-शाखा | सुनक्षत्र का पुत्र । महाभारत के युद्ध के पश्चात्‌ 
आने वाले राजाओं में इसका स्थान छुठा है | 
भाग० ६।२२।४७ 


ऐच्वाकु वंश | श्रावस्त का पुत्र |. कुवलयाशव का पिता। अपने पुत्र को 


राज्याभिषिक्त कर बृहद्रव ने वनवास ग्रहण किया | उत्तंग ऋषि ने उसे 


वनवास से रोका और कहा कि धुन्धु नाम का राक्षस पृथ्वी के अन्दर बाल. 
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राजनीतिक २३७ 
में छिप कर महान्‌ तप कर रहा दै । वह संवत्सर के पूर्ण होने. पर 
निश्वास छोड़ेगा, जिससे प्रथ्वी कांपने लगेगी और सूर्य भी दक जायगा । 
अतः तुम उसे रोकने में समर्थ हो। ऋषि के इस प्रकार कहने पर बृहदश्व 
ने अपने पुत्र कुवलयाश्व को धुन्धु के बघ करने की आ्राज्ञा दे दी । देखिए, 
कुवलयाशव । 

वायु० दष|२७-२८ तथा ३३-४७. 

मत्स्य» १२३१ ` 

भाग० ६।६।२१ 

ब्रह्माएड० ३।६३।२८--२६ 


बृहदिपु पुरु-वंश | ग्रजमीढ-शाखा । हर्य्यश्‍व के पाँच पुत्रों में से एक | माग० के 
अनुसार भेद का पुत्र । 
विष्णु० ४१६1१५. 


भाग० - &।३१।३ १-३२ 
वायु० ६६।१६६-६० 
मत्स्य० ५०३ 


निमि-वंश | पीढी क्रम ७ | देवरात का पुत्र । महावीय का पिता | ब्रह्ा- 
छ ` एड० में पाठ बृहढुक्य है । 
वायु० ५३८ 
विष्ु० ४।५।१२ 
ब्रह्माण्ड० ३।६४।८--६ 


बृहद्भनुः ` ` बृहदिषु का पुत्र | देखिए, बात | 


भाग० &।३१।२२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SND आळ्या 5 ss ss 


२३८ पुराण-विषयानुक्रमणी 
देखिए, बृहद्वल । 

भाग० ६॥१२।८ 

वायु० ८ण।२१२ 


बृहद्रण 


चंद्र ( पौरव ) वंश । पूर्वी तितिछु द्वारा प्रवतित आनव शाखा | अनु की 
२६ वीं तथा तितिछ्ञु की १८ वीं पीढ़ी में | वायु० के अनुसार वह बृहत्कर्मा 
का पुत्र और बृहन्मना पिता है । किन्तु विधु के अनुसार मद्रर्थ का पुत्र 
बृहद्रथ तथा बृहत्कर्मा का पुत्र बृहन्मना है । 


वायु० ६६।११० 
बिष्णु० ४।१८।५ 


बृहद्रथ (१ ) 


बृहद्रथ (२) चंद्र ( पौरव ) वंश । चैद्यवसु ( उपरिचरवसु, विष्णु ० विद्योपरिचर, वायु० ) 
का पुत्र । वायु» में बृहद्रथ को मगधराट्‌ कहा गया है | मगध कब इस वंश 
के राजाओं के हाथ में आया निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता* | बृहद्रथ के वंश में ३२ राजा हुए, जिन्होंने सहृख वर्ष तक 
राज्य किया" । 
१--वायु० ६६।२२१ 
विष्छु० ४।१६।१६ 
मत्स्य० ५०।२२७ 
भाग० ६[२२॥५ ० 
२--मत्स्य० २७१॥२६-३० 
वायु० ६६।३०-६ 
विषपु० ४।२३।३ 
ब्रह्माणड० ३(७४॥१२१-१२२ 


बृहद्रथ ( ३ ) मौय्य॑ वंश का अन्तिम शासक | पीढीक्रम संख्या ६ | विषु० के अनुसार १० 
वा राजा । भाग० के अनुसार शतधन्वा का पुत्र | ब्रह्माएड० में वह शतध 
का पुत्र हे । राज्यावधि ७ वर्ष । संभवतः पुष्पमित्र, ( ब्ह्माएड० तथा वायु 
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राजनीतिक २३६ 
के अनुसार पुष्यमित्र ) बृहद्रथ का मुख्य सेनापति या | बृहद्रथ को मार कर 
वह स्वयं राजा वना । मस्य में उल्लेख है कि कौटिल्य महापद्य के पुत्रों 
को मारकर मौय्यों को राज्य देगा, किन्तु वहाँ चंद्रगुप्त, बिन्दुसार और अशोक 
के नाम नहीं हैं । मत्त्य० में दशरथ को बृहदय का पौत्र माना गया है । 

मत्स्य० २७२|२३--२४ 
वाय० ६९1३३७ 
म्रह्मार्ड० ३।७४।१४८ 
विध्यु० ४।२४।८ 

भाग० १२।१।१५ 


ऐच्वाकु वंश । कुश से प्रवर्तित शाखा | विभ्रुतवान्‌ का पुत्र । महाभारत के 
पूर्व के ऐच्वाकु वंश के राजाओं में अंतिम | वह महाभारत की लड़ाई 
में अभिमन्यु द्वारा मारा गया। विष्णु० के अनुसार उसके पुत्र का नाम 
बृहत्तूण था । माग० के अनुसार बृहद्बल तत्तुक का पुत्र तथा बृह का 


` पिता था | 


वायु० दण।२१२ 
भाग० ६।१२।८ 
विष्णु० ४।४।४८ तथा ४।२२।१ 


चंद्र ( पौरव ) वंश | अजमीढ और धूमिनी का पुत्र । बृहद्विष्णु का पिता | 
भाग० तथा विष्णु० में पाठ बृदि है। बृहदिजु के समय से दक्षिण 
पाञ्चाल की शाखा प्रारम्म होती दै | इनका राज्य काम्पिल्य में या | 

विष्णु ० ४1१९1१७ [ बम्ब० संसक० गो० ना० ] 


वायु० &६॥१७०--७१ 
भाग०६६।२१।२१ / 5 | विपाक 2 


चन्र ( पौरव ) वंश | दक्षिण पाञ्चाल शाखा । वाड” के अनुसार बृहइसु 


का पुत्र । 
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वायु० ६६। १७१ 
मत्स्य) ४६1 ४८ 
भाग० &॥२१।२२ 


बृहन्मना चंद्र ( पौरव ) वंश । पूर्वी आनव शाखा | विष्णु» के अनुसार अनु की २७ 
वीं तथा तितिल्लु की १६ वीं पीढ़ी में | बृहद्भानु का पुत्र और जयद्रथ का 
पिता. किन्तु वायु० में बृहद्भानु नामक राजा का उल्लेख नहीं है । वायु० _ 
के अनुसार बृहन्मना बृहद्रथ का पुत्र था | 


 विषणु० ४।१८।५ 
वायं० &६।११० 


प्रह्ददत्त (१ ) चन्द्र ( पौरव ) वंश । दक्षिण पाञ्चाल शाखा | पीढीक्रम संख्या १७। 
( अशु, वायु० ), ( अनुह, विष्णु० ) तथा त्वी का पुत्र। बिश्वक्सेन 
का पिता | भाग० के अनुसार'नीप तथा शुककन्या इस्वी का पुत्र | ब्रह्माएड० 

- में ब्रह्मदत्त अशु और कीर्तिमती का पुत्र माना गया है | 


विष्पु० ४।१६।१३ 
मत्स्य० ४६।५७ 
वायु० ६६।१८०- 
भाग० 8२५२५ 
मझाएड० २।८्‌।९।४ 


भ्रझदत्त ( २ ) ` ताड० तया मत्स्य» में १०० अह्मदत्तो का उल्लेख है | सम्मतः ये ब्रह्मदत्त 
राजा, के, बाद उसी वंश में होने वाले राजा : होंगे । 


चायु० ६९४५४ 
अत्स्य० २७३ |७२ 
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ब्रह्मावते 


श्रह्मास्त्र 


श्रल्लिष्ठ ( १.) 


र्षि ( २) 


२१ 
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एक प्रदेश का नाम, जहाँ पर धर्म और सत्य निवास करते थे और यज्ञ किये 
जाते थे | सम्राट्र परीक्षित ने कलि को ब्रह्मावत में ठहरने से रोका था" | 
इसी क्षेत्र में सरस्वती नदी वहती थी और राजा प्रथु ने यहीं पर १०० 
अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली थी | भाग० में एक स्थान पर कहा गया है 
कि प्रजापतिसुत सम्राट मनु ने ७ समुद्रो से युक्त प्रथ्वी का शासन बज्ञावर्त 
में रहते हुए किया | मनु ने इसकी परिमाषा इस प्रकार दी है-- 
सरस्वतीदृपद्वत्यो देबनद्योयंदन्तरम्‌ | . 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्त' प्रचक्षते । मनु० २।१७ 
१--पाग० १।१०।३४ 
वही १।१७।३३ 
२--भाग० ४।१६।१ 
३--वहदी ३।२१।२५ 


एक उच्च श्रेणी का अस्त्र । परशुराम को शिव ने जो नागपास, पाशुपत 
आदि अस्त्र दिये ये, उनमें एक ब्रह्मास्त्र मी या | ग्रश्‍वत्यामा ने गर्भस्य : 
परीक्षित के प्रति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था | | 
१_ब्रझ्ाएड० ३।३२।५७ 
२--माग० १।१२।१ 


\ 
चंद्र ( पौरव ) वंश | उत्तर पाञ्चाल शाखा | पीढीक्रमसंख्या ७। मुद्गल 
का पुत्र | विष्छु० के अनुसार मुद्गल का पुत्र इृद्धयरव था | 

वायु० &९॥१९ ६ 
विष्णु० ४1१६1१६ 
. मत्स्य० २०1२ 


असित का एकपर्णा से उत्पन्न पुत्र। 


वायु० ७० 1२७ 


२४२ पुराणविषयानुक्रमणी 


क्रोष्टु-कुल में उत्पन्न एक राजा, जिसके श्राभित प्रथुरुक्म था | यदि ब्रह्म पु, 
रुक्मेषु का ही दूसरा नाम मान लिया जाय तो यह राजा रुक्मकवच के पाँच 
पुत्रों में से एक है | 


वायु० &४|२७-२८ 


ब्रह्मोत्तर [ भक्षोत्तराः ] एक प्राच्य जनपद । इसका उल्लेख प्राज्योतिष, विदेह, ताम्रलिसक रादि 
प्राच्य जनपदों के साथ हुआ है । | 
मत्स्य० १२१।५० 
वायु० ४५।१२३, ४७।४६ 


भक्ष्यक [ भक्ष्यान्‌ ] एक जनपद का नाम | 


वायु० ६६।३८७ 
भगदत्त प्राज्योतिषपुर का एक राजा । भौमासुर ( नरकासुर ) का पुत्र । भौमासुर 
का बघ करने के पश्चात्‌ भ्रीकृष्णं उसके यहाँ से प्रचुर धनराशि, अश्व 
आर हाथी ले गये । 


_ भाग० १०।५६।३१-३२ 


सगीरथ ऐच्वाु वंश । श्रंशुमान्‌ का पौत्र | दिलीप का पुत्र और थत का पिता | 

राजा सगर के साठ हजार पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गये थे । 
उनके उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने घोर तप किया, जिससे वे गंगा को 
पृथ्वी पर लाने में समथ हुए । तमी से उनके नाम से गंगा भागीरथी 
कहलायीं | भागोरथो के पावन जल से पवित्र होकर सगर के भस्मीमूत पुत्र 
खगलोक को प्राप्त हुए । 

भाग० ६।६।२-१३ 

वायु० ४७।२३-४० 

ब्रह्षारड ० २।१८।२३-४२ 

चायु? ८5।१६७-१७० 
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. अङ्गकार 


भजमान (१) 


भजमान ( २ ) 
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यादव वंश | वृष्णि-शाखा | कैकेयराज की दस पुत्रियाँ सत्रजित्‌ को व्याही 
गर्या । उनसे सत्रजित्‌ के सौ पुत्र हुए, 


ब्रत्रती ( मत्स्य० ), वीरवती ( ब्रह्माएड० ) और द्वारवती ( वायु० 
भार्यो से भङ्गकार के तीन पुत्रियाँ हुई 


जिनमें ज्येष्ठ पुत्र भड्गकार था | 
) नामक 
¬ सत्यमामा, त्रतिनी तथा पद्मावती 
( तपरिवनी, ब्रह्माएड० तथा वायु० ) | चे सव श्रीकृष्ण को व्याही गयी | 

वायु० ६६।५२--५५ 

ब्रह्माण्ड० ३[७१॥५५ 

मत्स्य० ४५।१६--२१ 


यादव वंश | क्रोष्ठुप्रवततित शाखा | ज्यामध के कुल में सात्वत और 
कौशल्या का दूसरा पुत्र | भजमान के सुञ्जयी ( शूक्षयी वायु० ) से दो पुत्र 
हुए, जिनके नाम बाह और बाह्यक ये | ब्रह्मारड० में सञ्जय भजमान के पुत्र 
का नाम है किन्तु उसकी स्त्री का उल्लेख नहीं है | 

वायु० ६६1१ 

विष्णु० ४।१३।१ 

सत्स्य० ४४४७ 

भाग० & [२४1६ 

ब्रह्माण्ड ० ३।७१।१ 

वायु ० ६६।४-५ 

विष्णु० ४१३1१ 

मत्स्य० ४४।४७ 


यादव वंश | अन्धक-शाखा | अन्धक का पुत्र * | वायु० तथा ब्रह्माएड० के 
अनुसार सत्यक तथा काशिराज की दुहिता का पुत्र, । मत्त्य० के अनुसार 
बह कङ्क की दुहिता का पुत्र था, किन्तु वहाँ पिता का नाम नहीं हेरै । 
१--विष्णु० ४।१४।३ 
भाग० ६1२४1१९ 
२--वायु० ६६1११५ 
ब्रद्मए्ड ० ३।७१।११६ 
३--मप्स्य? ४४।६१ क्स कशा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४४ पुराण-विबयानुक्रमणी 


. भजमान (३) यादव वंश | शूर का पुत्र और शिनि का पिता | 


अरिन० ६।२४।२६ 


भजिन [ भनि ] यादव वंश । क्रोष्टु-प्रवतित शाखा । ज्यामध के कुल में, सात्वत और 
कौशल्या का ज्येष्ठ पुत्र | माग० तथा ब्रह्मार्ड० में पाठ भनि है | 
वायु० ६६।१ 
विष्णु ० ४।१३।१ 
मत्स्य० ४४1४७ 
भाग० ६॥२४॥२६ 
ब्रह्माण्ड० ३।७१।१ 


भद्र (१) यदु-वंश | वृष्णि-शाखा | पौरवी और वसुदेव का पुत्र । 


भाग० ६।२४।४७ 


भद्र (९) . यदु-वंश । वृष्णि-शाखा । वसुदेव और देवकी का पुत्र | 


भाग० ६।२४।५४ 


भद्र (३) यादव वंश । वृष्णि-शाखा | वायु ० तथा ब्रह्मास्ड० के अनुसार जाम्बवती 
। और कृष्ण का पुत्र | भाग० के अनुसार कालिन्दी और इष्ण का पुत्र । 
मत्स्य» के अनुसार रुक्मिणी और कृष्ण का पुत्र | 
' वाउ० ६६।२४१ 
मह्माणड० ३।७१।२४६ 
भाग० १०।६१।१४ 
मत्स्य० ४७१ 


भद्रक (१) शज्ञ-वंश | वसुमित्र का पुत्र ओर पुलिन्दक का त । ब्रह्माण्ड के श्रयः 
[ आद्रक, अन्धक ] सार वसुमित्र का पुत्र मद और मद्र का पिता पुलिन्दक है । बिषय” में पाठ 
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भद्रक ( २) 


भद्रकार ( भद्रकारा? ) 


भद्रशुस 


भद्रचारु 


सद्रचित्र 


राजनीतिक २४५. 


आद्र क तथा वायु० में ग्रन्भक है | राज्यावधि दो वर्ष | 


भाग० १२।१।१७ 
म्रझ्षाण्ड० ३।७४।१५२ 
विष्णु० ४।२४।१० 
चायु० &६1२३६--४० 


चंद्र-वंश | पश्चिमी आनव शाखा । शिवि का कनिष्ठ पुत्र | उसी के नाम 
से मद्रक जनपद की नींव पड़ी | 


मत्स्य० ४य।१६०२० 


मध्यदेश में स्थित एक जनपद का नाम | 
ब्रह्माणड० २।१६।४.१ 
वायु० ४५।११०-१११ 


जाम्बवती और श्रीकृष्ण का पुत्र । 


वायु० ६६।२४१ 
ब्रह्माणए्ड० ३।७१।२४६ 


रुक्मिणी और भीकृष्ण का पुत्र । 


ब्रद्मो ए्ड ० ३।७१।२४६ 
भांग० १०।११।८ 
वायु० &६।२२७ 


जाम्बवती और कृष्ण का पुत्र । 
प्रद्माणएड० ३॥७१।२४६ . 
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पुराण-विषयानुक्रमणी 


भद्रदेव [ भद्रविदेह ] देवको और वसुदेव का छठा पुत्र, जों कंस द्वारा मारा गया | मत्स्य गे 


भद्रबाहु 


भद्र रथ 


पाठ भद्रविदेह है | 
. न्रह्माण्ड० ३।७१।१७५ 
मत्स्य० ४६।१२ 


जाम्बवती और कृष्ण का पुत्र | 


ब्रह्माएड० ३।७१।२५० 


चंद्र ( पौरव ) वंश | तितिछु द्वारा स्थापित पूर्वी आनव शाखा | अनु की 
२४ वीं तथा तितिछु की १६ वीं पीढ़ी में । ह्यङ्ग ( हयङ्ग ) का पुत्र । 
बृहत्कमो का पिता | 

वायु० ६।१०६ 

विष्णु ४1१८५ 


जाम्बवती और कृष्ण की पुत्री | 
मह्माएड० ३।७१।२५० 


वसुदेव और पौरवी का पुत्र | 


आग० ६।२४।४७ 


ऊष्णु श्रौर नागजिति का पुत्र | 
विष्णु ० ५।३२।३ 


बायु० &६।२४१ 
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अद्रवैशाखी 


भद्रश्रेण्य | भद्र सेन, 
रुद्रभण ] 


भद्रसार 


भद्रसेन 


राजनीतिक २६४७ 
वसुदेव की पत्नियों में से एक | 


न्माएड० ३।७१।१६१ 


यादव वंश । हैहय शाखा | महिष्मान्‌ का पुत्र' | ब्रह्माएड० तथा भाग में 
पाठ भद्रसेन और मस्स्य० में रुद्रश्रेण है | भन्रश्नेणय को वाराणसी का राजा 
कहा गया है* | ऐसा प्रतीत होता है कि हैहयों ने काशी के राजा दिवो- 

दास को ्रथवा उसके पूर्वजों को पराजित किया, और वाराणसी पर 


अपना अधिकार स्थापित किया । किन्तु दिवोदास ने पुनः मद्रभ्रेण्य 
को युद्ध में पराजित किया ओर अपना राज्य वापस ले लिया 1 वायु० 


के अनुसार युद्ध में भद्रश्षेण्य के निन्यानवे पुत्र मारे गये | केवल एक पुत्र, 
जिसका नाम दुदम था, शेष रहा | दिवोदास ने उसे वालक समझ कर 
छोड़ दिया? | दिवोदास के पुत्र प्रतदूंन द्वारा मद्रभेण्य के कु का 
अन्त हुआ“ | 
१--विष्णु० ४।११।३ 
वायु ० ६४1३-८७ 
` ्रह्माएड० ३।६६।६ 
सत्स्य० ४३।११ 
भाग० ६।२३।२२-२२ 
२--वायु० ६२६१ 
वही ६४।६ 
३--वही ६२६२-६३ 
४--विष्णु ० ४5५ 


चन्दगुतत मौय का परवता राजा, जिसने २४ वर्ष तक राज्य किया! 
ब्रह्माणड० ३।७४।१४५ 


वायु० ६६ ।३३२ 


देवकी और वसुदेव का पुत्र, जो कंस हारा माया गंग - 
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भद्रसेनी 


भद्रा ( १. ) 


भद्रा (२) . 


भद्रा (३ 9 


भद्रा (४) 


भद्राइब (१ ) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


म्रह्माण्ड० ३1७११७५ 
वायु ० ४६।१२ 


पुरुद्दान्‌ की स्त्री । उसके पुत्र का नाम जन्तु था । 


मत्स्य० ४४।४५ 


मद्राश्‍व श्रौर घृताची की पुत्री | उसका विवाह प्रभाकर से हुआ | उसके 
पुत्र का नाम सोम था । 


वायु ०- ७०]६ ८--७० 
अह्याण्ड० ३।८।७४ 


मेरू की पुत्रियो में से एक ] 


भाग० ५।२।२२ 


वसुदेव की पक्षियों में से एक | 


भाग० &।२४।४५ , 
चायु० ६६1१६० 


अतिकीति की पुत्री, जो कृष्ण को व्याही गयी | 


रै भाग० १०।५८।५६ 


स्वायंभुव मनु वंश | प्रियत्रत के कुल में आग्नीत्र के नव पुत्रों में से एक | 
आग्नीश्र जम्बुद्वीप का स्वामी था। उसने अपने राज्य को नव पुत्रों में 
बिभक्त कर दिया.।. बायु० और बह्माएड० के अनुसार माल्यवान्‌ (_ माए 
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राजनीतिक रक 


वन्तं, ) तथा विष्णु» के अनुसार मेरु के पूर्व का देश मद्राश्‍व को मिल्ला 
ओर उसी के नाम से भद्राश्व वर्ष का नाम पड़ा | 


भाग० ५।२।१६ 

ब्रह्माण्ड० २।१४।४७०५ १ 
वही २।१५।५० 

वायु० ३३।४४, ४६ 
विष्ु० २।१।१७ तथा २२ 


सद्राइव (२ | )[चन्द्राइव] ऐद्वाकु वंश | कुवलयाश्व ( धुन्धुमार ) का पुत्र | धुन्धु नाम के रास ने 


भद्राइव (३ ) 
[ हयव, भम्योइ्व ] 


२२ 


कुवलयाश्व के सब पुत्रों को अपने मुख की अग्नि से भस्म कर दिया था | 
उसके केवल तीन पुत्र जीवित रद्द पाये जिनमें मद्राशव एक था । विष्णु० के 
अनुसार उसका नाम चन्द्राशव था | मत्स्य० में मद्राश्‍व की स्त्री का नाम: 
धृता है । 

भाग० ६।६।२३-२४ 

्ह्माएड० २।३३।६२ 

बायु० ८८।६१ 

विष्णु ४ | २। १३ 


मत्स्य० ४६1४ 


चंद्र (पौरव) वंश । उत्तर पाञ्चाल शाखा | पीढीक्रम ५ । चछ ( विष ० ) 
अर्क ( भाग० ) एथु ( मह्य०, ) का पुत्र । मद्रारव के पाँच पुत्र ये | 


_ बायु‘ में मद्राशव का नाम नहीं है। किन वहाँ ये पाँच पुत्र मेदू. के साले... 
` जये हैं | माग० में पाठ मम्यौरव दै देखिए, पञ्चाल ( ३ ) 


वायु० ६६।१६५ 
विष्छु० ४।१६।१५ 
सत्स्य० ५०।२ 

वायु० ६६।१६७-१६% 
भाग० ६।२१।२ १-३३ 
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भय 


भरत ( १) 


भरत (२) ` 


पुराणःविषयानुक्रमण्दी 


एक-यवनराज। उसने कालकन्या को बहिन के रूप में स्वीकार किया। 
उसके (यवनराज के) भाई का नाम प्रज्वार'था । उसने कालकन्या तथा प्रज्चार 
की सहायता से पुरञ्जय की नगरी पर आक्रमण किया । 

भाग० ४।२७।२३ =~ ३० 

वही ४।२८।२२--२३ 


स्वायम्भुव मनु के पुत्र ग्रियत्रत के वंश में ऋषमदेव और जयन्ती का 
ज्येष्ठ पुत्र | वे भगवान्‌ विष्णु के भक्त थे । इसलिए, उन्हें महाभागवत 
कहा गया है विश्वरूप की पत्री पञ्चजनी से उनका विवाह हुआ, जिससे 


उनके पाँच पुत्र हुए--सुमति, राष्ट्रशत, सुदर्शन, आवरण, और धूमकेतु | 
` भरत नित्य प्रजा-पालन में तत्पर रहते थे | उन्होंने विधिवत्‌ कई यज्ञ किये | 


उन्होंने अंयुत सहस्त वर्ष तक राज्य किया | उन्हीं के नाम से “भारतवर्ष” 
का नाम पड़ा । देखिए, मारतवर्ष । | 


भाग० ४1४1६ 

वही ५1७३ 

बही ११।२।१७ 

वही ५५२८ 

वही ५।७ अ० सम्पूणं 
बिष्णु० २।१।३२-३३ 
वायु० ३३]५ १--५३ 


' ऐच्ताकु वंश । दशरथ का पुत्र। रामः की दिग्विनय में भरत ने करोड़ों 


गन्धवाँ का संहार किया और वहाँ अपना राज्य स्थापित किया । भरत के दो 
पुत्र थे--तक्ष और पुष्कर, जिन्होंने गान्ध देश ( विषय ) में अपना 
अपना एथकू राज्य स्थापित किया । उन्हीं के नाम से गान्धार देश में दो 
मुख्य नगरियाँ--तक्षशिला और पुष्करावती कहलायीं । 

विष्णु: ४।४।४० तथा ४६--४७ 

वायु० दु | औै८४-- १६० 
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भरत (३) 


भरत ( ४ ) 


राजनीतिक 
भाग० ६।१०।३ 


भाग० ६॥११॥१२--१३ 
भाग० ६।१०।३४-_.४० तथा ४३ 


२४९ 


पौरव वंश । दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र | पिता की मृत्यु के उपरान्त 
भरत राजसिंहासन पर बैठे और श्रपने पिता की तरह चक्रवर्ती राजा हुए | 
उन्हें हरि का अंश माना गया है तथा उन्हे सम्राट्‌ और अधिराट्‌ कहा गया 
दै । मरत के सहश कर्मिष्ठ और प्रतापी राजा न उसके पूर्व हुए, न उसके 
पश्चात्‌ होंगे । उन्होंने अपनी दिग्विजय के अन्तर्गत किरात, हूण, अवन, 
आग्भर, कडू, खश, शक, आदि को जीता-- 

किरातहूणान्‌ यवनानन्भ्रान्‌ कङ्कान्‌ खशाच्छुकान्‌ । 

अन्रहमणयान्दरपांश्चाहन्‌ म्लेच्छान्दिख्वियेऽखिलान्‌ || 
उन्होंने असुरों पर भी विजय प्रास की और उनके (ग्रसुरो) द्वारा अपहृत ख्रियों 
का उद्धार किया । मामतेय दीर्घतमा की अध्यक्षता में मरतने गंगा: कें किनारे 
५५ अश्वमेध यज्ञ किए और यमुना के तट पर ७८ ग्रश्‍वमेध | उसमें ब्राह्मणों 
को उन्होने प्रभूत दक्षिणा दी। उनके राज्य में प्रजा अत्यन्त सुखी 
थी । भरत की तीन स्त्रिया विदर्भ की राजकुमारियाँ थीं। उनके 
उनसे नव पुत्र हुए किन्तु उनमें से कोई मी मरत के अनुरूप नहीं या । 
इसलिए. उनकी माताओं ने ऋद्ध, होकर उन्हें मार डाला | इस प्रकार वंश 


कवे विफल हो जाने पर पुत्रप्राति “के. लिए उन्होंने मरुतर्तोत्र यज्ञ किया 


जिससे उन्हें पुत्र परात हुआ । भरत ने पृथ्वी पर २७००० वर्ष राज्य किया | 
भरत के जत्म के सम्बन्ध में देखिए, दुष्यन्त | 

विष्छु० ४।१९।२-५ | 

वायु० &६॥१३४--१४८ 

मत्स्य० ४६॥११॥३३ 

भाग० ६।२०।२१--३२ 


_ . यादव वंश । हेहय शाखा | पीढीक्रम संख्या १९ । तालजङ्च के १०० पुत्रों 


में से एक | वृष और सुजात का पिता । 
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पुराण-विषयाबुक्रमणी 


विष्णु० ४।११।५ 


भरद्वाज ( भरद्वाजाः ) एक उदीच्य देश तथा वहाँ रहने वाली एक जाति। इसका नाम काम्बोज, 


| भग 


यज 





दरद, आदि देशों के साथ आया है । 


ब्र्माण्ड० २।१६।५० 
मत्स्य० ११३४३ [कलकत्ता गु० ग्र'०] 


छ वहि का पुत्र | भानुमान्‌ का पिता । 


_ भाग० ६।२३।१३ 


पुरु-वंश । अजमीढ द्वारा प्रवतित । अर्क का पुत्र | उसके पाँच पुत्र ये | 
“देखिए, मद्रार ( ३) | . . 
भाग० ६।२१।३१-३३ 


सूयं ( मानव ) वंश । वायु० के अनुसार नाभागोऽरिष्ट का पुत्र और प्रां 
का पिता । “नामागोऽरिषटपुत्रस्तु विद्वानासीदूभलन्दनः । मलन्दनस्य 
ुत्रोऽभूत्मांशुनीम महाबलः* । म्रह्म०, विष्णु० तथा भाग० में यह स्पष्ट नहीं 


` है कि मलनन्दन किसका पुत्र था | ब्रह्म० के अनुसार नाभागधृष्ट के बहुत 


से पुत्र हुए , जो क्षत्रिय से वैश्य बन गये । किन्तु वहाँ पुत्रों का नाम नहीं 
है। विष्णु० के पाठ के अनुसार नाभागोनेदिष्ट का पुत्र वैश्य बन गया 
जिसका पुत्र भलंदन हुआ | इस प्रकार यहाँ भलन्दन, नामागनेदिष्ट 


का पौत्र ठहरता है । विष्णु» में भलन्दन का पुत्र वत्सप्रि और पौत्र प्रा 


माना गया है ० | भाग० में भी प्रांश भलन्दन का पौत्र तथा वत्सप्रीति 
( वत्सप्रि ) पुत्र कहा गया है, और बहाँ भलन्दन नाभागोदिषट की पौ 


= ०० आम 6१ Ca स्‍ « ०८ र न [ ५, 
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राजनीतिक 


२५३ 
१३--वायु० ८६।३ == ४ 
२-जद्द० ५२६ ( नामागधृष्टयुत्राशच क्षत्रिया वेस्यतांगताः ) 
२-वष्छु० ४ | १। १६--१७ ( नामागोनेदिध्पुत्रस्तु वैश्यतामगमत्‌ । तस्माडु- 
ल॑दनः पुत्रोऽभवत्‌। ) 
४--भाग० ६।२।२२--२४ ( नामागोदिषटपुत्रोऽन्यः क्मेणा वैस्यतां गतः | 
भलन्दनः सुतस्तस्य्‌'"`) ‘7 J PPE 


भल्लाट [ भछाद ] पुरुवंश | अजमीढ का कुल | उदक्सेन का पुत्र और जनमेजय का पिता | 


वायु० ६६॥१०८१--२ 
मत्स्य० ४६।५६ 
भागवत... शुज्ञ-वंश । पीढीक्रम ६ । वज्रमित्र का पुत्र | धु्ध-वंश के अंतिम राजा देव- 


मूत का पिता । वायु में मागवत के पिता का नाम विक्रमित्र है और पुत्र का 
नाम क्षेमभूमि । मत्स्य में भागवत का नाम समाभाग ओर पुत्र का नाम 
देवभूमि दै । उसने ३२ वर्ष तक राज्य किया । | 


विष्णु० ४।२४।११ 

वायु० ६६1२४१ 

माग० ११११८ » iS 
ब्रह्माण्ड? ३।७४।१५४ 
मत्स्य० २७२।२६२० _ 


चाङ वंश | कुश से मरित शाखा । प्रतिव्योम का पुत्र | दिवा% 
का पिता | 


आग० ६।१२।१० 


भाचु ( १ ) 


गाइ (३) सेनन रुक 
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भांजुमती (२ ) 


भानुमान्‌ ( १? 


[ भागुरथ | 


_भाजुमान्‌ (२) 








भाग०. .१०।११।१० 
ब्रह्माण्ड० ;३।७१।२४७ 
'वा्यु० ६६।२३८ 


सगर की रानी | अंसमझेसी की माता | 
मत्स्य० १२।३९ तथा ४२ 


. बृहत्कल्पःके राजा धर्ममूति कीः दस हजार रानियां में :प्रधानःअर्थात्‌ः पटरानी'१ 


मत्स्य० & १] १६-२० [ कलकत्ता गु० ग्र०] 


ऐच्वाकु वंश | ( बृहद्रथ ) बृहद्दल से प्रवर्तित शाखा। महाभारत युद्ध के 
पश्चात्‌ आने वाले राजाओं में भानुमान्‌ ( भानुर्थ ) का स्थान दसवां है | 


“बूहदश्व का पुत्र | भाग० के अनुसार-प्रतीकारव, ( सुप्रतीक, विषु, अती- 
` ताश्व, वायु  )ःका :पिता!| विष्यु०) तथा; वायु ० में पाठ भानुरथ है । 


भारा०!९ १७१९१ 
विष्णु ४।१२।३:. -[ बम्ब॒०<संस्क० गो० ना० ] 
वायु० ६६।२८४ 


निमिवंश । सीरध्वज का पुत्र तथा प्रद्युम्न का पिता । भाग० के अनुसार 
भानुमान्‌ केशिध्वज-का “पुत्र और प्रद्युम्न का पिता था। वायु» तथा 
ब्रह्माएड० के अनुसार भानुमान्‌ मैथिल था, तथा उसके भाई का नाम 


कुशध्वज था | 
वायु० ८६।१८ 
' ` आरा० शश्श३१: ` 
ब्र्माएड० ३।६४।१८ ;:.. . 


निस समय शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण किया, उस समय उसकी रहा के 
लिए, गद म्न, सात्यकि, चारुदेष्ण आदि के साथ भानुविन्द मी या | 


भाग० १०।७६।१४ - 5/३ 
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भारत (१) 


र्पप्‌ 


भारत-युद्ध । ( संग्रामे मारते तस्मिन्‌ सहदेवो निपातितः ) भारत नामक युद्ध 
में सहदेव मारा गया किन्तु मत्स्य के अनुसार सूर्यवंशी राजा 
का पुनर श्रुतायु मारा गया था | कः 


न्रह्माणएड० ३।७४।१०६--११० 
वायु० ६३।२६१ 
मत्स्य०। १२।५५ ` 


भारत ( २ ) (भारताः) पुरुवेशा से सम्बन्धित मरत के कुल में होने वाले राजा दुष्यन्त और शकुन्तला 


भारतवषे 


से उत्पन्न भरत के परवती राजाओं की सामुदायिक संज्ञा | 


मत्स्य० २४।७१। | ज्यु 
वद्दी० ४६।११ टु 


f 
ले न्यु 


.. म /: त 

व कसै 3 ह 

3 43328 टा 
क = र 


भाग० के नुसार ऐता वंशी षम के सबतेल्येल पुत्र मत महायोगी | 


तथा श्रेष्ठ गुण वाले थे, उद्दी के नाम से यह देश भारत कहलाता है। | र 


इसी पुराण में पुनः मिलता है कि नामि के पुत्र ऋषम ने अपने पुत्र त | 

को हिमाढ दक्षिण वर्ष ( देश ) राज्य सौंप दिया; उस समय से उसका _ र 
नाम भारत वर्ष पड़ गया-हिमाह दक्षिएं वष भरताय ह वेदयत | 
तस्मात मारतं बर्ष तस्य नाम्नो बिदुबु'घाः | महाभारत के २ वे 5 
दौष्यन्त मरत ( पौरववंशी ) अत्यन्त प्रतापी साबंमौम, चक्रवर्ती स बटू च 
ये. उन्हीं के नाम से यह देश मारत और यहाँ की संस्कृति मारती हु च 
लायी। माग० के अनुसार भारतवर्ष के पहले इसका नाम अबनाम वषे _ प, 
या-अजनामं नामैते भारतमिति?। पुराणों के अनुसार समस्त उपस हु 
दीपों में विक्त हैं। उन सात दोषों में से बखुद्दीप एक है औरजस्ुदी) | 

में विम है, जिनमें भारत एक है| भारत ३ 














os 


पुनः नव वर्षा 








0. ७५७ > > << «>. >. “%%०५२०७०., ८ रे 


OI TUT VED, PY ळे ७ 


२५६ पुराण-विषयानुक्रमणी 


वायु० ३३।५२-५२; ८१।४५।७५ 
विष्छु० २।१।२१।४२ ; २।२,१ 
ब्रह्मास्ड० २।१४।६१-६२ तथा ७२ 
वायु० ३७ वां अध्याय 

भाग० "५।४।६; ५।४।७ 

मत्स्य» ११४।१० 

महा० आदि०' ६६।४७,४६ 


भारुकच्छ [माजुकच्छं] दद्षिणापय का एक जनपद । वायु० में पाठ भानुकच्छ है | 
वायु० ४५।१३० । 
मत्स्य० १४३।५० | कल० यु० ०] 


भार्ग [ भग ] चन्द्र ( पौरव ) वंश की शाखा | काशिराज की २०वीं पीढ़ी में वैनहोत्र 
( वीतिद्ोत्र, भाग० ) का पुत्र । भाग० में पाठ भर्ग है और वह मार्गमूमि 
` “का पिता कहा गया है। - 
` , विषपु ० ४1८६. 
: भाग० [११६ | 


विष्णु ४1५1६ 


भाग० ६११६. . 


भार्य भूमि पेर | ड; क ज्य, 


भागे व (- १ ) > ` परशुराम का दूसरा नाम | देखिए, ं राम (१) 
क ७ FD ७ . . ब्रह्माणइ० ३ | ४६ । ६,२४ 
भागव (२) [मागाः] एक च्य जनपद का नाम । इसका उल्लेल्ल प्रावृषेय, प्रा्योतिष आदि 
` ` ` ˆ ग्राच्य जनपदो के साथ हुआ दै। . 
| मह्माण्ड० २।१३।५४ 
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राजनीतिक 


२५१५ 
भाविमन्द्र (भाविमन्द्रा!) एक जनपद का नाम | 
वायु० ४३।२२ 
भास एक वानर-प्रमुख | > 
ब्रह्माण्ड० ३।७।२४२ 
भीम (१) भंद्र-वंश । विजय का पुत्र । पुरूरवा का पौत्र । काञ्चन, ( काञ्चनप्रम, 


ब्रह्मारड० ) का पिता | विष्णु ०, वायु० तया ब्रह्माएड० के अनुसार भीम 
अमावस का पुत्र और पुरूरवा का पोत्र था। यज्ञमूमि को अपने जल से 
प्लावित करने वाली गंगा का इसी भीम के प्रपोत्र जहू ने पान किया था | 
वायु० तथा ब्रह्माएड० में मीम को विश्वजित्‌ कहा गया दै । 

भाग० ६।१५।२ 

विष्यु० ४1७२ 

वायु० &१।५२ 

ब्रह्माणड० २।६६।२२ 


भीम (२) ` एक वानरग्रमुख | | 
ब्रह्माण्ड० ३।७।२३५ 


की तीसरी 
भीमरथ (१) (पौरव) क| काशिराब कौ पच भ बी 
पीढी में । केठुमान्‌ का पुत्र और दिवोदास ऋ 


विष्णु० डापाश 
भाग० 81१७५०१ 
ब्रह्मास्ड० ३1६७२६ 
ब्रद्द० ६1३६ 


२९ 
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भीमरथ (२) 


भीमसेन (१). 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


यदुवंश । क्रोष्ग्रवतित शाखा । ज्यामघ की ११वीं पीढ़ी में । विक्ृति का 
पुत्र और नवस्थ ( रथवर, ब्रह्माएड० तथा वायु० ) का पिता | मत्स्य 
के अनुसार विमल का पुत्र | 


विष्णु ० ४।१२।१६ 
वायु० ६५।४९ 
भाग० ६।२४।४ 
ब्र्माण्ड० ३।७०।४२ 
मत्स्य० ४४।४१ 


पुरु-वंश | कुरु-शाखा | मत्स्य» के अनुसार पाण्डु का कुन्ती से 
वायु द्वारा उत्पन्न पुत्र । भीमसेन के तीन पुत्र हुए--द्रोपदी से सुतसोम 


_ (अतसेन, भाग०) जो अश्वत्थामा द्वारा मारा गया, हिडिम्बा से घटोत्कच जो 


महाभारत युद्ध में मारा गया तथा काश्या से उसका सर्वदृक नामक पुत्र हुआ | 
मत्स्य» तथा भाग० के अनुसार काली से सर्वगत नामक पुत्र हुआ | विषुणु० 
के अनुसार भीमसेन का तीसरा पुत्र सबंत्रग था, किन्तु वहाँ माता का नाम 
नहीं है । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अससर पर पश्चिम की दिग्विजय के 
लिए, मीम को नियुक्त किया गया था | मत्स्य, केकय ओर भद्र राज्य इस 
दिग्विजय में उसके सहायक थे। दिग्विजय में युधिष्ठिर के चारों भाइयों 
ने समी राजाओं को जीत लिया था । केवल जरासन्ध ही पराजित नहीं हुआ 
था | उद्धव भीकृष्ण को इस सम्बन्ध में परामर्श दे चुके थे कि भीमसेन के 
द्वारा जरासन्ध का वध हो सकता है । श्रीकृष्ण, अजुन और मीम तीनों 
ब्राह्मणमिछु का वेष घारण किये हुए जरासन्ध के पास पहुँचे और वहां जरा- 


सन्ध स इन्दयुद्ध की भिक्षा मांगी | अन्त में भीमसेन द्वारा जरासन्ध मारा 


गया | देखिए, जरासन्ध । 


विष्णु ४।१४।१० 
वायु० &९]२४४ 

भाग० ६।२२।२६ - ३१ 
मत्स्य० ५०]४६ 

वायु० ३६।२७४ 
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भीमसेन (२) 


भीमसेन (३ ) 


भीष्मक 


राजनीतिक 


विष्णु ४२०११ 
भाग० ६। २२३१ | 


मत्स्य» ५०।५१ तथा ५३-५४ 
भाग० १०।७२।१३ 


२१६ 


परीक्षित के पुत्रों में से एक | 


भाग० ६२२३५ 


चन्द्र-वंश । पुरु-शाखा | ऋत्ष का पुत्र और दिलीप का पिता | 
वायु० ६६२३३ 
विष्णु० ४1२०४ 


पुरु-वंश । कुरु-शाखा | शान्तनु, ( शन्तनु, भाग० तथा वायु० ) और गंगा 
का पुत्र । वे अनेक शास्रों के ज्ञाता, विद्वान, ( कवि ) आत्मवान्‌ तथा 
धर्मशों में भ्रेष्ठ थे चे भगवान्‌ विषु के परम भक्त (महामागवत) और कुशल 
सेनापति थे | उन्हें वीरयूयाग्रणी कहा गया है । भीष्म का दूसरा नाम 
देवव्रत था | वे युद्ध में कुशल थे और अपने युद्ध कोशल से अपने शुरू 
परशुराम को सन्तुष्ट किया था । ( वीरयूथाग्रणीयेन रामोऽपि युधि तोषितः ) 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ भें मीष्म भी उपस्थित ये । महाभारत युद्ध में 
वे कौरवों की सेना के प्रथम सेनापति होकर पाए्डवों के विरुद्ध लड़े ये | 
युद्ध के दसवें दिन वे आहत हुए ये | 

माग० ६॥२२| १६-२० 

वायु० ६६२४० १ 
विष्गु० ४।२०।१० 
भाग० १०।७४।६ 


विदर्भ देश ( विषय ) का 
( नगरी ) यी । उसके पुण कानाम ६० ° =. उ शशि 
था । उसने रुक्मिणी का विवाह बर 
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मरी 


पुराण-विषयाचुक्रमणी 
के साथ करना निश्चित किया, किन्तु उसके पूर्व हीं इष्ण ने रुक्मिणी का 
अपहरण कर लिया, क्योंकि रुक्मिणी स्वयं कृष्ण को पति के रूप में वरण 
करना चाहती थी | 


भाग० ३।३।३ 
विष्णु० ५।२६।१-६ 


एक आयुध विशेष | 
वायु० २०।२३७ 


स्वायंसुव मतु के पुत्र प्रियत्रत के वंश में, उन्नेता ( प्रतिहर्ता विष्णु ० ) का 


पुत्र | उदूगीथ का पिता । 


वायु० १३।५६ 
विषगु० २।१।३८ 


: एक राजा, जिसका नाम क्षेम के बाद आता है। हो सकता है वह चेम का 


पुत्र हो । उसने ६४ वर्ष तक राज्य किया । 
वायु० ९९३ ०३ 


पुरुवंश | वितथ का पुत्र | उसके चार पुत्र हुए- -बृहत्तेत्र, ( बृहत्तर 
वायु० ) महावीयं नर और गग | ` 

मत्स्य० ४६॥३५-३६ 

वायु» ६६।१५८-१५३ 


` युद्धे प्रयुक्त होने वाला एक आयुध | 


मत्स्य० १४६।७३ [ कलकत्ता, गु० ग्रे० ] 
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.राजनीतिक 


२६१ 
भूत . पौरवी ओर वसुदेव का पुत्र । 


भाग० ६२४४७ 


भूतनन्द किलकिला नगरी के राजाझो में से एक | झत्य राजाओं का न वञ्चिरि,: 
शिशुनन्दि, यशोनदि, और प्रवीरक है। इन सबों ने १०६ वर्ष तक 
| राज्य किया | 


भाग० १२१३२ 


भूतसन्ताप एक असुर, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं के विरुद्ध माग लिया या | 


साग० ७]१०]२० . 


भूतसन्तापन हिरण्याच नामक असुर का पुत्र | 
भाग०.७।२।१८ , 
ब्रह्मास्ड० ३।५।२१ 
वायु० ६९७६८ 
विष्णु० १।२१।३ 


भृतिमित्र देखिए भूमिमित्र (२) । 


वायु० ६६।१४५ 


567 येन्‌ का पुत्र | उसने १४ वर्ष तक राज्य किया । 
ल १) मत्स्य० २७१५ [ कलकत्ता, यु० म० 1 


भूमिमित्र (३२). क्लम । गोती । ह रस देसि {स ह 
अमात्य: सुदेव का पुन !:जारायण कां पिता! पर्वा र. 
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२६९. 


भूरि(१) 


भूरि (२) 


भूरिश्रवा 


भृशा 


भेद (१). ह 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


पाठभ्रष्ट होने के कारण स्पष्ट नहीं है। 
वायु० ९९] ३४५ 
विष्णु० ४।२४।११ 
अह्याएड० ३। ७४। १५७ 
भाग० १२॥१।२० 


सोमवंश | सोमदत्त का प्रथम पुत्र | जंब दुर्योधन की दुहिता लक्ष्मणा को 

स्वयम्बर से जाम्बवती के पुत्र साम्ब ने अपहरण कर लिया, तब साम्ब के 

पकड़ने का शल, कर्ण, सुयोधन आदि के साथ भूरि ने भी प्रयत्न किया | 
भांगे० ६।२२।१८ 


वद्दी० १०।६८।५ 
वायु० ६६॥२३५ 


विवक्तु का ज्येष्ट पुत्र चित्ररथ का पिता | 
भत्सयय७ ५०] ८० 
सोमवंशज सोमदत्त का दूसरा पुत्र | 


माग० ६।२२।१८ 
वायु० ९९२४५ ६. : `. 


| उशीनर राजा की रानियों में से एक | उग की माता । 


`` ` ` मत्स्य ४ण १६-१७. 


राजनीति में जिन उपायों का प्रयोग किया जाता है, उनमें दूसरा स्थान सेद का 
है। नीतिशों ने मेद की अत्यन्त प्रशंसा की है। भेद को नीति से विरोधिनी 
संघटित. शक्तियाँ, नष्ट हो जाती हैं | इस नीति का प्रयोग श्ुओं के प्रति 


_-! . उस सभय करना चाहिए, जब चे एक वुसरे के प्रति दुष्ट व्यवहार रखते 
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भेद (२) 


२६३ 


हों, एक दूसरे के प्रति करू हो, एक दूसरे से डरते हों तथा एक दूसरे 
के द्वारा तिरस्कृत हों । जिस दोष के कारण वे एक दूसरे के प्रति अपराधी 
ठहरते हों, उसी दोष से उनके मध्य में फूट डालनी चाहिए | इस प्रकार 
उनमें भेद डाल कर उन्हें अपने वश में करे | राजाओं में दो प्रकार के 
विद्रोहों का भय रहता है-आन्तारिक और बाह्य | राजमहिषी, युवराज, 
सेनापति, अमात्य और मंत्रियों द्वारा उतपन्न विद्रोह शन्तःकोप है । सामन्तो 
का विद्रोह बाह्यकोप है । बाह्मकोप से कहीं अधिक भयानक अंतःकोप 
होता है क्योंकि यदि राज्य के आन्तरिक अंग विक्लुन्ध नहीँ हैं तो राजा बाह्य- 
कोप का सरलता के साथ दमन कर सकता है | अतः राजा को .चाहिए कि बह 
अपने राज्य के श्रन्तःकोप से अपनी रचा करे | इसके विपरीत शतु के राज्य 
में आभ्यन्तरिक विद्रोह पैदा करे | इसी प्रकार शत्रु के संबन्धियो में मी 
भेद डालना चाहिए । राजा को चाहिए कि जो शत्रु के आन्तरिक अंगो 
तथा उसके वन्युद्मो में भेद डालने वाले हैं, उनकी रक्षा करे तथा उनको 
सब प्रकार की सहायता दे | वैदेशिक. नीति में इस उपाय का दूसरा स्थान 
है। मेद का प्रयोग उन्ही राजाओं के प्रति करना चाहिए जो दुष्प्रकति 
हों, कद खमाव के हों, ओर मीत तया तिरस्कृत हों। ' म 


मत्स्य० २२१।२,२२२।१,४,१५ [ कलकत्ता, यु० ग्रं ० ] 


जौ 
5 


_ ऋ का पुत्र । उसके मुदगल आदि पाँच पुत्र ये, जो मत्स्य०, विष्णु० 


भाग, में क्रमश: मद्राश्व, दर्य्यव और मम्गौरव के पुत्र माने गये हें। 


करण खस (३)। 
बादु० ९६1१६५ 


भोगवर्धन (भोगवर्धना!) एक रक्यिल देश का नाम | 


भोगवती 


बायु० ४५।१२७ 
मह्यास्ड० २।१६।५० ˆ 
नागों की पाताल में स्थित राजधानी का नाम | » 
| ४ 1.४ | 
भाग० १११1१२१ | 
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२६४ 


भोन (६) 


पुर।ण-विषयालुक्रमणी 


भाग० ४।२५।१५ 
मत्स्य० १६२७६ | कलकत्ता, यु० ग्र० ] 


यादव वंशज एक राचा का .नाम। प्रभास में भोज और अक्रर का परस्पर 
युद्ध हुआ था | 
भाग० १०१६३३ . 
. अह्माण्ड० ३।६१।२३ . 


एक राजा का नाम | 


ब्रह्माएड० ३।७१।१२६--१२७ 


बलि के १०० पुत्रों में से एक। 
ब्रद्माएद ० २।५।४२ 


.. प्रतिक्तेत्र का पुत्र और दीक का पिता | 


मत्स्य० ४४।८० 


विन्ध्यपृष्ठ में स्थित एक जनपद का नाम१ । तालजद्द के शत पुत्रों के 
वीतिहोत्र आदि पाँच गणों में से एक* | भोजों का एक वंश, जिसमें २०० 
राजा हुए? | ( भोजानां विस्तरो द्विगुणः स्मृत; ) भाग० में भोजों के वंशजो 
में फंस भी माना गया है। - 
२--अद्याण्ड० २।१६।६४ 
वायु० ४५१३२ 
२ झाएड० ३३६२... 1. 
इ-ायु० शशध५२३. 
बही शराः 
जह्मायड० २।७१।२२३ 


1.1४! 


भृच ( वानर ) के पुत्रों में से एक । 
मह्माण्द० ३।७३०३ 
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भोजत्व ( भीजत्वमू ) 


भोजा 


भौम 


भोवन (१ ) | 


`` पुत्र हुआ। ` 


भोवन ( २ ) [मनस्य] 


३४ 


राजनीतिक. , २६५ 


एक विशाल नगर, जिसे रुक्मी ने अपने निवास के लिए बसाया था | उसने | 
प्रतिज्ञा की थी कि जब तक में, कृष्ण को न मार डालू'गा, तब तक में 
अपने मुख्य नगर कुण्डिन ( राजधानी ) नहीं जाऊँ गा | 

भाग० १०५४५२ 


राजा की एक सामान्य पदवी । राजा शमीक ने इस पद को त्याग कर 
राजर्षि पद्‌ प्राप्त किया था | 

बरह्माएड० २।७१।१६४ 

वायु० ६६।१६० 

मत्स्य० ४६।२८ 


` प्रियमत वंशज वीरनत की रानी का नाम | मन्यु और प्रमन्थु की साता | ० 


भाग० ५।१५।१५ 


पृथ्वी का पुत्र | नरकासुर का दुसरा नाम | वह देत्यों का राजा था । उसकी 


राजधानी प्राम्ज्योतिषपुर थी । श्रीकृष्ण के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ । 
अन्त में वह कुष्ण के हाथों मारा गया। उसके पुत्र का नाम मगदत्त या | 
ब्रह्माण्ड० ३।६।२० 


साग० १०।५६।२ 
भाग० १०।५६।१४-२१ 


मन्थु और सत्याका पुत्र | उसकी स्रो का नाम दूषणा था, जिससे त्वश नामक 


' साग० ४१५१४ 


स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रियत्रत के कुल में महान का पुत्र । तष्टा का पिता | 
विष्णु० के अनुसार महान्‌ ( महान्त ) का पुत्र मनस्यु है । 

'वायु० ३१४६ 

बिष्णु० २1१३९ 
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२६६ ` 
अमि . 


मंगल (१) | 


मंगल (२) 


मगध [मागध] 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
प्रजापति, शिशुमार की पुत्री | भ्‌ व की.पत्नो |. कल्प और वत्सर की माता | 


आग० ४1१०।१ 


एक राजा, ( मंगले नपतिश्रेष्ठे ) जो परशुराम द्वारा मारा गया | 
' ; अह्याए्ड०.२ [३८।४६९,५ र्‌, 


देखिए, मत्स्यराज। 


एक प्राच्य जनपद । वायु० के अनुसार मध्यदेश का जनपद | ब्रह्माएड० में 


भी दूसरे स्थान में मगध. मध्यदेश का जनपद कहा गया है, किन्तु उस 
स्थल पर पाठ मागध है | विष्णु में जनपद का नाममात्र दै! । मगध के 
उत्तर में गंगा, पश्चिम में बनारस जिला, पूर्व में हिरण्यपर्वत और दक्षिण 
में ठिघमूमि सीमा थी | कनिंघम का अनुमान है कि प्राचीन कालःमें 


` पश्चिम की ओर मंगध का बिस्तार कर्मनासा नदी तक तथा दक्षिण म 
` दामोदर नदी तक था | प्रजेश्वर एथु ने सूत और मागध के द्वारा गान की 


की गयी स्तुति से प्रसन्न होकर सूत को झनूपदेश तथा मागध को मगधदेश 
दिया था* | पार्जिटर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मगध के 
राजवंश का प्रवर्तक कुरु के पुत्र सुधन्वन, की चौथी पीढ़ी में वह ( चेद्यो- 
परिचर ) है, जिसने पने विजित चेदि राज्य में मगध को भी सम्मिलित कर 


` ` लिया था | वसु के पाँच पुत्र ये, जो प्रथक्‌ पृथक्‌ राज्यों के राजा हुए और वे 


सब “वासव राजा कहलाये। उन पाचों में ज्येष्ठ पुत्र बृहद्रथ को मगध राज्य 
भिला, जिसने मगध के प्रसिद्ध बाहंद्रथ राजवंश की नींव डाली” । मगध का 
साम्राज्य बृहद्रथ वंश के अनेक राजाओं के हाथ में सहस्तवर्ध तक रद्ा* । इसी 


शाश के अत्यन्त परक्रमशाली मगध के राजा जरासन्धःका नाम उल्लेखनीय. 
- `` है | कृष्ण नेः जरासन्ध को मारकर उसके पुत्र ( सहदेव ) को मगध 


का राजा बनाया । मल्य० तथा० वायु० में बृहद्रय को मगधराट कहा 
गया दै” | इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में मगध, शेशुनाग, नन्द, मौर्य 
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सञ्च, काख, आन्म, युस आदि अनेक राजवंशों के अधीन रहा है | वायु० 
तथा ब्रह्मारड० में कहा गया है कि गुप्तवंशन प्रयाग साकेत और मगध जनपद 
का शासन करेंगे | मगध के एक महान पराक्रमी राजा विश्‍वस्फाणि का भी 
पुराणों में उल्लेख मिलता है" | कालिदास के खुवंश के अनुसार राजा 
दिलीप की रानी सुदक्षिणा मगधराज की पुत्री थी“ | मास एके स्वप्नवासबः 


दत्तम्‌ नाटक में मगध के राजा दर्शक की बहिन पद्मावती वत्सराज उदयन 
'की दूसरी रानी मानी गयी दै |. 


१-जह्माण्ड० २।१८।५१ 
वही० २।१६।५५ 


वढी ३।७४।१६५ 

वढी २।१६।४२ 

वायु० ४५।१११ 

मत्स्य० ११३४५ [ कलकत्ता, गु० ग्र० ] 

बिष्णु० २1३1१६ 
१अ-बि० च० ला० ट्रा० एन्सि० इण्डि० पूृ० १६८ 
२--अक्षौ एंड ० २।३६।१७२ > 
३--पाजिटर्‌ एन्त० इण्डि० हि० दरेण पु० १२८ 
४-भाग० -६।२२।४५--४६ [ बम्ब० संस्क० नि०] 
४अ~भाग० १०।१२।१६,४६. - 
५--मत्स्य० ५०।५७ [ कलकत्ता, यु० ० ] 

वायु० ६९।२२१ 
६-वायु० ६६।३५८२ 

्रह्माएड० ३।७४।१६५ 
७--न्र्माएइ? 'श७४ १६० ` 

वायु० ६६३१७ 
८--रघुवंरा० . १३ १ 
६--स्वप्तवासवदत्तम्‌ प्रथम अंक, प० २५ |. पूना संस्क० ] 


मगध के सम्नाद बृहद्रथ के लिए प्रयुक्त विशेषण पद | इह्य को महारथं 


सगधराट 
भी कहा गया है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= ०25 7. न ७ आहो नि. - 
BI TS कक 


२६८ 
मगधाधिपति ` ` 
मगधगोविन्द [ मगध- 


गोविन्दाः ] 


मग [ मगाः | 


मघवच्‌ 


मणिघान्यज (मणिधा- 
: च्यजाः). 


पुराण-विषयाहुक्रेमणी 


वायु० &६।२२१ 
मत्य० ५०।२७ , 


मगध का राजा, जो कातंवीरय अर्जुन और परशुराम के युद्ध में कारतंवीयौजुन- 
का साथ दिया और परशुराम के चरणों के आघात से मारा गया | ( मागधं 
च चरणाघातेः ) : . 

अक्षाएड० २।२६।२,८ 


एक प्राच्य जनपद का नाम | इसका नाम वायु» में प्राज्योतिष, युएड,विदेह, 
ताम्रिक, माला आदि प्राच्य जनपदों के साथ आया है । 
चायु० ४५१२२३ 


शाकदीप में रहने वाले चार वरणो के अन्तत बराह्मण वर्ण । इन्हें विष्णु 


में ( ब्राझणभूयिष्ठा; ) अर्त्‌ ब्राह्मणो मैं श्रेष्ठ कहा गया है । 
विष्णु० २1४1६६ ( वम्द० संस्क० गो० ना० ) 


इन्द्र का दूसरा नाम । 


 ब्रह्माण्ड० २।१२।७६ 
भाग० १।१६।२० 


चक्रवर्ती राजाओं के चक्र,रथ,आदि सात प्राणदीन रत्नों में से एक | देखिए,रत 
मह्माणड० २।२६।७५ . 
वायु० ५७।६८,७०।५३ 


एक राजवंश, जिसने निषध, यदुक, शैशीतक तथा कालतोपक नामक जनपदों 
में शासन किया । | 
वायु० ९६।२८४ 
` अह्याण्ड० २।७४।१३३्‌ 
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मणिपवंत एक रन, बिते भगवान्‌ कृष्ण नरक (नरकासुर) के यहाँ से ले आये ये ।- 
विष्यु० ५।२६।३४, ५।३०।१ 

मणिपुर एक नगर, जिसके नरपति की कन्या के गर्म से श्रजुन का पुत्र बश्रुवाहन का 
जन्म हुआ | न्‍ 


भाग० &।२२।३२. 


मणि एक यक्ष | रजतनाम का अनुहाद देत्य की मद्रा नामक पुत्री से उत्पन्न पुत्र । 
मणिभद्र | 
मणिमद्र की सत्री का नाम पुण्यजनी था, जिससे उसके कई एक पुत्र हुए | 
वह यज्ञां का सेनापति कहा गया है | . 
१---्रह्माएड० २] १३७-८ पड 
2 वायु० ६६।१५१-१५४ ` ` 
२--जअक्षाएड० २1१५]७-८ 


वायु० ४७७ 

मणिवते एक स्यान ( नगर | ) जिसके तीन करोड़ निवासियों का अर्जुन ने बघ 
वायु० ४११४ इ 

मणिवर "एक यवान 


.. वायु० ४१२५ ` ,. 


बिद्योपरिचर का | गिरिका | से उत्पन्न ब्य, मायेल्य, ललित्य, मत्स्यकाल 
आदि सात पुत्रों में से एक | 


बायु० ६६२९१२२३ 


भणिवाहन 
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#" 


मर्णीक्ष ˆ ` 


मण्डल ( मण्डलाः ) 


मण्डलेशवर : 
( मण्डलेइवराः ) 


पुराण-विषेयालुक्रमणी 


`... स्वायंभुवःमनुवंश'में हव्य के पुंत्रों में से एक। उसी के नाम से मणीवक 


वर्ष का नामे पड़ा । 
अद्याए्ड० २।१४।१६ 


एक पवताश्रयी जनपद | संभवत यह शब्द यहाँ जातिबोधक भी है । 
अह्मास्ड० २।१६।६८ | 


सण्डलों का राजा | माएडलिक राजा | प्राचीन काल में मण्डल राज्य का एक 


विशेष भाग था, जो लगभग आधुनिक “जिला” या “कमिश्नरी” के रूप 
में होता था | अमरकोष के अनुसार जो बारह मण्डलेश्वरों पर शासन करता | 
या, उसे सञ्नाट्‌ कहते ये । 


प्रह्माणएड० ३।३८।२० 
अमरकोष २:क्षत्रिय्‌० | २ 


मत्तकासिक (मत्तकासिका?, फेतमाल ( वधं ) का एक जनपद । 


[ मचवासिकाः ) 


मत्स्य ( १ ) 


वायु० ४३।१५ 


| ऊळ: 
एक प्राचीन जाति' 1 भस्य एक प्रमुख क्षत्रिय जाति थी । ऋग्वेद ( ७। 
१८६ ) मे उल्लेख है कि एक प्रसिद्ध तुर्वधु राजा ने मत्स्यों पर उनसे 
यज्ञाय घन लेने के लिए आक्रमण किया था | इससे सिद्ध होता है कि मत्स्य 


= बाति के लीग बहुत घनी ये* । कीषीतकि उपनिषद्‌ में ( ४।१ ) मत्ये 


का उल्लेख उशीनर,:कुरु पाञ्चाल आदि के साथ आया हे | गोपथ ब्राह्मण 
( १२६ ) में शाल्वों के साथ झत्स्यो का सम्प स्थापित किया गया दै | 
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२७१ 
१--महाभारत ७१८७. 
२--वि० च० ला० ट्रा० एन्सि० शणिढ० पृ० १५७ 
३--वही पृ० १५८; 
मत्स्य (२) एक राजा का नाम | विष्णु० के.अनुसार बसु के सात पुत्र मॅ.से:एकः-]; 


वायु० में विद्योपरिचर ( वसु ) का गिरिका से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक | 
किन्तु यहाँ “मत्स्यकाल? नाम पठित है, जिसमें संमवतः मत्स्य तया काल _ 
दो भिन्न भिन्न नाम संयुक्त हैँ | महामारत० में वह वसु का एक मछली 

` के गर्म से उत्पन्न पुत्र माना गया हैं? |" 12820. 
'' ` ३--विष्णु० ४१६१९ 


२--वायु० ६६२२१ ` 
३--महाभा ०, १।६३।२३७१-६८ 


उत्तर भारत का. एक जनपद" बौद्ध साहित्य में मत्स्य को भारतवष के महान; 
जनपदों में गणना की गयी है* । मनुस्मृति में मत्स्य का उल्लेख कुरुक्षेत्र, 
पञ्चाल तथा शूरसेनक के साय हुआ है और उन सर्बो को नद्मधिदेश के 
शन्तर्गत-माना गया है? । कनिंघम के. अनुसार मत्स्य देश मे आधुनिक 
सम्पूर्ण अलवर. तया जयपुर और मरतपुर.के कुछ माग. सम्मिलित ये**| 
महाभारत के अनुसार मत्स्य की राजघानी विराट्‌ नगर यी'*। कही कहीं 
राजधानी का नाम मत्स्यनगर भी मिलता है* | डा० बि० च० ला० 
का. अनुमान है कि परवती-काल में मत्स्य देश विराट अथवा वैराट भी कहा 
जाने लगा था। चीनी यात्री हं नसांग ने उसे वैराट कहा है, ज्सिके 
आधार पर कनिंधम ने माना हे कि वैराट ( मत्त्यदेश ) का साम्राज्य सातवीं 
शताब्दी में ४०० वर्गमील चेतत मै था" । 

- १--वाय्‌० ४७।४००४६ र 

२--अगुत्तरं निकाय (०२१३ तथा २१४ 

-.. -- बही प०कररक३२९ 

... इऱ्नमदर्स्गे २९२... :_. 
कप ४--कलिप्रम, रि०,आर० स०,इस्डि० माग २०, २० ९४ 


मत्स्य ( ३ ) [ मात्स्य ] 
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मत्स्यराज 


मथन 


मथुरा [ मधुरा, 


मधुपुरी] . . | 
. ` हमें विष्णु ० की सूचना माग०, ब्रह्माएड० तथा वायु» की अपेक्षा प्राची- 


पुराणविषयानुक्रमणी 


५--मद्दाभारत विराटपवे ४।६।३५ 
घदी ४।१३।३ 


६--वही ४१३१ 
७---बि० च० ला०, 210० एन्ति० इणि्डि० पु० ३६० 


`. देखिए, मत्स्य ( २.) 


चायु० ६६।२२२ {4 


मत्स्यदेश का राजा मंगल,जिसने कार्चवीर्य अजुन और परशुराम के युद्ध में 


कात्त वीर्या अजु न की ओर परशुराम के विरुद्ध भाग लिया था | अन्त में वह 


' परशुराम हारा मारा. गया | 


ब्रह्माएड० ३।३८।४१-५१ ` 


तारकासुर की सेना के नायको में से एक | 


. „ मत्स्य० १४७।४४ 


इच्वाकुबंशज राजा दशरथ के चोथे पुत्र शत्रुघ्न ने मधुवन में मधु नामक 
देत्य के पुत्र लवण को मारकर वहाँ मधुरापुरी बसायी |१ इस सम्बन्ध में 


नतर प्रतीत होती है । वहाँ कहा गया है कि यमुनातट पर स्थित “मु 
नामक महान पवित्र स्थान या, जहाँ इसी नाम का अर्थात्‌ मधु नामक दैत्य 
निवास करता था । इसी कारण कालान्तर में वह स्थान ( मधुसंज्ञक यमुना 


| | तर ) लोक में मधुवन नाम से विख्यात हुआ और वहाँ मधुपुत्र के मारे 


जाने कें उपरान्त मधुवन का नामकरण मथुरा हुआ-- “मधुसंश' महापुण्यं 
जगाम यमुनातट्म्‌। पुनश्च मधुसंशेन दैत्येनाधिष्ठितं यतः । ततो मधुवन 
नाम्ना ख्यातमत्र मद्दीतले। .इत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलम | 
शवुध्नो मथुरां नास -पुरी यत्र चकार वे |” यहाँ पर यह कहना अत्यन्त कठिन 
हे कि यमुनातट पर स्थितः मधुसंशक स्यान ओर मधु नामक दुत्य म कौन 
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राजनीतिक २७३ 
सा नाम प्राचीनतर है | यह तो उचित जान पड़ता है कि इन दोनों में से 
एक्‌ क नाम अवश्य ही दूसरे के नाम के आधार पर पड़ा होगा । संभवतः 
मधुसंशक स्थान ही अधिक प्राचीन होगा और बाद में उसी स्थान में रहने 
के कारण उस देत्य का नाम पड़ा होगा। कुछ मी हो, किल्तु विषू में 
यह तो स्पष्ट है कि मधुसंशक यमुनातट कालान्तर में “मघुवन” नाम में 
परिणत हो गया | इस मधुवन से मथुरा होने का समर्थन तो उपर्युक्त समी 
पुराण करते हैं, किन्तु सम्भवत; पहले मधुवन से मधुरा नाम पड़ा होगा | 
इसकी पुष्टि भी पुराणों से ही होती है। ब्रह्माएड० में दूसरे स्थान पर 
मधुरा का स्पष्ट उल्लेख है |? भाग० में एक स्थान पर मथुरा के लिए 
“मधुपुरी” नाम मिलता है" | पालि-अन्यो में भी कहीं कहीं “मधुरा? 
नाम मिलता है, जिसे डेविड्स महोदय ने आधुनिक मथुरा ही माना है [५ 
हो सकता है मधुरा का नाम मथुरा में रूपान्तरित हो जाने पर बहुत समय तक 
मथुरा के साथ साथ मधुरा, मधुपुरी आदि का समानान्तर रूप में व्यवहार 
होता रहा हो । मथुरापुरी प्राचीन काल से राज्यशासन का केन्द्र रही है । 
मधुरापुरी के जन्मदाता इच्वाइुकुलमूषण दशरयनन्दन शतुष्न के सुवाहु 
आर शूरसेन ( भ्रतसेन, भाग० ) नामक दो पुत्रों ने पर्याप्त समय तक 
मधुरापुरी में शासन किया । माग० में कहा गया है कि यदुपति शूरसेन 
ने मधुरापुरी में रहते हुए “माथुर”? तथा “शूरसेन” विषयों ( प्रदेशों ) 


का शासन किया और उसी समय से मथुरा मावी समो यहुवंशी राजाओं की _ 
राजधानी बनी--“ शरसेनो# यदुपतिमंथुरामावसन्‌ पुरीम्‌। मथुराज्छूरसेनां 


श्च विषयान्‌ बुसुजे पुरा । राजधानी ततः साउमृत्‌ सर्वयादवभूुजाम ° [यहाँ 


पर मधुरापुरी, माथुर तथा शूरसेन दोनों विषयों ( प्रदेशों ) की राजधानी. 


कही गयी है, किन्तु झससेन विषय के अतिरिक्त माथुर विषय का कौन सा. | > 
क्षेत्र या, ठीक नहीं कहा जा सकता | हो सकता है यहाँ “माझुर” शब्द | 
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२७४ 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


बंशियों ने मथुरा को छोड़कर श्रपनी राजधानी “द्वारावती” (द्वारका ) 
बनायी ° पुराणों के अतिरिक्त मथुरापुरी की राजनीतिक एवं ऐतिहासिक 


: महत्ता प्राचीन साहित्य, अभिलेखों तथा मुद्राओं से भी प्रकट होती है। 

, ० पू० शताब्दियों में ललितविस्तर के आधार पर यह कहा जा सकता 
,. ' है कि मधुरा की गणना भारतवर्ष के प्रमुख नगरियों में थी ।११ ललित 
` विस्तर के अनुसार झूरसेनों का राजा सुबाहु था, जिसकी राजधानी मथुरा 


थी | लंका के प्राचीन लेखों से विदित होता है कि राजा साघिन के पुत्र 


' तथा पौत्र मथुरा के शासक थे |१२ घटजातक में कहा गया है कि उत्तरी 


मथुरा में महासागर नामक राजा ने शासन किया, जिसके दो पुत्र थे-- 
सागर और उपसागर |१३ ग्रीक पुरातत्ववेत्ताओं ने मी मथुरा को शसेनों 
की राजधानी कहा है१४ | बुद्धगया से प्राप्त कुछ अभिलेखों के अनुसार 
ब्रह्ममित्र मथुरा. का राजा था, जो संभवत; अहिच्छत्र के राजा इंद्रमित्र का 


: समकालीन था 1१५ | 


` ` शर्‍्मागग् ६१११४ 
| बह्माण्ड० ३।६३।१८६्‌ .. 
वायु० पय १८५-१८ ` ` 
_ २—विध्णु० १।१२। २-४ 
३--ग्रह्माणड० २।४६।६ 
`` ४ माग० १०।१।१०` ` ¦ : 
, ` (बि च7 ला ट्रा० एन्सि०, इरिड० पृ० ४० 
६--भाग० ९१११३... 
मह्याणड० ३।६३।१८७ 
घाय० व८च। १८६ 
७--भाग० १०।१। २७-२८ [ वम्म० संस्क० नि० ) 
'८--भाग० १।१५।३६ _ | 
६--मर्याएइ० ३।७४।१३.४ ` 
बाय० ६६।३य३ 
१०--हरिवंश । १६५ ।३ 
१० अ--हरिवंश, अ० ३७ 
११--बि० च० ला० ट्रा० एन्सिए इण्टि० {० ४० 
छ १२--चही पृ० ४३. $ 
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मथुरानाथ 


मद्यन्ती 


मदिरा 
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१३-बहो पृ० ४३ | 

१४--कनिधम एन्सि० ज्यो० पू० ४२६ 

१५--के० हि० इण्डि० प्रथम भा० पृ० ४२६ 
# यहाँ यदुपति शूरसेन को उपयुक्त शतुध्नात्मज शूरसेन से भिन्न समझना 
चाहिए | ` यदुपति शूरसेन यदुवंशी थे श्रौर संभवतः वे वसुदेव के पिता 
“शूर” ( भाग० ६।२४।२७-२८, १०।१।२६ ) ही ये। कनिंघम ने मी 
शूरसेन को कृष्ण का पितामह माना है ( एन्सि० ज्याग्र ए० ३७४ ) | 


कृष्ण का दूसरा नाम | 
अझारएड० ३।३६।३ १ 


राजा सौदास की रानी | उससे वशिष्ठ द्वारा एक पुत्र हुआ, चो अश्मक 
कहलाया । 
भाग० ६।६।१८, २५-४० 


वसुदेव की पत्नियों में से एक | 
भाग० ६।२४।४५ 
ब्रह्मण्ड० ३।७१।६१ 


एक देश (जनपद) | मद्रदेश के राजा अश्वपति का उल्लेख मत्स्य० में है 
जिसकी रानी का नाम मालती था ओर पुत्री का नाम सावित्री | पतित्रत- 
परायणा सावित्री की कथा सर्वसाधरण में प्रचलित है^ । पुरूरवा अपने पूर्व 
जन्म में मद्रदेश का शासक था “अतीते जन्मनि पुरा योज्ये राजा पुरूरवा: । 
पुरूरवा इति ख्यातो मद्रदेशाधिपो हि सः* ।” मद्रदेश को राजधानी 
शाकल को आजकल भी मद्रदेश कहते हैं ^ । 4 4 पक: 


१--म'स्य० २ ०७४ 





२७६ 


मद्रक (१) 


मद्रक ( २ ) 


मद्रक (३) 


मद्रदेशाधिपति 


मद्रा ( १) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


२--वही ११४।७ 
३--वि च० ला० ट्रा० एन्ति० इण्डि० पृ० ५५ 


क 


अनुवंशज राजा शिवि के चार पुत्रों में से एक, जिसके नाम से मद्रक (माद्रक, 
वायु०) का नाम पड़ा | 


भाग० &।२३्‌।३ 
ब्रद्माण्ड ० ३।७४।२३ 
वायु० ६६।२३-२४ 


एक उदीच्य जनपद, ग्रथवा उत्तर देश में रहने वाली एक जाति। मन्रकों 
का नाम मत्स्यण तथा, माकण्डेय० में गान्धार, यवन, सिन्धु-सौवीर आदि 
के साथ आया है । 


मत्स्य? ११३1४१ [ कलकत्ता, गु० ग्र ० ] 
माँकेण्डेय० ५७३६-३७ [ पञ्चानन, तक० द्वारा सम्पादित, कलकत्ता ] 


विश्वस्फाणि नामक एक पराक्रमी राजा ने, क्षत्रियों का उच्छेदन कर, जिन 
पुलिद, केवत आदि जातियों को (राजा) बनाया, उनमें मद्रक भी ये । 
जह्माणड० ३]५४1१६०-१६१ 


राजा पुरूरवा के लिए प्रयुक्त विशेषण पद । देखिए, मद्र । 


 मद्राश्व और बृताची की पुत्री । 


वाझु० ७०।६५ 
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भद्रा (२) 


मद्रेश 


मद्र श्वर 


मधु (१) 


मधु (२) 


मधु (३ ) 


राजनीतिक 


२७७ 
पुरु के पुत्र राजा जनमेजय के वंशज रौद्राश्‍व की घृताची अप्सरा से उत्पन्न 
दस पुत्रियो में से एक | 

वायु० ६६।१२०-१२४ 


मद्रदेश का एक राजा जिसे मद्रे रवर भी कहा गया है | देखिए, मद्रेश्वर | 
मत्स्य० ११४।१७ [ कलकत्ता, गु० ग्र० ] 


मद्रदेश का एक राजा । देखिए मद्रेश | . 


मत्स्य० ११४।१५ 


मनु ( ओत्तमि ) के पुत्रों में से एक । 


मत्स्य० ६।१२ [ कल० यु० अ०] 


यादव बंशान्तर्गत दैइय शाखा की १८ वीं पीढ़ी में बुष का पुक। उसके 
एक सौ पुत्र थे, जिनमें वृष्णि मुख्य था । | 
बिष्णु० ४।११।५ 


यादव बंश की शाखाओं में से एक । माग० में मधुओं का उल्लेख यादव 
बंश की सास्वत, दृष्णि आदि अन्य शाखाओं के साथ हुआ है । मधु) भोज, 
दशाह आदि सभी पारडवों के सम्बन्धी ये-- 
कल्चिदानतपुर्या नः स्वजनाः युखमासते 
सधुभोजदशादाईसात्दतान्वकदष्णय- ॥ 
माग० १।१४।२४ [ बस्व० संस्क० नि०] 
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२७६ 


मधु (४) 


मधु (५) 


मधु (७ ) 


मधु (८ ) 


| | se 
। 1 [| है क | > ` 
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पुराण-विषयाचुक्रभणी 


वही० १।८।४२ 
वही १।११।११. 
वही ११।३०।१८ 


ज्यामघ की १७ वीं पीढ़ी में देवचत्र का पुत्र | अनवरथ का पिता | वायु० 
तथा ब्रह्मास्ड० के अनुसार देवक्षत्र ओर मधु के बीच देवन नाम का राजा 
आता है । अर्थात्‌ वहाँ मधु देवचत्र का पौत्र है, 
विष्णु 3 ४।१२।१६ 
. वायु० ६५।४४-४५ 
` ब्रह्माण्ड॑० २।७०।४६्‌ 


यदु-वंश | वीतिहोत्र का पुत्र । 


' भाग० &।२३।२६ 


(11 | बिन्दुमान्‌ और. सरघा का पुत्र। मधु का सुमना से उत्पन्न पुत्र 


वीरव्रत था | 
भाग० ५।१४।१४ 


एक राक्षस | लवणः फा पिता | देखिए, मधुरा, मधुवन । 
| भाग०६] १११४... 


मधु नामक यमुनातट पर स्थित एक वास-स्थान । देखिए, मधुवन । 
` `` ` किष्णु०  श१श२-॥7 : 
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मधुनन्दि 


मधुपुरी 


मधुरा 


मधुवन 





राजनीतिक | २७६ 
अङ्ग के राजा नन्दन के बाद होने वाला एक राजा | 
वायु० ६६।३१६ 


मथुरा का दूसरा नाम | देखिए, मथुरा । 
माग० १०११० 


मथुरा का दूसरा नाम । देखिए, मथुरा । 
ब्रह्माएड० ३।४६।६ 


मथुरा का प्राचीन नाम । देखिए, मथुरा | 
विष्छु० १।१२।२-४ [ बस्ब० संस्क गो० ना० ] 


मधोरेय ( मधोरेयाः ) फेठमाल वर्षं ( देश ) का एक जनपद । 0 


मध्यदेश . 


वाय० ४४।१४ 


_ ed TS 
%७ * ० 


भारतवर्ष के उंचर भाग में स्यित प्रदेश, जो उदीच्य, पर्वतीय, प्राच्य तथा 
प्रतीच्य प्रदेशों के मध्य में स्थित था। मत्स्य० में राजा इचा को मध्यदेश 
`` का राजा कहा गया है । मनु० में हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य, 
और विनशन ( सरस्वती ) नदी कें पूर्व तया प्रयाग से पश्चिम में 
स्थित, प्रदेश को “मध्यदेश” कहा गया हैः-- 
“हृमवदिल्योमध्ये यत्माग्विनशनादपि | 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतित: * 
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१-त्रह्माएड० ३।७३।१०७ 

बायु० ५८।८१, ६८।१०६ 

विष्छु० २ | १५ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
२--मत्स्य० १२।१६ [ कलकत्ता यु० ग्र'० ] 
३--मनुस्मृति० २।२१ 


मध्यदेश्य मध्यदेश के निवासी । 
्रझञाएड० २।३१।८१ 


मनस्यु (१) पौरववंश की बीं पीढ़ी में, प्रवीर का पुत्र । 
विष्णु० ४।१६।२ 


मनस्यु (२) महान्त का पुत्र । 
बिष्गु० २।१।४० 


मनु [ स्वायंग्ुव ] (१) प्रथम मनु । ब्रह्मा के प्रथम पुत्र तथा पृथिवी के प्रथम सम्राट्‌ । मनु की पत्नी 
शतरूपा थी, जिससे उनके प्रियत्रत ओर उत्तानपाद नाम के दो पुत्र तथा 
आकूती, देवभूति और प्रसूति नाम की तीन कन्या हुई । उन्होंने अपने 
`  ख्येष्ठ पुत्र प्रियतत को समस्त एयिवीमण्डल का शासन सौंप दिया” । इसके 
_ उपरान्त प्रियत्रत के दश पुत्रों अर्थात्‌ स्वायंसुव मनु के पौत्रों ने सतदीपा 
बसुन्धरा कां शासन कियाश। `” 
१--भाग० ११] २४।४ जद 
` ` बही ३।१२५२-५३ ` 
` ~ बी ५।१।२२ 
_ 7 इन्न्‍जज्ाणढ० २१४३ 
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राजनीति २८९ 


मजु [स्वारोचिष] ( २) दवितीय मनु । अग्नि के पुत्र तथा यमान्‌, सुषेण, रोचिष्मान आदि 
के पिता | | 


माग० ८।१।१६ 


मनु [ओचम,उत्तम] (३) ततीय मनु । पिकत के पुत्र | उनके पुत्र पवन, सञ्चय यबहोत्र आदि 
हुए | वायुऽ में पाठ औत्तम है |. | 
माग० ८।१।२३ 
वायु० ६२।२-२३ 


मनु [ तामस ] ( ४ ) चठथ मनु । उत्तम मनु के भ्राता । उनके एथु, ख्याति, नर, केत, आदि 
दस पुत्र हुए | 


माग० द]१|२७ 


मनु [ दैवत ] (५) पाँचवे मनु | चतुथं मनु तामस के भ्राता | उनके अर्जुन, बलि, विन्ध्य 
आदि पुत्र थे | 
भाग० द।५।२ 


मु [ चाक्षुष ] ( ६ ) छठे मनु । चछ के पुत्र । उनके पुरु, पुरुष, सुद्युम्न आदि ऋ पुत्र ये | 


माग० गाएर | | 


मनु [ बैवस्वत | ( ७ ) विवस्वान्‌ के पुत्र | भाडदेव ही वैवस्वत मनु कहे गये हैं | उनके दस पुत्र 
| हुए इच्वाक, नमग, धृ शयति, नरिष्यन्त, नामाग, दिश, करूष, एष 
तथा वसुमान्‌ | प्रथमं मनु खायम्मुव से लेकर छुठे मनु ( चाछुष ) तक 
अतीत मन्वन्तरों के मनु कहे गये हैं । सातवे मनु वैवस्वत वर्तमान मनु ह | 
मनुस्मृति में भी उपर्युक्त सात मनु पठित हैँ | 
२---माग० ८।१३।१०-३, चायु० ६२ भ० 
२--मचुस्मृति १५९१-६२ 
२६ 
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२८२ पुराण-विषयानुक्रमणी 
र मनु [ सावरणि ] ( ८ ) भावी आठव मन्वन्तर में होने वाले मनु | 


भाग० ८।१३।११ 


“मनु ('दक्षसावर्णि ] (९) भावी नवें मनु । वरुण के पुत्र । 


' 'भाग० ८।१२:१य८ 


मनु [ ब्रह्मसावर्णि ] (१०) भावी दसव मनु उपश्लोक के पुत्र, जो सवुण सम्पन्न होंगे तथा भूरिषेण 
| आदि उनके पुत्र होंगे । 


मनु [घमंसावर्णि] (११) मावी ग्यारहवे मनु । उनमें सत्य, धम, आदि दस पुत्र होंगे । 


भाग० ८।१३।२४ 


मनु [रुद्रसावर्णि] (१२) मावी बारहवें मनु । उनके देववान्‌ , उपदेव, देवभ्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे । 


गाग० ४॥१३ २७ 


मनु [देवसावणि] (१३) मावी तेरहव मनु । उनके चित्रसेन, विचित्र आदि पुत्र होंगे । 


भाग० ८|१३।३० 


_ मनु [इन्द्रसावर्णि] (१४) मावी चौदहवें मनु । उनके उद, गम्मीरबुद्धि आदि पुत्र होंगे । 


भाग० ८।१३।३३ 


मनु (१५) ज्यामघ-कुल में उत्पन्न मधु के पुत्रों में से एक । 
चायु० ६५।४५ | | 
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राजनीतिक 


भनु (१६) कशाशव श्रौर धिषणा का पुत्र | 


भाग० ६।६।२० [ बम्ब० संस्क० नि० ] 


२८३: ` 


मनुग (१) [मनोजुग] लायंसुव मनु वंश में क्रौल्लद्ीपेश्वर द्य तिमान्‌ का पुत्र, किसके नाम से 
जनपद का भी नाम पड़ा। ब्रह्माएड० में पाठ मनोनुग है तथा वहाँ 
देश का नाम मानोनुग है । 
वायु० ३३।२१-२२ 
ब्रह्माणएड० २।१४।२२-२४ 


मचुग (२) [मानोचुग | एक जनपद । देखिए, मनुग ( १ ) 


मचुत्त देखिए, मरुत्त। (२) 
मन्त्र मन्त्रणा अथवा परामर्श | राजा को चाहिए कि वह राज्यसम्वन्धी परामर्श 
मन्त्रियों के साथ युप्तरूप से करे | 
मत्स्य० २१६ अ० 
अर्नि० २२५६ 
मन्त्रचित्‌ सत्यमामा और इष्ण का पुत्र । 


ब्रह्माण्ड” ३। ७१।२४७ 


मन्त्री (मन्त्रिन्‌ ) (१). त्रम । र्री का मुख्य कार्य राजा को राज्यसम्बर्धी परामश देना था । 


राजा न तो एक मन्त्री के साथ मन्त्राणा करे और न बहुत मन्त्रियों के साथ- | 


केन सहितः कुर्याल झर्यादूवहुमिः सह" | जो राजा मि के जप च्य 






- न न) न 5 "> पर a a रा 0७ रप 
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राजा के बहुत से मन्त्री होते ये । अग्नि० तथा मल” में कहा गया है कि... हे ड व 


पुराण-बिषयानुक्रमणी 
में रत रहता है वह विभूति को प्रात करता है* | राजा की झ्रनु- 
पस्थिति में मन्त्री राज्य का देखभाल करता था | राजा सगर अपने मन्त्रियों 
को राज्य सॉपकर वन गये थे* | 


२--अमरकोप० २काण्ड०, क्षत्रिय० ।४ 
मरस्य० २१४४७ | 
२--अग्नि० २३५।६=१९ 
३--अग्नि० २३५।१२ 
मतस्य० २१६ अ० 
४--बह्याण्ड० ३।५०।३२ 
वायु० प७]७० 
मत्स्य० ११४।१७ 
वही २१६।१८ 
वही २२२।६ 


२८४ 


मन्त्री (२) एक वानर-प्रमुख | 


. २१: जझाण्ड० ३७२३८ 


मन्द्ग ( १ ) क्रोञ्चद्वीप के राजा द्य तिमान्‌ के सात पुत्रों में से एक, जिसके नाम से 
ञचद्वीपस्य एक वर्ष ( देश ) का भी नामकरण हुआ | 


बिष्गु० २।४।४७-४८ 


5 मन्दग (२) एक देश, देखिए, मन्दग ( १ ) 


मन्दंग (भन्दगा!) ( ३) शाक द्वीप में रहनेबाली एक जाति शूद्र वर्ण के श्रन्तर्गत माना 
ग्या है! 
विष्णु० २।४।६६ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
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मन्दुंलक [ पत्तलक ] 


मन्दोदरी 


मय 


मरीचि (१) 
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राजनीतिक रेव्षं 
आन्त्रवंश | राजा हाल का पुत्र | इस वंश के राजाओं में इसका क्रम १७वाँ 


दै । राज्यावधि पाँच वर्ष | विष्णु० में पाठ पत्तलक है और बह प्रविल्लसेन 
का पिता कहा गया है । 


विष्णु ० ४।२४।१२ 
मत्स्य० २७२१० [ कलकत्ता, गु० अ० ] 


रावण की रानी ' | मय तथा सम्मा की पुत्री* | 
१--भाग० ६1१०२४ -रण 
२--अक्षास्ड ० ३।६।२६ 


प्रियत्रत-वंश | वीखत श्र मोजा का पुत्र | मन्धु की स्त्री का नाम सत्या 
तथा पुत्र का नाम मौवन था | 
भाग० ५।१५।१५ 


एक श्रसुर, जो अत्यन्त मायावी था | उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से त्रिपुर 
दुर्ग बनाने का वरदान प्राप्त किया! | तहुपरान्त उसने त्रिपुर का निर्माण 
किया* | देवासुर-संग्राम में मय ने पावती माया का प्रयोग किया, जिससे | 
देवताओं पर पाषाण आदि की दृष्टि होने लगी । यह देखकर उस माया 
को शान्त करने के लिए मगवान्‌ बिष्णु ने अग्नि आर वायु को प्रेरित 
किया» । उसकी स्त्री का नाम रम्मा या, जिससे उसके छुः पुत्र हुए 
मायावी, महिष आदि“ | 

१--मत्स्य० २१८ अ० 

२-रही १३० अ० 

३-वही १७५॥१६-२० 

४--अह्माण्ड० २६२१-२६ हे ह 


प्रियव्रत वंश | संब्राट और उस्कला का पुत्र। बिन्दुमान्‌ का पिता । मरीचिं | 8 


ज्ञी का नामे बिन्दुमती या । 


भाग० ५१२1३२ [ बम्ब० संस्क० नि० ] 





२८६ 
मरीचि (२) 


मरीचिमान्‌ 


मरु (२) [| मनु ] . 


धुराणविषयानुक्रमणी 
प्रथम -मन्बन्तर में मरीचि के ऊर्णा के गर्भ से छुः पुत्र हुए, जो ब्रह्मा के 
शापवश असुरयोनि में हिरण्यकशिपु के पुत्ररूप में उत्पन्न हुए । योगमाया 
ने उन्हें देवकी के गर्भ में रख दिया । उनके उत्पन्न होने पर कंस ने उन्हे 
मार डाला । | 


भाग० १०।८५।४७।४८ 


एक वानर-प्रमुख | 


म्रह्माण्ड० ३।७।२४४ 


निमिवंश का १२।बाँ राजा | हस्येश्व का पुत्र] प्रतिबन्धक का पिता । 


वायु० के अनुसार प्रतित्वक का पिता | 


विष्णु ० ४५1११ 
वायु० ८६।११ 


ऐच्वाकु वंश का राजा | शीघ्र का पुत्र । प्रसुश्रुत का पिता । वाथु० ओर : 
विष्णु० के अनुसार वह योगस्य होकर कलाप ग्राम में वास करता था | 
दुसरे युग में वह चत्रियवंश का प्रवर्तक हुआ । वायु० में पाठ मनु है । 


सिख ४४५७... |... 
वायु० ८८।२१० 


(1010 [गुरुण्ड, घ्ुण्डु० | एक जाति | मरुरंडों का उल्लेख आन्त्रौं के पश्चात्‌ गर्दमिल, यवन, शक, 


दुधार आदि जातीय राजवंशों के साथ हुआं है । मरुण्डो के १३ राजा 
हुए, जिनके नाम नहीं दिये गये हैं | संभवतः ये लोग म्लेच्छ जातीय थे" । 


कर्निघम का कहना है कि छोटा नागपुर की मुण्डा जाति में मरुएड शब्द 
अभी तक प्रचलित है२ | 
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राजनीतिक २८७ 


१--मरस्व० २७२।१७-२२ [ कलकत्ता, गु० ग्र ० 1 
वायु० ६६।३६० तथा ३६५ 
विष्णु० ४।२४। २४-२६ १. 
२-~कनिषम, एन्ति० ज्यो० प० ५८५१-८२ 


मरुत्त (१) यादव वंश | क्रम संख्या १३ । शिनेयु का पुत्र | विष्णु० में शिनेयु के वाद 
रुक्मकवच का नाम आता है। 
विष्णु ४।१२।२ 


मरुत्त (२) [ मुत ] स ( मानव ) बंश । नामागनेदिष्ट शाखा | पीढी-क्रम १३ । अविक्षित 
( अवीक्षित्‌, भाग० अविक्षि, विष्णु० ) का पुत्र | नरिष्यन्त ( बिध्ु० ) दम 
( वायु० ) का पिता | मरुत्त एक महान्‌ प्रभावशाली राजा माना गया है | 
वायु० में पाठ मनुत्त है । 
_ विष्णु० ४११६-१७ 
भाग० &।२।२६, २६ 
वायु० ८६।८-६ 


एक प्राच्य जनपद" । एक पर्वताश्रयी जनपद । 


मलद्‌ ( मलदाः ) ळक की. 
२--वही २1१६६३ 
भद्वाश्व तथा घृताची की पुत्री । 
शरदा - वायु ७०६८ 
से एक | भरत का जता । 
षम और जयन्ती के शत पुत्रो मे 
सलय 


भाग० ५1४४-१० 
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२८० 


मलयध्वज 


मटवर्तिक (मलवर्तिका) 


मल (१) ( महला! ) 


पुराण-विषयाचुक्रमणी 
बम्बूढीप के छः प्रदेशों में से एक । 


चायु० ४८१३ 


पाण्ब्यनरेश । उन्होंने समस्मूमि में अनेक राजाओं को पराजित कर विदभंराज 
राजसिंह की पुत्री ( वैदी ) के साथ विवाह किया । उसके सात पुत्र हुए 
जो आगे चलकर सातों द्रविड देश के राजा हुए--(ससद्रविडभूभृत; )। 
मलयध्बज के वंशधरों ने मन्वन्तर के अन्त तक पृथ्वी में शासन किया | 


भाग० ४।२८।२६-३ १ 


एक प्राच्य जनपद | 
ब्रह्माएड० २।१६॥५३ 


एक प्राच्य जनपद) बोद्धग्रन्थ अंगुत्तरनिकाय में उल्लिखित १६ महाजनपदों 
में मल्ल का भी नाम है? । महाभारत में मल्ला का उल्लेख अंग, वंग तथा 


कलिङ्ग के निवासियों के साथ हुआ है» । महाभारत में सभापव में कहा गया 


है कि भीमसेन ने अपनी पूर्वी दिग्विच्य के समय मल्लो के शासक को जीता 
था* | गोतम बुद्ध के समय में मल्लों के दो प्रधान निवासस्थान थे--पावा 
आर कुशीनारा+ | पावा तथा. कुशीनारा के मल्ला के अपने अपने सन्या- 
गार ( सभाभवन ) थे, जिनमें राजनीतिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद-विवाद 
होता था* | महापरिनिब्बान सुत्तन्त में मल्लों के कुछ राजकर्म- 
चारी “पुरिस” कहे गये हैं* अ | महापरिनिब्बान सुत्तन्त के अनुसार 
मल्ल क्षत्रिय ठहरते हैं । मनु ने मल्लों को “ब्रात्य” कहा है । कौटिल्य के 
'अनुसार मल्ल 'संघ' थे, जिनके सदस्य राजा कहलाते थे | मज्मिमनिकाय में 
लिच्छुवि तथा मन्न संघः एवं 'गण' कहे गये हँ | 

९--जह्मांण्ड० २।१६।५३ म 

` _२--अंगुत्तर निकाय चतुर्थ भाग पु० २५२ 
३--नमहाभा० भीष्म ० ९।४६ 
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राजनीतिक २८६ 


४०महामा० तमा[१ ३०२३ 

५--बि० च० ला" ट्रा० एन्स० इण्डि० पृ० २५७ 
६--वि० च० ला" ट्रा० एन्सि० इदिडि पृ० २५८ 
६अ-वही पू० २५६ 

७--वही० पृ० २५८ 


मल्ल (२) राजएह का एक अधिप, जो कृष्ण द्वारा मारा गया | 
रझाएइ० ३।७३।१०० 
वायु० ६०।१०२ 


महत्पोरव [महापोरव] चंद्र पौरव ) वंश । द्विमीठःशाखा । महसौरव और सार्वभौम में 
कितनी पीढ़ियों का अन्तर है, यह स्पष्ट नहीं है । वहाँ यही 
उल्लेख है कि सार्वमौम के कुल में ( तस्यान्वये महत्पोरवनन्दनः ) महत्पौरव 
हुआ, जिसका पुत्र राजा हुआ | ० 
वायु० ६९1१८५७ 
मरस्य० ४६।७२ 


महाकेश पक 
वाय० ४३।२० 
[शज एक असुर । 
महागिरि 25: 
वायु० ६५६ 
र ) का एक जनपद । 
११ केठुमाल ( व | 
मदाङ्ग ( महाज्ञा* ) | वायु० ४३।१४ र 
३७. म इआ 
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२६० 


महादीप्त 


महाद्रुम 


महाद्रम (२) 


महाधति ( धृति ) 


महानन्दी 


महानाभ 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


एक वानर-प्रमुख । 
ब्रह्माण्ड० ३।७।२३६ 


स्वायंभुव मनुवंश में शाकद्वीप के राजा हव्य के पुत्रों में से एक, जिसके 
नाम से ( वर्ष ) का नाम पड़ा | विष्छु० में हव्य के स्थान में राजा का 
नाम भव्य है । 


ब्रह्माण्ड० २।१४।१६--१७, २१ 
वायु० ४६।८७, ३३।१३ 
विष्णु० २।४। ५६-६० [ वम्व० संस्क० गो० ना० ] 


एक जनपद देखिए, महाद्रू म (१) । 


निमि-वंश का १७ वाँ राजा | विबुध का पुत्र | कृतिरात का पिता | वायु० के 


अनुसार कीतिराज का पिता । 
वायु० ८६।१३ 


विष्णु० ४।५।१२ | 


शिशुनाग-वंश | नन्दिवर्धन का पुत्र । बंश-पीढ़ी-क्रम १०। राष्यावधि 
४३ वर्षं | महापद्म नन्द्‌ का पिता । 
वायु० ६६।३२०, ३२६ 
विष्षु० ४।२४।३ 
मत्स्य० २७२।११ 
मह्माएड० ३।७४।१३४, ३६ 


हिरण्याच के ५ पुत्रों में से एक । 


विष्णु० १।२१।३ 
वाघु० ६७] ६७-६८ 


- © 
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राजनीतिक ग 


महानास ( महानासा! ) केतुमाल ( वर्ष ) का एक जनपद | 


चायु० ४३।१३ 
वही ४४1१३ 


महा नेत्र ( महानेत्राः ) एक जनपद | 


महान्‌ [ महान्त ] 


महापद्म ( नन्द्‌ ) 


महापाश 
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वायु० ४३।२१ 


स्वार्यसुव मनु के पुत्र प्रियत्रत के वंश में धीमान्‌ का पुत्र, भोवन ( मनस्य, 
विष्छु० ) का पिता | ( घीमतश्च मह्दानपुत्रो महतश्चापि भौवनः ) विष्णु ० 
में पाठ महान्त है। 

वायु० २३1५९ 


विध्णु० २।१।३६ 
ब्रह्माख्ड" २।१४।६६ 


शिशुनाग वंश के अन्तिम राजा ।' महानन्दी का शृद्धा स्त्री से उत्पन्न पुत्र । 
परशुराम की तरह'वह समस्त क्षत्रिय राजाओं का संहारकत हुआ | क्षत्रिय. 
राजाओं का अन्त कर उसने एकच्छुत्र एवं निरंकुश शासन स्थापित किया । 
उसके आठ पुत्र थे। महापद्म नन्द ने ८८ वर्ष तक राज्य किया ओर १२ 


बर्ष तक:उसके आठ पुत्रों का शासन मगध में रहा । कौटिल्य ने नन्दों का 


उच्छेदन कर तथा चन्द्रगुप्त को सम्राट बनाकर मौयाँ का शासन स्थापित किया। 
वायु० ६६।३२६्‌-२२० 
विष्छु० ४२४४-०७ 


मत्स्य० २७२।१७ १० 


पोल कै नों से एक एक बलौ राचस । देखिए, यपर . 


वायु० ९०।४६ 





२६२ 


महापार्श्व [ महापांशु ] पौलल्य राक्षस । पुष्पो 


महापुरुवश 


महाबल 


महाबाहु 


पुराण-विषयाहुक्रमणी 
त्कटा के पुत्रों में से एक । वायु» में पाठ 


महापांशु है । 
ब्रह्माण्ड० ३।८।५५ 
वायु० ७०।४६ 
मत्स्य० १६०७८ [ कलकत्ता, गु० अ ० ] 


ज्यामघ कुल । मधु के पुत्रों में से एक । 
वायु० &५।४५ 


सोमवंश । हुदीक के १० पुत्रों में से एक । 
मत्स्य० ४४७२ 


हिरण्याक्ष का पुत्र | 
विष्छु० १।२१।३ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
` मत्स्य० १६०७५ [ कलकत्ता, यु० अ० ] 


महाभोज (महाभोजा!) साकत और कौशल्या के ग्म से उसन्न सात पुत्रों में से एक । उसे महारथ 


महाभोम 


कहा गया है । महाभोज बड़ा धर्मात्मा था । उसके बाद से उसके मावी 
वंशज भोज के नाम से लोक में विख्यात हुए | ( भोजा ये भुवि विश ताः ) | 
. . नरह्माएड० ३।११।२ तथा १७ 
बही २।७१।१८ 
भाग० ६[२४।७ [ बस्ब० सं० नि० ] 
वायु० १६।२ 
विष्णु० ४।१३।६ [ बम्ब० सं० गो० ना० ] 


मद्रारव द्वीप में स्थित एक जनपद का नाम | 
वायु० ४३॥२३ 
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RS 


महामना 


महामालि 


महामाङ्ग 


महारथ ( १ ) 


राजनीतिक ०६३ 


चंद्र ( पौरव ) वंश | आनव शाखा | अनु की ८ वीं पीढ़ी में। महाशाल 
( महामणि, विष्णु० ) का पुत्र महामना चक्रवर्ती राजा तथा सात द्वीपों का 
स्वामी था | उसके दो पुत्र थे जिनका नाम उशीनर तथा तितिक्नु था । इन 
दोनों के ग्रलग अलग राज्य थे । इन दोनों ने नये राजवंशों का जन्म 
दिया | उशीनर के वंशज उत्तर पश्चिम में राज्य करते ये और तितिक्नु के 
वंशज पूर्व में । 

विष्णु० ४।१८।१ 


वायु० ६९॥१६--१५८ 


एक यक्ष राजा | 


वायु० ४१९४५ 


प्रधान अमात्य अथवा प्रधानमन्त्री । 
ब्रह्माण्ड० ३।३८।२४ 


राजाओं की एक उपाधि। कार्तवीर्याजुन के शतपुत्रं में ५ पुत्र महास्य थे* | 
चन्द्रवंशज धर्मकेतु के पुत्र सत्यकेतु को महारथ कहा गया है" | सात्वत के 
पुत्र महामोज मी महास्य थे।* मगषरा: इर, भी महारय पद से 
विभूषित थे ।* 

१--जह्माणड० ३1६६ [४९ 

२०-वायु० &२७० . 

३--माग० ६।२४।७ 


४--बायु० ६९।२२७ 
मत्स्य० ५ ०१२७ 


दक्षिणापथ का एक जनपद । 


महाराष्ट 'महाराष्ट्रा') ्रह्माएड० २१६५७ 
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२६४ 


महारोम 


महावीत (१) 


महावीत (२) 


महावीत (३) 


महावीर 


महावीय (१) 


महावीय (२) 


पुराए-विषथानुक्रमणी 


कृतिरात ( कीर्िरात, वायु० ) का पुत्र । ऐक्वाङुवंश का १६वाँ राजा | 
स्वर्णरोमा ( सुवर्णरोमा, विष्णु० ) का पिता । 

वायु० ८६ । १२ 

बिष्णु० ४।५।१२ 


पुष्करद्वीप का एक वर्ष ( देश ) | 
न्ह्माएड० २।१६।११७ 
वायु० ३1१५, ४६।११३।१२१ 
अ्ाणएड० २।१४। १४० १५ 


स्वायम्सुव मनु-वंश | सवन का पुत्र | इसी के नाम से महावीत वर्ष (देश) 
का नाम पड़ा | 
भाग० २।१४।१४-१५ 


एक वर्ष ( देश ) का नाम | देखिए, महाबीत (२) | 


्ियन्नत का पुत्र | जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा | 
भाग० ५।१।२५--२६ 


स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रियत्रत वंश में | विरा _ का पुत्र | धीमान्‌ का पिता | 
वायु० २३।५८ | 
मझाणड० २१४६६ ` 


विष्णु० २।१।३६ 


निमिवंरा की आठवीं पीढ़ी में | ( बृइदुत्य वायु० ) का पुन्न | सत्यधृति का 
पिता । वायु० के श्रनुसार भृतिमान का पिता । 
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| २६ 


वायु० ८६।६ 


विष्षु० ४।५।१२ 


महाशाल [महामणि] चन्द्र ( पौरव ) बंश | ्रानव शाखा | अनु की ७वीं पीढ़ी में | जनमेजय का 


सहासन 


सहासुखे 


पुत्र महामना का पिता । विष्णु० में पाठ महामणि है | 
विष्णु० ४॥ १०1१ 
वायु० ६६1१५ 


एक असुर, नो कंस का मित्र था | 


भाग० १०२१ [ बम्ब० संस्क० नि० ] 


एक वानरःप्रमुख । 


अह्यास्ड० ३।७।२३३ 


महास्थल (महास्थला$) मद्रारव ( दीप ) में स्थित एक जनपद | 


महिष ( १) 


महिष (२ ) 


वायु० ४३।२० 


एक श्रसुर । अनुहाद और सूम्यौ का पुत्र या । उसने देवासुर संग्राम में 
विमावसु ( श्रग्नि के साथ युद्ध किया । 

भाग० ६ १८1१६ | 

वढी ०१०३२ 


ष्ठ तल में रहने वाला एक राकस * । वह तारकासुर के अभिषेक के सफ. 


उपस्थित था |" 
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२९६ पुराण-विषयानुक्रमणी 
१ -जलद्यास्ड० २ । २० | ३६ 

वायु० ५०।३८ 
२--मत्स्य० १४६।२८ [ कलकत्ता० यु० अ'० | 


महिष ( ३ ) व | मय.असुर के तीन पुत्रों में से एक ! 
ब्रह्माण्ड० ३।६:।२६ 
वायु० ६्‌%।२८ 


महिष ( महिषा; ) (४) एक जनपद, जिसका शासन गुह ने किया | 


ब्रह्मारड० ३।७४।१६७ 
वायु० ६६।३८६्‌, रण 


महिष ( महिषा? ) (५) फेतमाल वर्ष के एक जनपद का नाम | 


वायु० ४४।१२ 


महिषिक ( महिषिका? ) दक्षिणापथ का एक जनपद | . 


ब्रह्माण्ड० २।१६।५७ 


महिष्सत्‌ ( महिष्मान्‌ ) यदुवंरा । सोइज्ि का पुत्र | मद्रसेन का पिता | ब्रह्माएड०, विष्णु० तथा 

वायु० में महिष्मान्‌ के पिता का नाम संशेय है, किन्तु वायु० और विष्णु» 
में उसके पुत्र का नाम मद्रश्रेण्य है | मत्स्य० में महिष्मत्‌ के पिता का नाम 
संहत है तथा महिष्मान्‌ के पुत्र का नाम सुद्रश्रे णय है । 

माग० ६।२३।२२ 

जह्मार्ड० ३|६६।५-६ 

वायु० ६४।४५ 

मत्स्य० ४३।१० [कलकत्ता, गु० ग्र ०] 


विष्णु ० ४११३ 
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महिष्मती 


महीदुग 


सही नेत्र 


महेन्द्रनिलय 


( भहेन्द्रनिलया: ) 


महोदक 


महोदर 


महोद्र 


३८ 





राजनीतिक २६७ 
कातंवीये अर्जुन की राजधानी | देखिए माहिष्मती | 


वायु० ६४।२६ 


छु; प्रकार के दुर्गो में से एक | देखिए, दुर्ग । 
मत्स्य० २१६।६ [ कलकत्ता, गु० ग्र० | 


चन्द्र ( पौरव ) वंश। वाहंद्रथ शाखा | द्यूमत्सेन का पुत्र | राज्यावधि 
३३ वर्ष | 
मत्त्य० २७१२८ [ कलकत्ता, गु० अ० ] 


एक जनपद | इसका नाम कलिङ्ग तथा महिष जनपदों के साथ आया है, 
जिनका शासन गुह ने किया | 


, ग्रह्माणड० ३।७४|१६८ 
वायु० ६६।३०६ 


दनु के वंशजों में से एक राक्षस | 
ब्रह्माण्ड ० ३।६।१४ 


एक पौलस्त्य राक्षस । पुष्पोत्कटा के पुत्रों में से एक | 
ब्रह्माण्ड ० ३1५1२२ 
वायु० ७०४६ 


दनुवंशज एक दानव । पुष्पोत्कटा के पुत्रों में से एक | 
ब्रह्माण्द ० ३।८।५.५ 
वायु० ७०॥४६ 
ब्रद्यास्ड ० ३।६७।१० 
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मागध( ३ ) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


वसुदेव श्रौर भद्रा के चार पुत्रों में से एक | 
वायु० ६६।१७१ 
ब्रह्मारड० ३।७१।१७३ 


राजा के वंश का स्तावक। इस श्रर्थ में अमरकोष में मागध तथा मगध 
दोनों शब्द पठित हँ१ । राजा पृथु के राज्याभिषेक के समय सूत और मागध 
ने उनकी स्तुति की ।२ देखिए, मगध | 


१--अमरकोष द्वि० का० क्षत्रि० श्लो० ७ 
२--भाग० १।१५।२० [ वम्त्र० संस्क० निर्य॑य० ] 


जरासन्ध के प्रपोत्र तथा सोमाधि ( सोमादि, मत्स्य» ) के लिए यहाँ 
“मागध” विशेषणपद प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ यहाँ मगध का 


. राजा ही ठीक जान राजा पड़ता है । भाग० में एक स्थान पर जरासन्ध के 


लिए भी यही विशेषण प्रयुक्त हुआ है ।२ 


१--त्राय० ३६।२२८ 
मत्स्यx० ५०।३४ 
६>०-भाग० ३।३।१० 


'एक प्राचीन जाति । विषुगु० में मागधों को क्षत्रिय कहा गया है--“मागधा: 


चत्रियाखु ते? | मनुस्मृति में उन्हें वाणिज्य द्वारा जीविकोपार्जन करने के 
लिए कहा गया है।२ गौतमधर्मसून्न में मागध वैश्य पुरुष तथा क्षत्रिया 
स्त्री से उत्पन्न वर्णसंकर जाति मानी गयी है | ग्रथवेवेदसंहिता में मागध को 
त्रात्य से सम्बन्धित किया गया है 3 | 


१--बिष्णु० २।४।६६ 
२--मनु० १०४७ 
३--बि० च्‌० लाळ, द्रा० एन्सि० इण्डि० पृ० १६५ 
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- राजनीतिक २६६ 
| | सागवराजा मगधदेश के बृहद्रथ वंशज राजा, ्रर्थात्‌ “वाहद्रथमूपाल” जिन्हॉने सहस वर्ष 
| (मागधराजान/) पर्यन्त राज्य किया | 

भाग० ६।२२।४५्‌ 

॥ | ठे 

| मागधसंश्रय भाग० में यह विशेपणपद कंस के लिए प्रयुक्त हुआ है । कंस ने मगघनरेश 
| (मागध-संश्रयः) . जरासन्ध की सहायता प्रास्त की थी | 

| भाग० १०२२ 

| 

| मातलि इन्द्र का सारथि | देवासुर-संग्राम में जिस समय मातलि सहन अशवों से 


जुते हुए रथ का संचालन कर रहे थे, उस समय एक जम्भ नामक ग्रसुर ने 
उनके ऊपर एक त्रिशुल चलाया । इससे इन्द्र बहुत क्रोधित हुए ओर जम्म 
का सिर कारलिया | 


| भाग० द1११॥११-१८ 
| 


भाग० में एक स्यान पर माथुरों का नाम यदुवंश की शाखात्रो -बृष्णि, 
झन्धक आदि के साथ आया है जिससे माधुर मी यहाँ यदुवंश की एक शाखा 
प्रतीत होती है--दशाहवृष्ण्यन्धकमोजसाल्वता मध्वबु दा माथुरशूरसेनाः | 
दूसरे स्यान पर भाग० में माधुर विषय (प्रदेश) के लिए प्रयुक्त हुआ है. 3 | 
माथुर का सामान्य अर्थ मधुरा के निवासी होता है | 

१--भाग० ११।३०।१८ 

२-र्‍वदी १०।१।२७२८ 


माथुर (१) 


द्‌ | 
माथुर (२) एक प्रदेश तथा मथुरा के निवासी | देखिए, माथुर ( १ ) 


देखिए, मणिवाहन | 


वायु० ६६।२९१।२२२ 


माथेल्य' 
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३०० 


द्री (१) पाण्डु की दूसरी पत्नी तथा नकुल और सहदेव की माता | 
भाग० &।२२।२० 
अझाणएड० ३।७१।१५५ 
मत्स्य० ४६।१० 
वायु० ६६।१५४ 
वही ६६।२४३ 
विष्णु० ४।१४]।१०-११ 


माद्री (२) धृष्टि की दूसरी पत्नी | युधाजित्‌ की माता, वायु० तथा मस्स्य० के अनुसार 
वह वृष्णि की दूसरी पत्नी थी | 
अह्याएड० ३।७१।१० 
॥ मत्स्य० ४५।१-२ [ कलकत्ता, गु० ग्र० ] 
वायु० ३६१७ 


माद्रीं (३) ` कृष्ण की सोलह सहस्त रानियों में से एक । 
मत्स्य ४७२१९४ [ कलण गु० ग्र०" 
वायु० ६६।२३४ 


विष्णु ५।३२।४ 


माद्रीो( ४) . सहदेव ( पाण्डव ) की स्त्री । सुहोत्र की मात; ! 
Fe मत्स्य० ५०।५५ | 


माद्रेयजाङ्गल (माद्रेय-जाङ्गाः) मध्यदेश का एक जनपद | 


मह्ाएद ० २।१६।४० 


माधव ( १ ) कृष्ण का एक नाम । 
“ भाग०१११५।१८ 
मक्षाणड० २।३१।७७ 
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राजनीतिक 


३०१ 
माधव (२) मनु ( श्रौत्तमि ) के पुत्रों में से एक । 
मत्स्य० ६।११-१२ 
माधव ( ३ ) माधव नामक राक्षस जो शत्रुघ्न द्वारा मारा गया | 
वायु० दण।१७ 


माधव ( ४ ) (माधवा!) एक वंश । वीतिहोत्र के पुत्र का नाम मधु था। मधु के शत पुत्र ये 
जिनमें वृष्णि ज्येष्ठ या। इन मधु, वृष्णि, ओर यदु के नाम से यह 
वंश क्रमश; माधव, वृष्णि तथा यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ | ( माधवा 
दृष्णयो राजन्‌ यादवाश्चेति संज्ञिताः ) 
भाग० ६।२३।२६-२० 


मानस ( १) _ युष्मान्‌ के सात पुत्रों में से एक । मानस के नाम से मानस देश का मी 
नाम पड़ा, जिसका वह राजा हुआ । 
ब्रझाण्ड० २।१४।१२, २१-३४ 
वायु० १३।२८, २० 


मानस (२) माणश देश, देखिए मानस (१) 
सानरसा भद्राश्‍व और घृताची श्रप्सरा की पुत्री । 
| वाय० ७०६६ 


मनु के पुत्र--इच्वाकु) नहुफ ४४, शय्यौति, नरिष्यन्त, प्रांठ, नामागोरिध, 


कारुष तथा एष । 
बायु० ५५४ 


मानव (मानवा!) 
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मानोनुग [ मनुग ] ्ौञ्जद्वीप के एक देश का नाम | देखिए, मनुग । 


वान्धाता ऐच्वाङु वंश | वंश-पीढ़ी-क्रम संख्या १८ | मान्धाता अपने पिता युवनाश्व 
की कुक्षि से पैदा हुआ था । उसके पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीष तथा मुचुकुन्द 
थे । मान्धता चक्रवर्ती राजा था ओर सात द्वीपों में उसका राज्य था । उसके 
बिषय में कहा गया हे-- 
“यावत्‌ सूय्यं उदेतिस्म यावच्च प्रतितिष्ठति । 
सवं तद्‌ यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते |” 
विध्छु० ४।२।१६--२० 
त्रह्माएड ० '३।६३।६७-७२ 
भाग०: ६।६।२५-३३ तथा ३८ 


माया प्राचीन काल में युद्धक्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली एक विद्या, जिसके द्वारा शत्रु 
सेना पर पाषाण, अग्नि आदि की वर्षा की जा सकती थी | देखिए, मय | 


मायावी. मय का पुत्र | देखिए, मय | 


मारिषा ( १ )[वाक्षी] इदों की पुत्री, जो प्र चेतस्‌ की स्त्री हुई । भाग० में पाठ१ वादा है | 
४ देखिए, प्रचेतस्‌ । 
वाइ० १३।२३ तथा ३७. 
वद्दी” ३०।६१,७४ 
भाग० ६।४।१५-१७ [ बम्व० संस्क० नि० ] 





मारिषा ( २ ) यदुवंश | देवमीढ के पुत्र शूर को स्त्री, जिसके गर्भ से दस पुत्र हुए, उनमें 
[ मारिषी ] वसुदेव भी थे | ब्रह्मारड० में पाठ मारिषी है । 
| Ii भाग० ६।२४।२७ 


मह्माएड० ३।७१।१४५ 
विष्णु ४५१४१८ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
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राजनीतिक 
मारीच सुन्द और ताडका का पुत्र | 
माग० ६।१०।१० 


३०३ 


मारुतत्रत [मारुतं-त्रतम्‌ ] मत्स्य» में राजा के गुतचरो का महत्व न केवल सर्वव्यापक वायु के दृशन्त 
द्वारा प्रकट किया गया है, किन्तु गुप्तचरों के प्रसार सम्बन्धी;राजा के कर्तव्य 
को “मारुत-संशक” ब्रत ही माना गया है--प्रविश्य सर्वभूतानि, यथा 
चरति मारुतः | तथा चारैः प्रवेष्टव्यं ब्तमेतद्धिमारतम” अर्थात्‌ न्स प्रकार 
वायु की गति सर्वत्र वे रोकयोक रहती है, उसी प्रकार राजा को चाहिए कि 
वह अपने राज्य में चारों ओर गुप्तचरों को नियुक्त करे | यही राजा 
का मारुत ब्रत है | 


मत्त्य० २२५।११ [ कल० संस्क० गु० ग्र'० ] 


मार्जारि मगध के बृहद्रथ वंशज राजा सहदेव का पुत्र | 


भाग० ६।२३।४६ 


मार्तिकावत यदुवंश | सत्वत के पुत्र महाभोज के कुल में होन वाले राजा भोज (भोजाः) 
( मार्तिकाचताः ) कहलाए और उन्हीं की, मृत्तिकावत नामक नगर में रहने के करण 
मार्तिकावत सामुदायिक संज्ञा हुई । 


विष्णु ४।१२।१-३ | बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


माल (मालाः) एक भा प 
वायु० ४ 


सालक बृहद्रथ वंशज अन्तिम राजा रिपुज्ञय के अमात्य शुनक का पौत्र, जिसने ` 
अपने स्वामी को मार कर अपने पुत्र प्रद्योत को राजसिंहासन पर बैठाया | 


उसी प्रद्योत का पुत्र मालक हुआ । 
विष्ु० ४।२४।२ [ बस्ब० संस्क० गो० ना० | 
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माठती 


मालव (मालवा!) 


माठिनी 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
मद्रदेश के राजा अश्वपति की रानी तथा सावित्री की माता । देखिए, मद्र | 


मत्स्य० २०७४४, १० [ कलकत्ता यु० अ० ] 


विम्ध्यपृष्ठ में स्थित जनपदों में से एक" | मत्स्य” में एक स्थान पर इसका 
उल्लेख प्राच्य जनपदों के अन्तगंत आता है* । मालवों ( जाति या मालव 
देश के निवासी) का भाग० में सौराष्ट्र, आवन्ति, अभीरों, झों तथा 
अबु'दों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया है | वहाँ कहा गया है कि इन 
स्थानों के द्विज धीरे धीरे संस्कारहीन हो जायँगे? | मालवजाति प्राचीन 
इतिहास में महत्व पूर्ण स्थान रखती-है । मालवजाति के लोग पहले पंबाव 
में बसे फिर उत्तरी भारत, राजपूताना, मध्यभारत और युक्तप्रान्त (उत्तर- 
प्रदेश ) के विभिन्न स्थानों में फेल गये | संभवतः कुछ समय के उपरान्त 
मालव मध्यभारत . के. उत्तर पश्चिम में स्थित अवन्ति महाजनपद में 
बस गये जिसकी राजधानी उजयिनी थी। इस जनपद को आजकल मालवा 
कहते हैं* | मालबों का उल्लेख पतज्नलि के महाभाष्य तथा यूनानी 
इतिहासज्ञों के लेखों में भी प्रास्त होता है" | 


१--वायु० ४५।१२३- १३४ 
मत्स्य० ११३।५२ [ कलकत्ता, यु० म० | 
२--मत्स्य० ११३।४४ [ कलकत्ता, गु० ग्र॑० ] 
वही १६२।६७ 
३-भाग० १२।१।३८ 
४-=बि- च० ला० ट्रा० एन्सि० इण्डि० पृ० ५५ 
ए--वद्दी० १०६०. 


ययातिकुल में उत्पन्न एथुलाश्व के पुत्र चम्प की नगरी चम्पा ( चम्पावती 
का प्राचीन नाम | 


। मत्स्य ४०६७ - 
--.. बायु० ९९1१०५ 
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राजनीतिक दद 


माल्यवान्‌ (१) राइस यातुधान के श्रात्मज हेति का पुत्र १ | उसकी पुत्रियां का नाम पुष्पो- 
कहा तया वाका था। वह देवासुरसंग्राम में विष्णु० के चक्र द्वारा 
मारा गया* | 


१--जह्याएढ० ३।७।६० 
२--वही ३।८।३६ . 
वायु० ७०|३४ 


भाग० ८1१०1५७ [ वस्ब० संस्क० नि० ] 


माल्यवान्‌ (२) एक वर्ष (देश) का नाम, जिसका राजा भद्राश्‍्व हुआ । 
न्र्माणएड० २।१४।५१ 
वायु ० ३३।४४ 

मावेर्ल वसु के सात पुत्रों में से एक | 
विष्णु ४।१६।१६ 

माप विन्ध्यपृष्ठ मे स्थित एक जनपद] 


मत्स्य० ११३।५२ [कलकत्ता, गु० अ ०] 


माहिष ( माहिषा; ) एक जनपद | 


वायु० ६६1३७४ 


शक 


माहिषिक(१) (माहिषिका!)दक््णिपय का एक जनपद | 


वायु० ४५१२५ 
ब्रद्ाएड० २1१६1५७ 
ग्रत्स्य० १११४७ [ कलकत्ता, गु०्म ०] , 


२६ 
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३ मै पतित बना दी गयी थी | 
हिषिकाः) एक दत्रिय जाति, जो बाद में सगर द्वारा प 
माहिषिक(२) (माहिपिकाः) न 
वायु० ८८।१३८-१४२ 


माहिष्मती [महिष्मती] नर्मदा के तट पर स्थित कार्तवीयं अर्जुन की राजधानी । यहीं पर कातवीर्य ने 
| रावण को बन्दी बनाया था तथा उसने कर्कोटक के पुत्र को पराजित 
किया थार | डा० भण्डारकर के अनुसार अवन्ति (दक्तिणापथ) की राजधानी 
माहिष्मती थी» । 
१--भाग० १०।७६।२१ 
चायु० ६४।२६ 
ब्रह्माण्ड ३।३८।२, ३।४.६।११ 
२--विष्णु० ४।११।४ 
मत्स्य० ४३।२६ 
३--वि० च० ला० ट्रा० एन्स० इण्डि० पु० ३०६ 


मा हिष्मान्‌ हैहय वंश की पाँचवीं पीढ़ी में साइझ ( संज्ञे य वायु० ) का पुत्र | भद्रश्रे एय- 
का पिता | 
 विष्णु०. ४1११३ 
चायु० ६४।५ 


माहेय. एक जनपद ।* बि० च० ला० का अनुमान है कि “माहेय”. माही नदी 
के तय्वर्ती प्रदेश में रहने वाले थे२ | 


१--वायु ० ४५ १२० 
२--बि० च० ला० ट्रा० एन्सि० इण्डि पु० ३६१ 





' निमिबंश | घमंघ्वज का पुत्र तथा खाण्डिक्य का पिता | 
१: माग० ६॥१३।१६०२० 
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मिताहार 


सित्र (१) 


मित्र (२) 


मित्रदेवी 


मित्रबाहु 


मित्रयु 
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राजनीतिक 


एक वानर-प्रमुख | 


३०७ 


अह्माएड० ३।७।२३६ 


वसुदेव और मदिरा का पुत्र | 
मह्ाएड० ३।११।१७१ 
वायु० ६६।१६६ 


राज्य के सात अंगों में से एक | मित्र तीन प्रकार का होता है । (१) 
वंशगत ( २ ) शत्रु का शत्रु तथा ( ३ ) कृत्रिम 

“(पितृपेतामहं मित्रममित्रज्ञ तथा रिपोः। 

कृत्रिमञ्च महाभाग मित्रं त्रिविधसुच्यते |” 


मत्स्य० २१६।१७=१८ [ कलकत्ता, यु० अ ० ] 


यदुवंशज देवक की पुत्री तथा वसुदेव की सात पत्नियों में से एक | 


मत्स्य० ४४।७३ 


कुष्ण और नाग्नजिति का पुत्र | 
ब्रह्माएड० ३।७९।२५२ 
वायु० ६६॥२४२ 


चंद्र ( पौरव ) दंश । उत्तर पाञ्चाल शाखा पीढी-ऋ संख्या १० । दिवोः 


दास का पुत्र | च्यवन का पिता । 
बायु० ६६२०६ 
विष्छु० ४।१६।१६ 
मत्स्य० ५०1१३ 


३०८ पुराण-विषयालुक्रमणी 


मित्रविन्दा तथा कृष्ण का पुत्र | 
pr मत्स्य० ४७१६ [ कलकत्ता, यु० ग्र०, ] 


मित्रविन्द मित्रविन्दा तथा कृष्ण का पुत्र | 


मत्स्य० ४७१६ [ कलकत्ता, गु० य॒ ०] 


मित्रविन्दा अवन्ती के राजा विन्द और अनुविन्द की बहिन, जो कृष्ण की पत्नी वनी । 


भाग्‌० १०।५८।३० 


मित्रसह सुदास का पुत्र | देखिए सौदास | 


ब्रह्माण्ड ० ३।१३। १७५० १७६ 


मिथि (मिथिल, जनक) निमि-वंश | निमि का पुत्र । निमि की मृत्यु के बाद श्रराजकता के भय से 

ऋषियों ने निमि के शरीर को अरणी द्वारा मथ कर एक राजकुमार को 
उत्पत्ति की | उनका नाम मिथि और जनक हुआ “नाम्ना मिथिरिति” 
ख्यातो जननाज्जनकोऽ भवत्‌” | भाग० के अनुसार विदेह से उत्पन्न होने के 
कारण वे वेदेह कहलाये तथा मथन से उपपन्न होने के कारण उनका नाम 
मिथिल्ल हुग्रा-“जन्मना जनकः सोऽमूत्‌ वैदेहस्तु विदेइज; । मिथिलो मथना- 
ज्जातो मिथिला येन निर्मिता” । मिथि ( मिथिल ) जनक ने मिथिलापुरी का 
निर्माण किया | उनके पुत्र का नाम उदावसु (उदार-बसु, विष्णु०) था । 

वायु० ८६।३,६ 

विष्षु० ४।५।७--१२ 

अह्ाएड० ३।६४।३-६ 

भाग० ६।१३।१२-१३ 


क्ट 


मिथिल देखिए, मिथि । 
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मिथिला 


मिथिलेश्वर 


पुण्डक 


मुण्ड ( मुण्डा! ) 


मुदकर ( मुदकरा! ) 


प्रुदुगरक (सुद्गरका!) 


मुद्गल 


राजनीतिक ३०६ 
विदेह की राजधानी | इसका एक शासक बहुलाश्व था, जो श्रत्यन्त धर्मात्मा 
हा गया है । विशेष के लिए देखिए, मिथि | 


भाग्‌० १० 1८६1१६ 
म्रह्मारड० ३।६४।६ 


मिथिला का राजा, जिसने कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम के युद्ध में कार्तवीर्य 
का साथ दिया, श्रो श्न्तमें परशुराम के मुद्गल से मारा गया | 
ब्रह्माण्ड० ३।२६।२, द 


दनु नामक असुर के पुत्रो मे से एक | 
बायु० पुव!व 


एक प्राच्य जनपद" | एक जाति" | 


१--वायु० ४५।१२३ 
२ न्न्मत्स्य० १६२।६६ 


एक प्राच्य जनपंद । 
माकँण्डेय० ५७४२ [ कलकत्ता, पंचान० डारा सं० ] 


एक प्राच्य जनपंद | 
ब्रझाण्ड० २1१६1५२ 


। = सेद ( वायु० ) हस्येश्व 
संद्र ( पौरव ) वंश। उत्तर पाञ्चाल शाखा | म 
( विधूएु० ) का पुत्र | पीढी क्रम संख्या ६। इसी मुद्गल से क्षात्रोपेत 


राहों ( मौद्गत्य ) की उपति हुई | 
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३१० 


मुनि ( २) 


निक | शुनक ] 


हर 


एकि 


॥ 


पुराण बिषयानुक्रमणी 


वायु० ६६।१९५, १६८ 
विष्णु० ४।१६।१६ 


देखिए, मुद्गल । 


निमि वंश की २५ वीं पीढ़ी में प्रद म्न, ( शतय म्न, विष्णु० ) का पुत्र | 
इसके बाद सुनि ( शुचि, विष्णु० ) राजगद्दी पर वेढा । 

विष्छु० ४।५।१२ 

वायु० ८६।१६ 


स्वायंभुव मनु के बंश में य तिमान्‌ के पुत्रों में से एक | उसके नाम से क्रोञ्च- 
द्वीप के एक जनपद. का नाम मौनिदेश पड़ा | 
ब्रह्माण्ड ० २।१४।२६ 


मगध के बृहद्रथ वंश का अन्तिम राजा | विष्णु० के अनुसार रिपु्जय का 
अमात्य, जिसने अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र को राजा बनाया | 
ब्रह्माएड ० तथा विष्णु० में पाठ शुनक है । 

बायु० ९६।३१० 

बह्याण्ड० ३।७४।१२३ 

विष्णु० ४।२४।१-२ [ बम्ब० स॑० गो० ना० ] 


एक देत्य, जो मौमासुर की राजधानी प्राख्योतिषपुर में कृष्ण के दायो 
मारा गया । 


भाग० १०।५६।२--११ 


देखिए, बलराम 7 
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| हड 


| मुसलायुध 


मूक (१) 


मूक (२) ( मूकाः ) 


मूलक 





राजनीतिक ठ 


एक अस्त्र, जिसके द्वारा यादवों का संहार हुआ | 
विष्णु० ५।३७।११ 


वलदेव का दूसरा नाम | 


विशु० ५।३५।३४ 


एक देत्य, जो सव्यसाची ( श्रजुन ) द्वारा मारा गया 
ब्रह्माण्ड> ३।५।३६ 


मध्यदेश का एक जनपद | 
मत्स्य० ११३1३१६ [ कलकत्ता गु० अ० } 


ऐच्वाकु वंश । अश्मक का पुत्र, जिस समय परशुराम प्रथ्वी में चृत्रियोँ का 
संहार कर रहे थे, उस समय स्त्रयो ने उसे छिपा कर उसकी रक्षा की, 
इसीलिए उसे नारीकवच मी कहा गया है | वह दशरय ( शतरथ, वायु? 
ब्रह्मास्ड० ) का पिता था* | ऐसा जान पड़ता है कि बाद में अश्मक 
तथा उसके पुत्र मूलक के नाम से जनपदों का भी नाम पड़ गया आर 
उन जनपदों के निवासी मी उसी नाम से कहें जाने लगे | तदनन्तर अर्मके 
तथा मलक जातिबोधक मी हो गये होंगे । इसकी पुष्टि डा० ला० के 
यन से होतो है--“मूलकों का दिण के बसको के साय 
घनिष्ठ सम्पर्क था | संभवतः इस जाति के लोग अवन्ति के दक्षिण 
में स्थित ये । कौटिल्य के अर्थशास्त्र के टीकाकार मटखामी के कथनाचुसार 


उनका देश महाराष्ट्र था उत्तनिपात के अबुसार अशमक और मूलक गोदा- 


री के तट पर बते ये और उनकी राजधानी पतिद्वान ( प्रतिष्ठान ) थी जो 


गोदावरी के उत्तर तट पर निजाम राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित थी ९ ।? 


१--वायु० एणा १७८-१७६ 
साग० ६।६।४०-४१ 
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३१२ 


मूषिक ( सूषिकाः ) 


मग 


सुगा 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


ब्रह्माण्ड० २।६३।१७८ 
बिष्णु० ४।४।३८ 


२--वि० च० ला० ट्रा० एन्सि० इण्डि० पु० १८५ 


दक्षिणापथ का एक जनपद" | डा० रा० चौ० का अनुमान है कि शाङ्कायन 
श्रौतसूत्र में लिखित मूचीप अथवा भूवीप वही हैं जो मूषिक | पाजिटर 
का कथन है कि मूषिक संभवतः मुसि नदी के तट पर वस गये थे, जिस पर 
आजकल हैदरावाद स्थित है? | 

२न्रह्माणएड० २1१६।॥४५६--५७ 

वायु० ४५१२५ 
२--वि० च० ल|० ट्रा० एन्सि० इण्डि० पृ० ३८४ 
३--माकेण्डेय० पृ० ३६६ 


उशीनर तथा मुगा का पुत्र। उसने योघेय ( नगर ) का शासन किया | 
वायु० &६1२०००२ १ 


उशीनर की पाँच पत्नियों में से एक । 


वायु०' ६६।१६ 


अनियद्ध का पुत्र | 


मत्स्य० ४७।२२ [ कलकत्ता, गु० ग्रः० ] 


आखेट | प्राचीन काल में राजाओं की जीवनचर्या में आखेट एक मुख्य 
ग्रंग था | 

म्रह्माएड० १।२।२० 

वायु० २1२० 

वद्दी २५२७ 
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मृगेन्द्रस्वातिकण 


मृत्तिकावरपुर 


मृत्तिकावत 


यदु 


सुदुर 


सृदुविद॒ 


च्च 


४० 
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राजनीतिक 


वही दण। १३ 
वही ६६।३७ 
वही ६६।२०४ 


३१३ 


आश्र वश। पीढ़ी-क्रम १२ । स्कन्ध, स्वाति का पुत्र | राज्यावधि 
तीन वर्ष | 


मत्स्य० २७२।७ 


भोजो की नगरी | 
विष्णु ० ६।१३।७ 


महाभोज के कुल में होने वाले भोज राजाश्रों की राजघानी । देखिए 


मार्तिकावत | 
विषुषु० ४।१२।६ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


परीक्षित के बाद १६ वाँ राजा | उपज्ञय के अनन्तर मृदू का नाम तथा 
उसके बाद तिग्म का नाम जाता है | 
विष्णु ० ४1२११ 


श्वफल्क और गान्दिनी के पुत्रों में से एक | 


वायु० ६६1११० 


भाग० ६।२४।१४-१६ 


श्वफल्क और गान्दिनी पुत्रों में से एक | 
भाग० ६।२४।१४-१६ 


+ 
क 


३१४ पुराण-विषयालुक्रमणी 


एक नगरी, जिसमें सात राजाओं ने शासन किया । 


चायु० & ६।३७५ 
ब्रह्माण्ड० ३।७४। १८४ 


सेकला 


मेकल ( मेकलाः ) विन्ध्यएष्ठ में स्थित एक जनपद । 
ब्रह्माण्ड० २।१६।६३ 
मत्स्य० ११२।५७ 


मेघ (१) तारकासुर के सेना के नायकों गं से एक | 


मत्स्य० १४७।४३ 


मेघ (२) ( मेघा! ) कोमला में जिन सात महाबली -राजाओ्ों ने शासन किया, वे सब मेघ 
( मेघा; ) नाम-से विख्यात हुए, ! 
वायु० ६६।३७६ 
म्रह्माख्ड० २।७४।१७६ 


मेघजाति नहुष के सात पुत्रों में से एक । 
मृत्स्य० २४।५० 
मेघटुन्दू भि एक असुर, जिसने देवासुर संग्राम में भाग लिया । 


भाग० ८|१०।२१ 


मेघपूर्ण महीमद्र का पुत्र | 


वायु ६६।१५६ 
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राजनीतिक 


मेघवासा हिरण्यकशिपु की सभा का एक ग्रसुर | 
मत्स्य, १६०७६ [ कलकत्ता, गु० ग्र० ] 


३१५ 


मेघस्वाति आंध्र वंश | पीढ़ी-्रम ६। दिविलक (आपीतक, मत्स्य०) का पुत्र | पटमान 
का पिता | राज्यकाल १८ वर्ष | 
विष्ण० ४।२४।१२ 
मत्स्य० २७३।५ 


मेधा ( मेधस्‌ ) स्वायंभुव मनु के दस पुत्रों में से एक | विष्णु० के अनुसार कर्दम की पुत्री 
तथा प्रियत्रत से उत्पन्न पुत्रों में से एक। 
ब्रह्माण्ड ० २।१३।१०४ 
विषएु० २।१।५-७ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
भाग० ५१२५ 


मेधा तिथि स्वायंभुव मनु वंश में प्रियत्रत के दस पुत्रों में से एक । उसके पिता ने मेघा- 
तिथि को प्लक्षद्वीप का राजा बनाया | 


ब्रहमाएड० २।१४।११ 


मेधावी परीक्षित के बाद १७ वाँ राजा। सुनय के बाद वह राजसिंहासन पर बैठा । 
. उसका उत्तराधिकारी दपञ्जय हुआ | 
विष्णु ४।२१।३ 


ज + | एक जाति। वेन की जंघा के मन्थन से उत्पन्न | मत्स्य» के अनुसार 
क 1 अनु से म्लेच्छ जाति की उत्पत्ति हुई । द्व ह्यवंशन प्रचेतस्‌ के १०० 
पुत्रों ने उत्तर दिशा मैं स्लेन्छौं पर शासन किया | 
१--मत्स्य० १०७ 
२-मत्सयय ० २४1२० 
३--माग० ९२३1१६ 
वायु० ६६१६ 
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३१६ पुराण-बिषयानुक्रमणो 


- तियों से आकीर्ण कहा गया हैं। वहाँ कै 

२) (म्लेच्छा!) ग्रङ्गद्वीप को नाना म्लेच्छु जा 

ह ( निवासी उदीच्य म्लेच्छ थे१ । म्लेच्छों के ११ राजाओं ने ३०० वर्ष 
तक राज्य किया" | 


१--चायु० ४७१५ - 
२--वायु० ६६।३६४ 


म्लेच्छजाति देखिए, म्लेच्छु ( १ ) 


वायु० ६६॥२६७ 


म्लेच्छराष्ट्राविप प्रचेतसू के १०० पुत्र म्लेच्छ राष्ट्रों के अधिप इए। 
( म्छेच्छराष्ट्राधिपा; ) 


वायु० ६६।१२ 


मैथिल (१) मिथिला-नरेश । 


वायु० ६६।७८ 
भाग० १०।८२।२६ 


मैथिल (२) ( मैथिलाः ) मिथिला के २८ राजाओं की सामुदायिक संज्ञा | ( इत्येते मैथिला प्रोक्ताः ) 


म्रहाएइ० ३।१४।६-२४ 
मत्स्यं १७१।१५ [ कलकत्ता यु० गे ० ] 


मोदक स्वारयंसुव मनु वंशज हृव्य के पुत्रों में से एक उसी के नाम से मोदाक 
नामक पष्ठ ( वर्ष्‌ ) क्रा नाम. पड़ा | 
म्र्माएड० २।१४।१६ 
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| परननीतिक ` ३१७ 
मोदा क्‌ एक जनपद | हव्य के पुत्र, मोदक के नाम से इस जनपद का नाम 
पड़ा | वायु० में यह केतुमाल वर्ष का जनपद माना गया है* | 
२-ऱमह्यमाण्ड ० २१४१७, २० 
२--वायु० ४४1१५ 


मोद्गल्य ` देखिए, मुद्गल । 


मोन ( मोना: ) एक राजवंश, जिसमें १८ राजा हुए | 
वायु० ६६॥३६० 


मोनिक ( मोनिका! ) दक्षिणापथ का एक जनपद | 


वायु० ४५१२७ 


मोनिदेश [ प्रुनिदेश ] एक जनपद, जिसका नामकरण मुनि के नाम से हुआ | देखिए, मुनि । ` 
ब्रह्माएड० २।१४।२६ 


१ दराजवंश के चाणक्य नामक ब्राह्मण द्वार नाश किए जाने पर मोरे 
मोचे मरा राजवंश स्थापित हुआ। सर्वप्रथम मौयंवंशी चंद्रगुत्त का उस ब्राह्मण ने 
राज्याभिषेक किया | भाम० में चन्द्रश से लेकर बृहद्रथ तक मौयं राजाओं 
की संख्या नव होती दै, यद्यपि वहाँ दस मौयों का स्पष्ट उल्लेख है । 
( मौर्याः हयैते दशद्पाः ) अह्मास्ड० मे नव मौयो का स्पष्ट उल्लेख है । 
( इत्येते नव मौर्या! ) विष्णु? में इनकी संख्या पूरी हो जाती है । 
इस वंश का अन्तिम राजा . बृहद्य हुआ । चन्द्रगुप्त से लेकर बृहृद्रथ तक 
'मौ्य-वंश के राजाओं ने, एथ्वी पर १३७ वषं तक राज्य किया | 
वायु० ६६ । ३३१ . 
बिष्णु० ४।२४।७ 
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शद पुराण-विषयांनुक्रमणी 
मत्स्य० २७१।२१ [ कलकत्ता यु०्म़ ० ] 


ब्रह्माण्ड० ३।७४।१४४ 
भाग० १२।१।१२-१५ 


मौठि मणिभद्र का पुत्र | 
वायु० ६६।१५६ 


मौलिक ( मोलिका! ) दक्षिण का एक देश" । सुत्तनिपात के पारायणवमा फे अनुसार मौलिक 
मूलक देश के निवासी थे" | 
१--जद्याए्ड० २।१६।५८ 
२-..वि० च० ला० ट्रा० एन्सि० इण्डि० पृ० ३६१ 


यक्षास्य एक वानर-प्रमुख | 
्र्माएड० ३॥७ २२५ 


यक्षेरवरं ` | शिव ओर सोम के युद्ध में उसने शिव का साथ दिया | 


मत्स्य २३।३८ [ कलकत्ता गु० ग्र० ] 


ग्ज ` चेय्योपरिचर (वसु) का गिरका से उत्पन्न सात पुत्रो में से एंक |: 


मत्स्य” ५०।२८ [ कलकत्ता, यु० ग्र'० ] 


यजुदाय ` `. देवकी के उन प्रों मै से एक, जिन्हें. कंस ने मार डाला था | 
| - | वायु० &शु७३ ः 
यज्बाहू.£&प्रेयंत्त और बहिष्पती के पुत्रों में से एक । प्रियत्रत ने उसे शाल्मली 
द्वीप का शासक बनाया | : 
= माग० ५।१।२५ 
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राजी ति ३१६ 


यज्ञश्री ५ [यज्ञश्री $ शातकर्णि आंप्र-वंश | इस वंश का २६वां राजा | वह शिवस्कन्ध का पुत्र था, या नहीं, 
य॒ज्ञश्री १ शान्तिकर्णिक ] निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता, किन्तु शिवस्कन्ध के वाद्‌ वह 


यज्ञहोत्र 


यति 


यदु (१) 


राजा हुआ, यह निश्चित है१ | राज्य-काल मस्य० के अनुसार १६ वर्ष तथा 
ब्रझाएड० के अनुसार १६ वर्ष है। ब्रह्माएड० में यज्ञश्री: शातकणि तथा 
मत्स्य» में यज्ञश्रीः शान्तिकर्णिक, पाठ हैर | 
१--मत्रय० २७३१४ 
विष्णु ० ४1२४ १३ 
२--म्रक्षास्ड ० ३।७४।१६८ 


मनु ( उत्तम ) का पुत्र | 
भाग० 51१|२३ 


नहुष का ज्येष्ठ पुत्र, जिसने राचा वनना स्वीकार नही किया । 
साग० ६।१८।१-२ 
मत्स्य० २४।५० 


ययाति और देवयानी का ज्येष्ठ पुत्र, जो यादववंश का प्रवतक हुझा | शुक्र 
के शाप के कारण जब ययाति वाद्ध'क्य को प्राप्त हुआ तो उसने यदु से 
पने बाड क्य को लेने तथा अपनी आयु देने के लिए कहा, किन्तु यदु ने 
इसे स्वीकार नहीं किया | विष्णु० के अनुसार ययाति ने उसे शाप दिया 
कि तुम्हारी सन्तान राज्य करने योग्य न होगी | ययाति के इस शाप का 
वास्तविक स्वरूप क्या था, ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगे चलकर ' 
इस वंश के बहुत से राजा हुए हैँ । संभवत: इसका यह अर्थ है कि यदुबंशा में 
अराजक (गणतंत्र) राज्य अधिक हुए। भाग० में भी यह उल्लेख है कि ययाति 
के शाप से यदुवंशन राजसिंहासन के अधिकारी नहीं है-( ययातिशापाद्‌ 


यदुमिर्नासितव्यं बृपासने ) किन्तु इष्ण ने अपने मातामह उग्रसेन को यदु- 


बेशिर्यो का राजा बनाया" । यदु के चार पुन थे। सहसजित्‌, कोटा, नल, र 


और रिपुर । विशेष के लिए देखिए; ययाति | 
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३२० पुराण-विषयानुक्रमणी 


१--भाग० ६।१८।३३ 
; वद्दी ६।२३।१८-२२, २० 
हि विष्छु० ४।१०।३-५ 
बही ४।११।१-३ 
मत्स्य० ३४।३० [ कलकत्ता, यु० ग्र'० ] 
२--भाग० १०।४५।१३ 
३--भाग० ६।२३।२०-२१ 


यदु (२) एक जाति । मगधदेश के राजा विश्वस्फूजि (पुरक्षय) ने जिन पुलिन्द आदि 


जातियों को (राजा !) बनाया,उनमें यदु का भी नाम है । देखिए ,पुरक्षय(५)| 
भाग० १२।१।३६ 


यदुक मणिघान्यो का एक जनपद (राज्य) | 
वायु० ६६।३८४ 
त्र्ाण्ड० ३।७४।१६६ 


यदु-समाज[यादव-समाज्ञ] यादवों की समा | 


विधुु० ४।१२।३४ [ बम्ब० सं० गो० ना० ] 
बढी ४।१३।६४ 


. यदद कृष्ण का नाम | 


मह्याण्ड० ३।१६।२६ 


विवस्वत के पुत्र तथा पितृगणों के स्वामी | 
वायु० ६२।१८६ 
भाग० ५।२६।६. 
` मत्स्य० णाए 
` वदी २२५ 
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जम्बूद्वीप के ग्रन्तगंत एक द्वीप | 


वायु० ४द| १४ 


यम की नगरी ! 
यायु० १०६२८ . 


चहो १०३३ 


श्रीकृष्ण का नाम | 
्राणड० ३॥३४६।२च८ 


पुराणों के अन्तर्गत राजधर्म में दरड का इतना अधिक महत्व दिया गया 
है कि उसे राजा का “यमत्रत” कहा गया है | जिसप्रकार यम मरणोत्तर 
पापियो को दण्ड देते हैं; उसी प्रकार राजा दण्डनीयों को दण्ड दे | 


मत्स्य० २२५।४ [ कलकत्ता, गु० अ० ] 


नहुष का द्वितीय पुत्र । नहुष के ज्येष्ठ पुत्र यति ने राजा होना स्वीकार न 
किया, अतः ययाति ही राजा हुआ । ययाति की दो पत्नियां थी- प्रथम 
असुरों के पुरोहित शुक्र ( उशनस्‌ ) की पुत्री देवयानो तथा दूसरी ्रसुरराब 
बृषपयी की पुत्री शर्मिष्ठा ( वार्षप्दंणी )। देवयानी से उसके दो पुत्र 
हुण-- यदु और तुस, और शर्मिष्ठा से तीन पुत्न-द हु, अनु, तथा पुरु । शुक 
के शाप से ययाति वृद्धत्व को प्राप्त हुआ । वह विषयमोगों से तुस्त था । 
उसने चाहा कि उसके पाँचों पुत्रों मै कोई उसके दद्धत्व को अपने ऊपर 
ले ले और अपना यौवन उसे दे दे । सवे प्रथम उसने ज्येष्ठ पुत्र यदु से 
यह बात कही, किन्तु यदु ने इसे स्वीकार नहों किया | इसपर ययाति ने 
उसे शाप दिया कि तुम्हारी सन्तान राज्य के योग्य न होगी। इसी प्रकार 
र्‌, तुर्वस तया अनु को भी अपने पिता की आज्ञा न मानने के कारण 
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यवन (१) (यवनाः) 


पुराण-विषयाइुक्रमणी 


` उसके शाप का माजन बनना पड़ा । विष्णु० तथा ब्रह्माएड० में कहा गया 


है कि तुर्वस से कई पीढ़ी आगे मरुत्त हुआ, जो ययाति के शाप के कारण 
अनपत्य था, इसलिए. उसने पौरव दुष्यन्त को अपना पुत्र माना--“ततश्च- 
पौरवं दुष्यन्तं पुत्रमकल्पयदेवं ययातिशापात्तद्वंशः पौरवं वंशमाभ्रितवान्‌” | 
केवल कनिष्ठ पुत्र पुरु ने ही पिता की आज्ञा का पालन किया और ययाति 
ने प्रसन्न होकर पुरु को समस्त भूमण्डल के राज्य का उत्तराधिकारी 
बनाया । उसने अन्य चार पुत्रों को माण्डलिक राजा बनाया | ययाति ने 
दक्षिणपूर्वं में ठुवंसु ( भाग० दर द्यू, ) को, दक्षिण में यदु को, पश्चिम में 
द्र झू ( भाग० ठुवंसु ) को, तथा उत्तर में अनु को स्थापित किया | 

विष्णु० ४।१०।१-६, १६-१८ 

भाग्‌० ६।१८।१-२, ३१-३३ 

वही ६।१८।४२-४५ 


वही ६।२०।२१--२३ 
मत्यय० ३४ अ० 


बिष्णु० ४।१६।२ [ बम्ब्‌० संस्क० गो० ना० ] 
्र्माणए्ड० ३।७४।३-४ 


एक जाति | ब्रह्माएड० में एक स्थान पर यवनों का गांधार, पारद, 
पहृव आदि जातियों के साथ उल्लेख है । वायु० में कहा गया है कि 
विष्णु का अंशमूत प्रमिति, यवन, शक, तुषार, बर्बर आदि अधार्मिक 
( म्लेच्छ ) जातियों का अन्त करने वाला कलियुग के अन्त में होगा* | 
राजा बाहु के राज्य का अपहरण करने वाले शक, पारद रादि के साथ 
यत्रनों का भी उल्लेख है ! वाहु के. पुत्र सगर ने भागव से जामदग्न्य अस्त्र 
प्रात किया और वह इन शक, यवन, कास्त्रोज, पारद, पहव आदि जातियों 
का नाश करने में तुल गया | किन्तु अपने गुरु वसिष्ठ की आज्ञा से उन्हें धर्म से | 
च्युत कर ही सगर ने संतोष किया | इसके पहले शक, पारद , यवन आदि. 

चत्रिय थेर | अपनी विजय में दौष्यन्ति भरत ने जिन शक, हुण आदि 
अधामिक ( म्लेच्छ ) जातियों का संहार किया था, उनमें यवन भी ये । 
यवन भारतवर्षे में स्थित सागरसंब्रत नामक द्वीप के पश्चिम भाग के | 
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निवासी कहे गये इँ४ | मत्स्य० में एक स्थान पर यवन तुवसु के पुत्र माने 
गये हैं “तुर्वसोः यवनाः सुताः?५ | वायु में कहा गया है कि आठ यवन 
राजा होंगे, जो ८० वर्ष तक प्रथ्वी में राज्य करेंगे। ''यवनाशे भविष्यन्ति?? 
“शीति चेव वर्षाणि भोक्तारो यवना महीम्‌? | महाभारत में इनका 
उल्लेख उत्तरापथ के काम्बोज, गान्धार, किरात आदि के राय हुआ है* | 
महाभारत-युद्ध में यवन कोरवों के सहायक थे“ | गौतमधर्मशास्त्र में यवन 
शूद्रा स्त्री तथा क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न माने गये हैन | 


१--मक्षाएद ० २।१८।४४ 

वायु० ६८।१०७-— ११० 

मत्स्य १४३।५१--५८ [ कलकत्ता, यु० अ'० ] 
२--वायु० ८८।१२१- १२२ 

वादु० ८८।|१२४।१२७- १२६ 

वहो० ८८।१४२।१४३ 

भाग० धादार 

ब्रह्माण्ड ० ३।४८।४४ 

वही ३।६३।१२१- १३७ 
३-भाग० ६।२०।२६-—-३० 
४-—मह्ाएड० २।१६।१० 

वायु० ४५८०--८छ२ 
५--मत्स्य० ३४।३० 
६--वाय० ६६।३६०--२६२ 

मत्स्य २७२1३६२ [ कल० यु० अ०३ 
७--बि० च० ला०, ट्रा० एन्ति० इणिड० पु० १५३ 
5--के० हि० प्रथम भाग पु० २७४ 
६-वबि च० ला० ट्रा० पन्सि० इण्डि० पु० १५३ 


एक उदीच्य देश अथवा जनपद#। इसका उल्लेख वायु० तया ब्रझमाणड० 


यवन ( २ ) (यवनाः) 
| में गांधार, सिंधुसौवीर, चीन आदि के साथ हुआा हँ | 
वायु० ४५।११३--१२१ 
ब्रदाएड० २।१६।४१ स्य 
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पुराणां में जहाँ जनपरां एवं देशों का उल्लेख हुआ है, वहाँ प्रायः 

उनसे जावियों का भी बोध होता है । प्रस्तुत स्थल में यवन के लिए 

प्रयुक्त उदीच्य देश अथवा जनपद उधर दिशा में रहने वाली एक 
` जाति का भी बोधक प्रतीत होता है | 


यवन (३) पड कालयवन । यवनेश ( यवनेश्वर ) का पुत्र ¡ वह अत्यन्त पराक्रमी था | 
एकबार उसने तीन करोड़ भ्लेच्छों की सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की | 
अन्त में मुचुकुन्द के क्रोधपूर्ण दृष्टि से वह भरम होगया* | 
१--विश्यु० ५॥२३॥४-५ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
२---भा”० १०।५०।४४ 
वढी १०।५१।१२ 
वायु० ९८1१०२ 
म्रह्माण्ड० ३।७३।१०२ 


यवनाइव अम्भ का पुत्र | देखिए, युवनाश्व (२) 
वायु० ८८।२६ 


-यंवनेश ( यवनेश्वर ) देखिए, यवन ( कालयबन )। 


यवस ( १) मनु ( सावणि ) के पुत्रों में से एक | 


मत्स्य० ६३३ [ कलकत्ता, गु० ० - 


अवस (२) 'जददीप के सात वर्षो में से एक | 
51003 SE ` गाग० ५।२०।३ [ बम्ब०-संस्क० नि० |]... Br. 
यतिक मणिभद्र के पुत्रों में से एक | 
वॉयु० ६३।१५्‌४ 
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राजनीतिक ३ 
यवीनर (१) द्विमीढ का पुत्र तया कृतिमान्‌ का पिता | 


भाग० ६।२१।२७ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
वायु० ६९१८४ 


यवोनर (२) ` मर्म्योश्व के पाँच पुत्रों में से एक । देखिए, पञ्च ल (३) | 


भाग० ६।२१।३२ 


यशोदा (१) नन्द्‌ ( गोप ) की खरी | योगमाया की माता | वसुदेव जी कृष्ण के जन्म 
होने पर उन्हें योगमाया के स्थान,में रखकर, उसे ( योगमाया' को ) देवकी 
के पास ले श्राये थे | योगमाया को देवकी की संतान समझ कर उसे कंस 
ने मारने का प्रयत्न किया, किन्तु उसका प्रयास विफल हुझा | 


भाग० १०[६।१ 
वही १०।२।६ 

बही १०।३।४७ 
वढी १०४ अ० 


यशोदा ( २) | देखिए, खट्वाङ्ग (२)। 


यशोदा (३) झंशुमान्‌ की स्री । दिलीप की माता | यशोदा के मगीरय पौत्र ये। 

मत्स्य० १५।१८-१६-[ कलकत्ता, यु० म ० ] कपट 
यशोदा (४> वसुदेव की परिनयो मं से एक! 2१? 
Pa Se ODN ` ` “मत्स्य ४४७२ [ पैलेकतता, यु० अं ० ] 
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यशोदावत्सल 


यशोधरा 


यशोनन्दि 


यात्राकालं 


यादवं ( १ ) 


धुराण-विबयानुक्रमणी 


कृष्णु का नाम | 
ब्रह्माएड० ३।३३।२० 


कृष्ण का नाम | 


ग़्रद्माएड ० ३।३६।२२ 


बृहन्मना की रानी | जयद्रथ की माता | 


मत्स्य० ४८।१०५ [ कलकत्ता, यु०्ग्र०] 
वाय० ६६।११५ 


देवक की पुत्री | वसुदेव की सात पत्नियों. में से एक | 


मरस्य० ४४।७३ 


किलकिला के राजा भूतनन्द के वंशजों में से एक | शिशुनन्दि का भ्राता | 
देखिए, मूतनन्द | २. द 


भाग० १०१३ २७०३३ 


देखिए, युद्धयात्रा । 


यदु के वंश | यहु-वंश में भगवान्‌ श्री कृष्ण का अवतार हुआ था* | भाग० 
तथा विधूु० में इनकी संख्या अनन्त मानी गयी है$। वायु» में यादवो 
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की संख्या तीन करोड़ तक पहुँच गयी है* 


। वायु० के अनुसार 
खा नुसार यादवों के 


। ( ङुलानि दशचेकं च यादवानां मद्दत्मनाम्‌ ) | 
६--भाग० ६।२३।३० 
विष्णु ० ४११४ [ बम्व० संस्क० गो» ना० ] 
मत्त्य० ३४३० [कलकत्ता, ० गु० ग्र० ] 
वदी ४५।१८[ ,, ,, ] 
वीण ४७९ , , ] 
२--भाग० ६।२२।१६ [ वम्व० संस्क० निर्ण॑य ] 
विधपु ० ४1११२ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
२-भाग० १०।६०।३३|तथा ४१ 
विष्णु> ४।१५।२४, २८ 
४--वायु० ६६।२५२ 
ए--वृद्दी ६६।२५५ 


यादव ( २ कृष्ण का नाम | 
अह्ाएद० ३।७१।४ १ 
वायु० ६६।४० 


यादवनन्दन कृष्ण का नाम | 
बअद्याएड ० ३।७१।२०० 
वायु० ६६1१६६ 


यादव-समाज देखिए, यहु-समाज, 
यादवान्वय खल 
मत्स्य० ४।१७ [ कलकत्ता यु० ० ] 
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३२८ 
वी राजा वाहु की पत्नी, तथा सगर की माता | 
वायु० द८1१२०-१२३ 
ब्रह्माण्ड ० १।६३।१२० 
का नाम । 
यादवेद्ध कृष्णु 


ब्रह्मास्ड० ३।३ ६।४६ 


| 


| मइ घाल. शूरसेन के साथ 
५" एक जनपद । भाग० म इसका नाम कुरुजाङ्गल, पाञ्चाल, रर 
याग्नुन ( याग्नुना) 
| राया है । 
भाग० ११०१७ [ बम्ब० संस्क० नि० ] 


युक्त रेवत मनु का पुत्र । 
मत्स्य० ६।२१ [ कलकत्ता, गु० ० 1 


युगन्धर ( १ ) कुणि का पुत्र । 


माग० ६।२४।१४ 


युगन्धर (२) भूति का पुत्र । 


ब्रज्मारड ० ३1७१।१०१ 


युगन्धर ( ३ ) शिनिवंशज द्यूम्नि का पुत्र । 


मत्स्य० ४५१२४ [ कलकत्ता, यु. ग्र० | 


ज्‌ जिगीषु राजा 

युद्धयात्रा [यात्राकार] राठ पर आक्रमण करने के लिए सेना सहित प्रयाण । जत्र 
हा । यह सममे कि मेरा शत्रु विपत्तियों से अभिभूत दै, तथा मैं योघा 
अत्य, एवं प्रमूत बल श्रादि से आस्मरन्षा करने: में समर्थ हू, तन वह शत्रु 
पर आक्रमण करे | अस्नि० में कहा गया है कि वर्षीकाल में पदाति सेना 
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हेमन्त, और शिशिर मै रथ और श्रश्वों से युक्त सेना, वसन्त में तुरंग 


बल से युक्त सेना तथा शरद के आरम में 
ळे म॑ पदातिवहुला सेना सर्वदा 
के जीतने में समर्थ होती दै । छिन 


३२६ 


मत्स्य» २३६।अ० [ कलकत्ता, गु० अ"० ] 
वढी २४० अ० . ` 
अग्नि० २२१-४ 


युधाजित्‌ ( १ ) वृष्णि और मादी का पुत्र । शिनि और अनमित्र का पिता | बरह्मएड० 
के अनुसार घृष्टि और माद्री का पुत्र | 


भाग० ६२४१२ 
मह्यारड० ३।७६।१६ 
मस्य० ४५।२ 
वायु० ६६।१५ = 


युधानित्‌ (२) श्नमित्र का पुत्र | 


मरस्य० ४५।२५ [ क्रलकत्ता, गु० ग्र, ] 


युधामन्यु पाण्डव और कौरवों के युद्ध में पाएडवों का सहायक | 
गीता १६ 
युधिष्ठिर कुन्ती और पाण्डु के पुत्र, जो कुन्ती के गर्म से धर्म द्वारा उत्पन्न हुए | 


द्रौपदी के गर्भ से युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविन्ध्य हुआ । युधिष्ठिर का पौरवी 
नामक स्त्री से देवक नाम फा दूसरा पुत्र था। विष्णु० के अनुसार यौषेयी | 
से देवक पुत्र हुआ। मत्स्य में युधिष्ठिर की स्री देवकी से उसन्नएु 


४२ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


) ४ #* हरु ४ ५ २ 
१ (र र त +f त १७). ॥ न £ 1 
RIAD ior SNR, 


३३० पुराण-विषयानुक्रमणी 


८ | . थैधघेय माना गया है। महाभारत ० के अनुसार स्वयम्वर में प्राप्त गोवासन शैव्य 
की पुत्री देविका से उत्पन्न पुत्र यौधेय हुआ । वायु० के अनुसार युधिष्टिर की 
कन्या का नाम सुतनु था, जिसका पुत्र वज्र हुआ" | युधिष्ठिर की इच्छा 
राजसूय यज्ञ करने की थी, किन्तु श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को यह परामर्श दिया 
कि पहले पृथ्वी के समस्त राजाश्रों को जीतकर पूर्णं वसुन्धरा को अपने वश 
में कर लेना उचित है, तदनन्तर यह महाक्रतु होना चाहिए* | युधिष्टिर 

ने अपने चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को चारों ओर दिग्विजय 
के लिए भेजा, जिसमें उन्होंने बहुत से नरपतियों को जीत लिया तथा उनसे 
प्रभूत धन लाये2 । इसके उपरान्त भीम ने अत्यन्त पराक्रमशाली मगध के 
राजा जरासन्ध को मार डाला* | श्रव ठीक अवसर जान कर धर्मराज युधि- 
छ्विर ने राजसूय यज्ञ करने का आयोजन किया । उस महान्‌ यज्ञ में सत्र 
राजा एकत्र हुए" । यज्ञ में उपस्थित सदस्यों में सव से पहले कृष्ण की 
पूजा का सहदेव द्वारा प्रस्ताव हुआ, जिसके अनुसार युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम 
उन्हीं की पूजा की | इसका शिशुपाल ने विरोध किया ओर वह कृष्ण की 
त्यन्त कठोर शब्दों हारा निन्दा करने लगा*। ऐसा कहते 
उसे देखकर पाण्डय, मत्स्य» तथा कैकय, सञ्च आदि वंशज 
राजा शिशुपाल को मारने के लिए उद्यत होगये* | अन्त में कृष्ण ने 
अपने चक्र से चेदिराज शिशुपाल का शिर काठ लिया । युधिष्ठिर का 
राजसूय यज्ञ, निर्विष्न समाप्त होगया*९ | राजा युधिष्ठिर को “धर्मराज” 
अजातशत्रु, एकराट्‌ , अधिराटू , सम्राट ग्रादि पदवियों से विभूषित किया 
गया है ११ | उन्हें जम्बूदीप का स्वामी माना गया है१"थ्र । युधिष्ठिर के 
राज्य में यथेष्ट ययावसर वर्षो होती थी, पृथ्वी में समस्त वस्तु उत्पन्न 
होती थीं, गौएँ गोशालाओं को दूध से ज्ञावित करदेती थी, यथावसर 
वनस्पतिया तथा ओषधियाँ हरी भरी रहती थीं, तथा प्रजा आधि, व्याधि 
देवी, भौतिक तापों से मुक्त रहती थी-- 

“कामं वर्ष पजन्य: सर्वकामदुधा-मही | 
सिषिचुः स्म नजान्‌ गावः- 

.  . ` ` पयसोधखती मुदा | 

र | न ` ` फॅलल्ययोपघय; सर्वा: कोममन्बतु तस्य वै । 

3 कह के ६5 1335 ९० ब्यावर: का विकताहदेतनः ॥ 
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१-=-भाग० ६।२२।२७, २६-३० 
मह्मारड० २।७१।१५४, २५४६ 
मत्स्य» ४९॥६ ( कलकत्ता, गु० अ० ) 
वायु० ६६1१५३, २५० 
वही ६६।२४४ 
वही ११२४४ 
विष्यु० ४२०११ [ वम्द० संस्क० गो० ना० ] 
महाभारत भादि० ६००३ 
२००भागं० १०।७२।६ 
३-भाग० १०।७२।१३-१४ 
४-भाग० १०।७२।४५ 
५-—भाग० १०।७४।११ 
६--वहौ १०।१४।२६ 
७--वही १०।७४।३०-३७ 
प-वही १०।७४।४१ 
&->वहो १०।७४।४३ 
१०-वहो १०।७४।४७-४८ 
११-तही १०।७४।३४-३५ 
वही १०।११।२३ 
वही १०।७४।४७ 
वही १०।७५।१८ 
११ अ-वद्दी १।१२।४-३ 
. _ १२-भाग० १।१०।४६ [ वस्व० संस्क० नि० ] 


युद्धतुष्ट [ युद्धपुष्टि ] कुकुरवंशज उग्रसेन के नवं पुत्रों भें से एक । उसके इन पुत्रों में कंत 


अग्रज था | 


नझाएड० ३३७१1 १३६२-१२२ 
बा 2 ब 22: Prt OS 5 [ ० ! गःरय्‌० ४४ [७५ [ कंलकचा, गु० आ० ] 
_ बोधुं० क्षार क 
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युयुत्सु 


युयुष 


युयुघा न ( सात्यकि ) 


युबनाइव ( १ ) 


युवनासवं ( २ ) 
[ यषनाञ्व ] 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


युधिष्ठिर की राजधानी से जब श्री कुष्ण द्वारका जाने लगे, उस समय सुभद्र, 
रपद बन्ती, रतरा और युयुत्सु दुखित हुए । 
3७७ “माग 3 १1१० I& <` ` 

_ कही १।१३।३ 


.वस्वनन्त का पुत्र | सुभाषण का पिता | 


भाग्‌ ६।१३।२५ - 


सत्यक का पुत्र | शिनि का पौत्र। जय ( भूति, व्रझाण्ड० ) का पिता१ | 
उसने अजन से भनुवेंद की शिक्षा ग्रहण की तथा युधिष्टिर के राजसूय में 
मागलिया। | 
१—भाग्‌० ६२४1१४ 
ब्रह्माण्ड० ३।७१।१००--१०१ 
१ स्ऱ्मागण्शशरर . 
३--वढी १०।७५।१-७ 


के 


वेवस्वतमनुवंश में राजा प्रसेनजित्‌ ( सेनजित्‌ भाग० ) का पुत्र | उसके सो 
स्त्रियाँ थीं, तथापि धह निःसन्तान था | अन्त में ऐन्द्र यज्ञ के प्रभाव से 
उसकी दाहिनी कोख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो मान्धाता ( त्रसदस्यु ) 
चक्रवर्ती हुआ | 
वायु० ८८।६४ 
विष्षु० ४।२।१३ 
- अहाएड० ३।६३।६६ | | 
भाग० ६।६।२५-र४ ˆ ˆ SE ह. 


' न्त्रं काः पुत्र | श्रावैस्त राजा का पिता | श्रावस्त ने आवस्ती नगरी का 


निर्माण किया | वायु० म॑ पाठ यबनारव है | 
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2 ५ 
अह्यारह्षण ३।६३।२७ ... . 
वायु० ८द|२६ 


युवनाश१व (३)  न्वरष और नमंदा का पुर । संभूत ( इरित, वायु» तथा विषय» ) 
( योवनाइव ) ( हारीत भाग० ) का पिता | किन्तु माग० में अम्बरीष की स्ती नमंदा 
होकर पुरुकुत्स की स्त्री है) | यौवनारव ने एक बड़े युद्ध में भाग लिया 
जो १४ मास तक चला यार | न 
३--भाग० ६॥७१ 
अधवाएंड ० ३।६३।७३ 
वायु ० दद।७रे 
विष्णु० ४।३।५ 
२-त्र्माएडइ० ३।७४।८ ... ` 
वायु० ६६८ . 


युवनाइच ( ४ ) रणाश्व का पुत्र | मान्धाता का पिता | 
मत्स्य० १२३२४ 


युवराज nl SR es 
वायु० ६६।२१६ 


योगमाया जिव यशोदा ओर मन्द की पुत्री | देखिए, यशोदा ( १ )। 
| भाग० १०२६-१४ 
भोग (९ “ युधिष्ठिर का पुत्र । देखिए युभिष्ठिर । .. ज्र 
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योघेय ( २ ) नुग ( सुग, वायु० ) के नाम से प्रख्यात नगर । संभवतः यह उसकी 
राजधानी थी । 
्रह्माएड० ३।७४।२१, वायु० &६1२१ 


योधेयी | : युधिष्ठिर की रानी तथा देवकं की माता । | 

योवनाइव देखिए, युवनाशव (३ )। 

रक्षिन्‌ _ राजा के रक्षक | उन्हें लम्बे कद वाले, शक्तिशाली, योद्धा ओर किसी भी 
परिस्थिति में ब्याकुल न होने वाले, होना चाहिए। उन्हे स्वामिभक्त 
आर सहिष्णु भी होना आवश्यक है । 


मत्स्य्‌० २१४।१४ [ कलकत्ता, यु० अ० | 


रघु ऐच्वाकु वंश । दीधबाहु का पुत्र और खद्वाङ्गद का पौत्र। अज का 
पिता । 
विष्णु० ४।४।४० [ वम्ब० सं० गो० ना० ] 
बायु० दष] १८२-१य२्‌ 


रचना „वधं की पत्नी । उसके दो पुत्र हुं--सनिवेश ओर विश्वरूप | 


भाग० ६।६।४४ं [ बम्ब० संस्क० नि० ] 


रजसं . स्बायभुव मनु-बंश । अरिज कां पुत्र | शतजितू का पिता | उसके सौ पोत्र थ 
जो सभी राजा थे ओर जिन्होंने भारतवर्ष. को सात खरडों में. विभक्त क्रिया । 
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रजि 


रजेयु 


रणक 


रणञ्जय [ रणेजय ] 


रणष्ृष्ट 
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वायु० ३३।६०-६१ 
नह्माएड० २।१४।७० 
विष्छु० २।१।४० [ वम्ब० सं० गो० ना० ] 


आयु का पुत्र | उसके ५, ° पुत्र थे । उसने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यो 
का वथ किया तथा इन्द्र को स्वर्ग का राज्य दिया | FFT 


भाग० ६।१७।१ तथा १२-१४ [ बम्ब्‌० स० नि० ] 


पुरुवंशज रौद्राशव के घृताची अप्सरा से दस पुत्रं में से एक । 


चायु० ६६।१२४ 


ऐच्वाकु वंश । छुद्रक का पुत्र तथा सुरथ का पिता | 
भाग० ६।१२।१५ 


। 


ऐड्वाकु वंश । इतज्ञय का पुत्र तथा सञ्जय का पिता |, वायु० के अनुसार 
रात का पुत्र । मस्स्य० में पाठ रणेजय दै । र 


` माग० ६।१२।१२ 
विष्छु० ४1९९१ 
= वायु० ६६२८५७ 
मत्स्य० २७०1११ 


सूयवंश । शष्के तीन पुत्रों में से एक | 
मत्स्य० ११२१ | 
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रणाइव 


रति ( १ ) 


रति ( २) 


रत्न ( रत्नानि ) 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


युद्ध में दक्ष । यह विशेषण पद ज्यामघ के पुत्र विदर्भ के स्नुपा से उत्पन्न 


क्रथ तथा कैशिक नामक पुत्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है | 


ब्रह्मास्ड० ३।७०।३७ 


” ` संहताश्व के दो पुत्रों में से एक। युवनाइव का पिता। मान्धाता का 
` पितामद्द । | 


मत्स्य० १२३४ 


' ... शतरूपा का दूसरा नाम । स्वायंभुव मनु की स्त्री । 


म्रझ्ञाणड० २[९ [३२८ 
वायु० १०1१३ 


 भरत-वंशा । विभु की स्त्री | एथुसेन की माता | 


भाग० ४५।१५।६ 


चक्रवर्ती राजाश्ों के चौदह रत्न माने गये हैं, जिनमें सात ग्राणद्दीन रक्ष हैं-- 
चक्र, रथ, मणि, खड्ग, चर्मरक्ष, केतु तथा निधि तथा सात प्राणवान्‌ रल कहे 
गये हँ--भायौ, पुरोहित, सेनानी, रथकृत्‌ , मंत्री, श्रश्व तथा कलम 
( हाथी का बच्चा ) । 

नद्माएड० २।२६[७४०७७ 

वायु० ॥७॥७० 


सोमबंश | शेन्या कौ पुत्री | झक्रुर की स्त्री तथा ग्यारह वीर पुत्रो 
की जननी । .. | 


मत्स्प० ४५२०७ 
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रत्रकूता 


 रल्लङूती 


रथकृत्‌ 


रथन्तर (कल्प) 


रथ राजी 


रथवरं 


रथाकार 





राजनीतिक 
मद्राशव श्रौर बृताची की पुत्री | 


चवायु० ७०६६ ` 


३३० 


रौद्राश्‍व की दस पुन्नियों में से एक | 


वायु० ६६।१२३ 


चक्रवर्ती राजाश्रों के सात प्राणवान्‌ रत्नों में से एक | देखिए, रत्नानि | 


इस कल्प में राजा पुष्पवाहन थे | 
मत्स्य० ६६।१ [ कलकत्ता, गु० ० ] 


वसुदेव की पत्नियों में से एक | 
मत्स्य ४६२१ [ कलकत्ता गु० ८०; 


यदुवंश । कोष्ट्‌-प्रवर्तित शाखा | भीमरथ ,का पुत्र | नवरथ का पिता | 
बिष्णु» के.अनुसार भीमरथ का पुत्र नवरथ है | 
अझाए्ड० ३।७०।४२ 


बायु० ६५।४१ 
बिष्णु» ४1१२1१६ [ दम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


कुशद्वीप के अन्तरगत तृतीय वर्षे (देश) का नाम | 


जझाएड० २1१४२६ RE 
वही २1१६४७ क अर न 
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रथी एक उपाधि, जो युद्ध में वीरता प्रदर्शन करने वाले योधा को प्राप्त होती 
थी | ब्रह्माएड० के अनुसार ययाति तथा कातंवीयौजुन रथी ये | 


ब्रह्माण्ड० ३।६६।२ १ 
वही ३।६८।२० 


| रथीतर (१) सोमवंशज एक राजर्षि । 
वायु० ६१।११७ 


रतथीतर (२) एक वानर-प्रमुख | 
मझाण्ड० ३।७।२३४ 


रन्धक ( रन्प्रकान्‌ ) रिचम में स्थित एक जनपद | . 


ह्माणएड० २।१८।[४८ 


वायु० ६६।१२५,१२६ ` 


रन्तिदेव  पुसुवंश। महायशस्‌ का पुत्र । 
मत्स्य० ४६।३७ 
रन्तिमार पुरुवंश | क्रतेयु का पुत्र | सुमति, भ्रव तथा श्रप्रतिरथ का पिता । 


भाग० ६२०६ [ बम्ब० सं० नि० ] 
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रन्तिनरि ( रन्ति) 


रभस 


रमणक 


रम्भ (१) 


रम्भ (२) 


रम्यक | रमय ] 
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राजनीतिक ३३६ 
01 
रिवेयु का पुत्र | उस जिससे 
पु की स्त्री सरस्वती थी, त्रसु वध नामक पुत्र हुए | 
वायु० ९९१२६ 
इन्रद्द्ध कुल में रम्म का पुत्र | गम्भीर का पिता | 


भाग० ६१७१० [ वम्व० स० नि० ] 


जम्बूद्वीप के अन्तरगत राठ उपद्वीपों में से एक | 


भाग ५१९३० 


मनुवंश में विविंशति का पुत्र तथा खनिनेत्रका पिता | _ 


भाग० ६।२।२५ 


आयु का पुत्र | देखिए, रभस | 


भाग० ६॥१७।१ 


श्राम्नीध्र का पुत्र | बायु० के अनुसार वह नीलव का अधिपति हु | 
भाग० में उसकी स्त्री का नाम रम्या है । ब्रहाएड० में पाठ रमय है । 
देखिए, आग्नीध्र | 

भाग० ५।२।१द 

म्रह्मांण्ड ० २।१४।४६ 


वायु० ३२।३६ तथा ४२ 
भाग० ५।२।२२ 


२४० 


र्य 


रवि 


राघव 


राजक ( अजक 2 


राज्र्य 


पुराण-विषयाचुक्रमणी 


पुरुरवा और उबंशी के छः पुत्रों में से एक | 


भाग० ६।१५।१ 


स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक । 


ब्रह्माण्ड" २1३६ १६ 
वायु० ६२।१६ 


सिन्यु-सौवीर का एक राजा | 


साग० ५।१०।१ 


क्रच्राज और जाम्बवन्त के पुत्रों मै से एक | 


ब्र्माणएड० ३।७।३०२-३०३ 


दाशरवि । राम, जिन्होंने सुन्द ओर ताडका के पुत्र मारीच को दण्डकारण्य 
में मारा | देखिए राम (२ )। 
ग्र्माण्ड० ३।५।३६ 


विशाखयूप का पुत्र | मगध के राजा नन्दिवर्धन का पिता । 


भाग० १२।१।३ [ वम्ब० स० नि० ] 
वायु० ६६।३१३ 


श्रम्िषिक्त राजा का कतव्य | राजा के लिए बिना सहायकों के राजकुमार 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना त्यन्त कठिन है, इसलिए, उसे चाहिए, 
कि वह कुलीन तेजस्वी, धमच विश्वासपात्र तथा सहिष्णु व्यक्तियों को अपना 
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राजशुह 


राजनीतिक ३४२ 
सहायक बनावे | राजा को औषध, वृक्ष, खनिज आदि उपयोगी द्रव्यो का 
संग्रह करना चाहिए | विशेष के लिए देखिए, राजघम । 


मत्स्य» 1२१४ अ० [ कलकत्ता, यु० अ० ] 
वहो २१६ अ 
वहीं २१७ अण 


राजा मल्ल की राजधानी । 


ब्रह्माएड० ३।७३।१०० 


राजा का संदेशहर | देखिए, दूत। . 


भाग० २१०15 १७६ 


राजा का कर्तव्य । मत्स्य में कहा गया है कि प्राणियों की रक्षा के लिए 
स्वयम्भू ने राजा को वनाया* | राजा का मुख्य कर्तव्य अपनी प्रजा को 
मलीभाँति पालन करना है । जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री अपने सुख की 
प्रवाह न कर गर्म की रक्षा करती है, उसी प्रकार राजा अपने मोगविलास 
में दूबा न रहकर प्रजा का नित्य पालन करे । जिस राजा को प्रबा, सुखी व 
रक्षित नहीं है, उसके लिए यज्ञ ओर तप करना बिलकुल व्यर्थ है-- 

"नित्यं राज्ञा तथा माव्यं गभिणी सहघर्मिणी । यथा सं सुखमुस्सुज्य गर्मस्य 
सुखमावहेत्‌ । किं यच्च स्तषसा तस्य प्रजा यस्य न रक्षिताः |” जो राजा अपने 
राष्ट्र का ठीक पालन करने के बदले प्रजा पर अत्याचार करता है, २ 
वास नरक में होता है" | राजा को चाहिए. कि वह सदा साधुजना का 
सम्मान तथा दुजनों का निम्नह करे? | मत्स्य० में कहा ग्या है कि राजा 
पहले काम, क्रोध, मद, मान, लोम को जीत कर अपने भृत्यवग को डे जीते । 
तदनन्तर वह पोर ( पुरनिवासी ) तथा जानपदों ( जनदप के स ) 
फो जीते और उसको उपरान्त वह बाह्य शुुओं के जीतने का प्रयत्न करे । 
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पदक के धुराण-विषयाचुक्रमणी 


राजा को यथावसर मृदु एबं कठोर होना चाहिए. | राजा को व्यसनी तथा 
दीर्घसूत्री नहीं होना चाहिए" | राजा को साम, भेद आदि चार उपायों 
का यथावसर प्रयोग करना चाहिए" | 

१-~-मत्स्य्‌० २२५ अ० 

२--थग्नि० २२३ अ० 

३--मत्स्य० २१०।७-६ 

४--मत्स्यo० २१६ ० 

५--मत्स्य० २२१-२२४ अ० 


राजनीति राजनीति एक व्यापक शब्द है, जिसका पर्यायवाची शब्द “राजशास्त्र”? कहा 
जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में छुः प्रकार की राजनीति कही गयी है, 
जिसकी राम ( बलराम ) तथा कृष्ण ने शिक्षा पायी--“राजनीतिं च 
षडिवधाम” संभवत; यहाँ छुः प्रकार की राजनीति से आशय उन छः गुणां 
से है, जो कोटिल्य के अर्थशास्त्र में विहित है --सन्धि-विग्रहासनयानसंभ्रय- 
व धीमावाः षाड्गुण्यम्‌? अर्थात्‌ सन्धि ( शत्रु को द्रव्य आदि देकर उससे 
मेल करना, ) विग्रह (शत्रु का अपकार करते हुए उससे भाड़ा मोल लेना) 
आसन ( शत्रु के साथ उपेक्षाभाव रखते हुए अ्रपनी रक्षा करना ) यान (शत्रु 
के राज्य पर आक्रमण ), संश्रय ( दूसरे बलवान्‌ राजा के समक्ष आत्मसम- 


पण ) तथा द्व घीमाव, ( सन्धि करने योग्य अर्थात्‌ बली राजा के साथ सन्धि 
करना तथा निबल के साथ विग्रह करनार | 
१--भाग० १०।४५।३४ 


२--कौटिल्य अर्थशास्त्र ७। १ 
अमरकोष द्वि० काण्ड क्षत्रिय० १४ 


राजपत्नी रानी। 


मत्स्य» २२६।१६७ [ कलकत्ता, गुण ग्र'० ] 


राजपुत्र ( १ ) बुथ का नाम, जो राजा सोम के पुत्र होने के कारण राजपुत्र कहलाया | 
: मत्स्य० २४।३ 
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राजपुत्र (२) 


राजभट 


राजमार्ग 


राजयानासन 


राजनीतिक ३४३ 


सजा का पुत्र अथवा राजकुमार | ब्रह्माएड० में यह शब्द राजा ज्यामध के 
पुत्र विदर्भ के लिए प्रयुक्त हुआ है" | महाभारत में क्षत्रिय के अर्थ में 
यह शब्द प्रयुक्त हुग्रा है२ | पाणिनि ने राजपुत्र का प्रयोग राजन्य (क्षत्रिय) 
के ग्रथ में किया है! | % 

१-खक्षाण्ड० ३।७०।३७, 

मत्स्य० २२२।६ 
२--महाभ्रा० द्रोण० अ० ११२२० 
३--अ्रष्टाध्यायी ४।२।४.१ 
इसी राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश राजपूत? शब्द, एक विशेष क्षत्रिय जाति 

अथवा राजवंश के लिए रूढ्‌ होगया | विशेष के लिए देखिए, चिन्तामणि 
विनायक वैद्य: मध्यकालीन हिन्दू भारत, भाग २; देखिए, डाँ० रा० ब 
पाण्डेय, गोरखपुर जनपद्‌ का इतिहास, पृष्ठ १८४-२०२ | 


` रक्तिन्‌ | राजपुरुष । पुलिस विभाग का कर्मचारी । 


वायु० १०१।१५४ 


राजपथ | 


ब्रह्माणड० २।७।४०४ 

वही ३२७११ 

मत्स्य” १२६।३ [ कलकत्ता यु० अ० |] 
विष्णु० ५।१६।१२ [ वम्व० संस्क० गो० ना० ] 
मत्स्य० १३८।१६ 
वही २२६।१७५ 


राजकीय वाहन में राजा के बैठने का मुख्य स्थान | राजयानासन में ( सन 
¢ ११ 
के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति ) बैठने वाला “उत्तमसाहस” दण्ड का 5 


होता था | 
मत्स्य० २२६।२०१ [ क्लकत्ती गुण्म ० ] 
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३४४ 


राजरक्षारहस्य 


राजर्षि 


राजराट 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


ha 


राजा की रक्षा के विमिन्न उपाय, जिनके श्रन्तर्गत राजा के स्वास्थ्य र्ता के 
लिए विविध औषधियों का प्रयोग, राजसझ को अग्नि से रक्षा, अन्न को 
पहले पक्तियों को खिलाकर अथवा अग्नि में उसे डालकर श्रन्न की परीक्षा, 
आदि हैं | इन विविध उपायों से प्रयत्षपूवक राजा की रक्षा करनी चाहिए | 


क्योंकि राजा प्रजारूपी बृ की जड़ के समान है--प्रजातरोमूलमिह्ावनीश!'' 
मत्स्य २१६ अ० [ कलकत्ता, गु० म'० ] 


एक पदवी, जिसे प्राचीन काल में श्रेष्ठ राजा अपने तप अथवा ऋषिरूप में 
जीवन यापन करने के कारण प्रास करते थे। मानव, ऐल तथा ऐच्वाकु 
आदि वंश के .राजाओं को राजर्षि कहा गया है--“मानवे चेव ये वंशे 
ऐलवंशे च ये नपाः । ये च ऐच्वाकुनाभागा शैया राजपियस्तुते” | पुरूरवा, 
ययाति, कार्तवीर्य अर्जुन, श्यामक आदि राजाओं ने राजर्षि पदवी प्रा 
की थी । सोमवंशज रथीतर, रुन्द बिष्णुवृद्ध आदि राजा भी राजर्षि कहे 
गये हँ१ | ब्रह्माएड० में 'लोहगंधी नामक एक राजर्षि का उल्लेख हैन | 
अन्य राजर्षियों के लिए देखिए निम्नांकिंत पुराण? | 


१--मत्स्य० १३।६२ 
वद्दी ४३।३२ 
वही ४६।२८ 
बायु० &१।१२७ 
वही ६६।१६.० 
२_ग्रह्माणएड० ३।६८।२३ 
३--वायु० ३२।३८ तथा ५४ 
वही ६१।८० तथा ८६-० 
वद्दी ६६।१५ तथा १२७ 
वदी &१1१५-१६, तथा १८ 


राजाओं का राजा । ब्रह्मा के द्वारा अभिषिक्त सोम के लिए, दी गयी पदवी । 


अ्ह्माणएड० ३।६५।२० 
` बायु० ६०।२० 
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राजवर्धन 


राजवड्लेभ्‌ 


राजवान्‌ 


राजवेइम ( राजवेइमसु ) 


राजञ्ञासनम्‌ 


राजस 


राजसचम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri a रट न | SEO 





राजनीतिक 


दम का पुत्र तथा सुबृद्धि का पिता | 


विष्गु० ४१३६-३७ [ बस्व० संस्क० पोऽ नाप ] 


३४५ 


राजा के विशेष इपापात्र अथवा राजा के चाढुकार | राजा के लिए. कहा 


गया हे कि वह राजवल्लगो और कायस्यों के अत्याचार से प्रजा की 
रक्ता करे | 


अग्नि० २२३।११ 


भृणुवंश | द्यू तिमत्‌ का पुत्र | 
विध्यु० १।१०।५ 


राजसद्ध अथवा राजभवन । 


ननह्माणड० ३।७१।२४४ 


राजा का आज्ञापत्र | राजशासन में ( राजा की आशा से) कम अथवा 


अधिक लिखने वाला “उत्तमदरड” का भागी सममा जाता था | प्राचीन- 
काल में राजशासन, ताम्र, शिला आदि में उत्कीण होते ये | 


मत्स्य० २२६1११६ [ कलकत्ता, गु०ण्म० ] | 


केतुमान का दूसरा नाम | 


ब्रह्माणड० २।२१।१५७ 
गगस्य० १२३।९४ [ कलकत्ता, यु० ग्र० ) 


राजां में श्रेष्ठ । राजा सगर के लिए प्रयुक्त विशेषणपद । 


३४६ 


राजसिंह 


राजसूय 


राजा ( राजन्‌ ) 


राजाज 


पुराण-विपयानुक्रमणी 


ब्रह्माण्ड ० ३।५०।३२ 
वही ३।५१।५८ 


विदर्भ का एक राजा, जिसकी पुत्री ( वैदर्मी ) का पाणिग्रहण मलयध्वज के 
के साथ हुआ | 
साग० ४।२८।२८-२६ [ वम्व० संस्क० नि० ] 


एक यज्ञ, जिसे करने का अधिकार दिग्विजयी राजाश्रों को हौ था | सोम 
ने तीनों लोको को जीतकर इस यज्ञ को किया था* | युधिष्ठिर ने भी राब- 
सूय यज्ञ किया था | देखिए, युधिष्टिर । 

भाग० ६।१४॥४ [ बम्ब० संस्क० नि० ] 

वायु० &०1२२ 


` स्वायंभुव मनु. के पुत्र प्रियत्रत तथा उत्तानपाद सर्वप्रथम एथ्वी के स्वामी 


हुए, तब से लेकर लोक में दण्डधारी राजा होने लगे | प्रजा के पालन करने 
से ही. वस्तुतः वे राजा हुए “प्रजानां रञ्जनाच्चैव राजानस्तेडमवन्टपाः | 
कलियुग में राजा शूद्रभूयिष्ठ, तथा पाखण्डप्रवर्तक होंगे, और प्रजा भी 
गुणहीन हो जायगी | 
वायु० ५७५७-५८ 
ब्रह्माण्ड० २1२६1६३ 
नष्ाण्ड० २।३१।४१ 


शंभु के दो पुत्रों में से एक | उसके ( राजाज ) के भाई का नाम गोम 
था--“राजाजश्चैव गोमश्च शंभोः पुत्रो प्रकीतितौ” । 
ब्रझाएड्‌० ३॥५]४० 
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राजाधिदेव 


( राज्याधिदेव ) तथा वायु० ) तथा श्वेतवाहन का पिता | ब्रझाण्ड० तथा वायु० 


राजाधिदेवी 


क”), २ 
राजनीतिकं ३४७ 
यदुवंश | कुकुर-शाखा | विदूरथ का पुत्र | शोणाशव ( शोणित, ब्रह्माएड० 
“राजाधिदेव” व्यक्तिवाचक न होकर शूर की पदवी ( आ 
प्रतीत होती है । यहाँ पर शूर के पुत्र कई एक हैं, जिनमें उपक दो 
शोणित ( शोणाश्व ) तथा श्वेतवाहन भी हैं। राज्याधिदेवः शूरश्‍च 
विदूरसुतोऽमवत्‌ । तस्य शरस्य तु सुता जिरे बल्लबत्तराः /” मत्स्य में तो 
स्पष्टरूप से राजाजिदेव व्यक्तिवाचक नाम है | “राजाधिदेवस्य सुतौ” | 
भाग० तथा विषुगु० में विवूरथ का पुत्र शूर है और राजाधिदेव 
( राज्याधिदेव ) का नाम नहीं है । इसके अतिरिक्त यहाँ शूर के पुत्र का 
नाम मजमान है। विष्णु» में शूर के पुत्र का नाम शमी है | 


भाग० ६।२४।२६ 
विष्णु ४।१४।६ 
वायु० ६६।१३५ 


शूर की पुत्री तथा वसुदेव की पाँच वहिनों में से एक | भाग० के अनुसार 
जयदेव की पत्नी । ब्रह्माएड०, मस्स्य० तथा वायु» में राजाधिदेवी अन्य 
अपनी चार बहिनों के सहित वीर माता कही गयी है । विधुु० के अनुसार 
उसके दो पुत्र थे, जिनका नाम विन्द तया श्रनुविन्द था | 
भाग० ६।२४।३१ तथा ३६ 
नि'णु० ४।१४।१०= १७ 
बायु० ६४1१४७ 


° 


राजीवकोकिल ( राजीवकोकिलाः ) फेवुमाल वर्ष में स्थित एक जनपद । 


राजेयमू 


वायु० ४४1१४ 


हि जक 


१.० 


राजा रजि के शतपुत्रो को सामुदायिक संज्ञा | राजा रजि इन्द्र को राज्य 
देकर तप के लिए उद्यत होगये । किन्तु रजि के पुत्रों ने इन्द के वैभव को 


\ 
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३४६ पुरोण-विषयाुक्रमणी 
नष्ट कर डाला | तब राज्य से च्युतं इन्द्र ने बृहस्पति की शरण ली | 
बृहस्पति ने रजि के पुत्रों के पास जाकर, उन्हें जिनधर्म अहण करने के 
लिए मोहित किया । तदनतर जब वे ( वैदिक ) कर्म से बहिष्कृत हो गये 
तत्र उन्हें इन्द्र बज्र से मारने में समर्थ हुए | 

मःस्य० २४।३५--४६. [ कलकत्ता, गु० १० ] 


राज्ञी { रेवत की पुत्री | विवस्वान्‌ की पक्षियों मे से एक | रेवत की माता | 


मत्स्य" १२।२--३ 


राज्य किसी भूमाग पर प्रभुता के साथ शासन | राज्य को सात अंगों में विभक्त 
किया गया है । स्वामी ग्रर्थात्‌ राजा, श्रमात्य, जनपद, दुगं, दण्ड, कोश 
तथा मित्र स्वाम्यमात्यो जनपदो दुर्ग दण्डस्तथैव च | कोशोमित्रं च धमं 
सप्तांगं राज्यमुच्यते |” इनमें मन्त्रिमण्डल तो राज्य का प्रमुख अंग माना 
गया है-_“मन्त्रमूलं सदा राज्यम्‌” | प्राचीन काल में राजा की अनुप- 
स्थिति में राज्य का भार मन्त्री ( श्रथवा मन्त्रियों ) पर होता था । राजा 


सगर अपने राज्य को मन्त्री के हाथ में सौंप कर मुनि ओर के आश्रम में 
गये | “स मन्त्रिप्रवरे राज्यं प्रतिष्ठा” | राज्य के दो मुख्य विभाग थे--श्राभ्य- 
न्तर ( ग्रह ) तथा बाह्य ( परराष्ट्र ) ( कुशलं ननुते राज्ये बाहोष्वाम्य 
तरेषु च |” 

मत्स्य० २१६1१६ [ कलकत्ता, गु० अः० ] 

जह्मास्ड ० २।५०।३२. तथा ५१ 


राज्यवर्धन भानव वंश | दम का पुत्र तथा सुरति का पिता | ब्रह्माए० में पाठ राख" 
[राष्ट्रधन,राज्यवर्धनक]वर्षनक तथा राष््रवर्धन है | 


भाग० ६।२।२६& 
 महार्ड० डदारप " 
“बढी ३६१५. 
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राजनीतिक 
राधाकान्ते कृष्ण का नाम | 


म्रपारड० ३1३६ |५६ 


३४६ 


राधिक [ अराबीत | जपसेन का पुत्र तथा श्रयुत का पिता | विष]ु० में पाठ अरावीत है | 
भाग० &॥२२ १० 
विषु ४।२०।३ 


राम (१)[ परशुराम ] जमदग्नि ओर रेणुका के कनिष्ठ पुत्र । एकवार राजा सहसत्राहु रुन जम- 
दग्नि ऋषि के आश्रम जाकर उनकी कामधेनु बलात्‌ छीन ले गये | पर- 
शुराम ने यह जानकर सहस्तवाहु अजुन को मार डाला और कामधेनु वापस “ 
ले आये । सहखबाहु अजुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में जमः 
दग्नि ऋषि का शिर काट लिया । इसपर परशुराम ने सहखत्राहु के समस्त 
पुत्रों का बध कर डाला | इसके उपरान्त उन्होंने अपनी प्रतित्ञानुसार 
भूमण्डल के क्षत्रिय राजाओं का २१ वार संहार किया । कहते हैं एक वार 
उन्होंने अपने पिता की ्राज्ञानुसार ्पनो माता तया भाइयों को मी 
समास कर दिया था, किन्तु चे पिता के आशोर्वाद से पुनः जीवित हो 
गये' | “कार्तवीर्य जुन को जामदस्य के हाथों मृत्यु होना पाजिटर के 
अनुसार ऐतिहासिक घटना है, किन्तु २१ वार एथ्वी में क्षत्रियों के संहार 
का उल्लेख उनकी इष्टि में एक ग्रतिरज्ञित किम्त्रदन्ती मात्र है" | 
१--माग० ६।१५।१२-२३ | 
वही ६।१५।१४-१५ 5 
वृही ६।१६।१-०८ 
वही ६।१६।६-२७ 
मह्याएड ० ३।४६ अ० 
२००देखिए, दे० २० पाटिल-क० हिं० पु० १३७ 


पसक वंश । खुडुले में दशरथ तथा कौसंल्या ( कौशल्या ) के पुत्र । 


राम (२) कुल में अथवा वंश में उत्पन होने के _ ४ 


वत ल: [त खु के 
[ दाशरथि, राघवं ] इतत पश के अन्तत उ 
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कारण उन्हें राघव तथा दशरथ के पुत्र होने के कारण उन्हें दाशरथि भी 
कहा जाता है । राम के तीन भाई थे - भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न, जो 
दशरथ की न्य दो रानियों कैकेयी तथा सुमित्रा से उत्पन्न हुए थे | राम 
ने विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच आ्रादि राक्ष्सों को मारा । जनकपुर में 
सीता के स्वयम्त्रर में उन्होंने शिव के धनुष को ग्रनायास ही तोड़ कर अपने 
महान्‌ पराक्रम का परिचय दिया जिससे सीता ने उन्हे अपने पति के रूप 
मै वरण किया । पिता की ग्राज्ञानुसार उन्होंने वनबास स्वीकार किया | 
बन में उन्होंने खर, दूषण आदि चौदह सहस राक्षसों को मारा | बन में 
रावण द्वारा सीता नी के अ्रपहरणों के उपरान्त उन्होने कबन्ध को मारा, 
सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की तथा वालि को मारा । तदनन्तर राम 
ने लंका में प्रवेश कर रावण को मारा तथा विभिषण को वहाँ का राजा 
बनाया | चौदह वर्ष के वनवास के उपरान्त राम सीता के सहित विमान 
द्वारा अपनी नगरी अयोध्या लोटे | तदनन्तर राम का राज्यभिषेक हुआ । 
राजसिंहासन स्वीकार करने के उपरान्त अपने भाइयों को राम ने दिग्विजय 
करने की आज्ञा दी। राम ने विधिपूवक राज्य करते हुए, प्रजा का यथाविधि 
पालन किया | उनका राज्य यद्यपि त्रेतायुग में था, किन्तु बह युग सतयुग 
ही जान पड़ता था । उनके राज्य में कोई प्राणी आधि ( मानसिक दुःख ) 
व्याधि ( शारीरिक दुःख ) से पीड़ित नहीं था। लोकापवाद से भयभीत 
होकर श्रन्त में राम ने सीता का परित्याग किया। राम के दो पुत्र कुश 
तथा लव हुए, जिन्होंने क्रमशः कोशल तथा उत्तर कोशल में राज्य किया | 
राम ने दस सहसत वर्ष तक राज्य किया-- 
“दशवर्षं सहस्ताणि रामो राज्यमकारयत्‌? 


भाग्‌० २।१२।१६ ह 
अहझ्याण्द० ३।३७।३०-०३ ३ 
बिष्णु० ४।४।४०-४२ [ वस्त्र संस० गो० ना० ] 
्रझाएड० ३।६२।१८४- १८५ 
वही २।५।२५-३६ 
भाग० ६।१०।६०६ 
अह्याण्ड ०३ 1२७।३ ००-३८ 
विषूपु० २।४।४४- ४4 | 
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राजनीतिक 


२५१ 
भाग० २७३३-२५ 
वही ७१ ०1३६ 

पही० ६।१०।१२ 
वही ७२४४ 

वही ६।१०४०--४४ 
वद्दी ६१०१३ 

वही० ६।११।२५ 
अक्षाएद० ३।६३।१६४ 
वायु० ८८।१६३ . 
वही ७०४८ 


राम (३) ( बलराम.) देखिए, बलदेव | 


राप (४) सेनजित के पुत्रों में से एक | 
| वायु० ६६।१७३ 


रामढ ( रामठाः) एक उदीच्य जनपद | 
मःरय० ११३।४२ [ कलकत्ता, यु० अ० ] 


एक राक्षस । पुलस्त्यकुलनन्दन विश्रवा और केशिनी (केकसी, वायु०, 
ब्रझाएड० ) का पुत्र | वह वायु” तथा वह्माएड० में दस औवा वाला 
( दशग्रीवः ) बीस मुबा वाला, ( विशतिसुजः ) चार पैर 60. चतुः 
° ० में उसके 
ध्पाद ) और अत्यन्त बलवान्‌ माना गया है। ब्रह्माएड० तथा वायु 
कही. के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह स्वभाव से ही दुखदायी तथा 


क्र.र खमाव वाला श्रौर घोर ख (हल्ला ) करने वाला या, इसीलिए वह 


रावण; हुआ-- 


रावण 
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“निस्गाद्दार्णः ऋ.रो रावणाद्रावणस्तु सः” | 
सीता के रूप पर मुग्ध होकर उसने उनका अपहरण किया । अन्त में उसका 


नाश राम ( दाशरथि ) द्वारा हुआ | 


साग० १।२।४२३ 

वही ४।१।३७ 

बायु० ७७३३-३४ 

वदी ७७४२-४४ तथा ४८ 

ब्रह्माण्ड० ३।८।३८-४१, ३७-५०, ५४ 
भाग० ६।६।३३ 

वायु० ६१० १०--१९ 


राष्ट्र (१) क्षत्रवृद्ध-कुल में काशि का पुत्र तथा दीर्घतमा का पिता | | 
भाग० ६।१७।४ 

राष्ट्र (२) विषय ( देश ) अथवा राज्य | 
वायु० ए८।६ 

राष्ट्रपाल उग्रसेन के नव पुत्रों में से एक । कंस का भाई | 


भाग० ६।२४।२४ 
मक्षाएड ० ३।७१।१३३ 
मत्स्य० ४४।७५ 
वायु० ६६।१२२ 


राष्ट्रपालिका [राष्ट्रपाली] असेन की पाँच पुत्रियों में से एक ब्रह्माएड० में पाठ राष्ट्रपाली दै । 


भाग० ६।२४।२५ तथा ४२ 
मद्माएड० ३।७१।१३४ 
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राजनीतिक ३५३ 
राष्ट्रपीडाकर सजापालन न करते हुए अपने राज्य को दुख पहुचानेवाला राजा | 
अग्नि9 २२३।७ 
राष्ट्रभृत्‌ मरत तथा पञ्चजनी का पुत्र | ऋषभ देव का पौत्र | देखिए, मरत (१) 
रासारम्भप्निय कष्ण के लिए प्रयुक्त विशेषणपद | 


नह्माएइ० ३।३३।२१ 


राइल [ रातुल ] शाम्य कुल में शददोदन का पुत्र तथा प्रसेनजित्‌ का पिता | विषणु० में पाठ 
राहुल है | 


वायु० ६६।२५६ 
विष्णु० ४।२२।३ [ वम्ब० सं० गो० ना० ] 


झालवंश | स्वातिवरणं के पश्चात्‌ ने वाला राजा जिसने २५ वर्ष 


रिक्तवर्ण 
तक राज्य किया | 
मत्स्य” २७२६ [ कलकत्ता, गु० अ० ] 
रिक्ष श्रजमीद के कुल में पुरुजानु का पुत्र | 
वायु० ६६।१६५ 
रिपु (१ ) यदु के पुत्रों में से एक | 


सः भाग० ।२३।२० Ee र 


६ पर 
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रिपु(२) ` : स्वायंभुव मनुवंश । दिवक्षय तथा वराङ्गी का पुत्र | उसकी पत्नी का नाम 
बृहती था, जिससे चक्तुष उत्पन्न हु्रा* [ विषषु० के अनुसार श्लिष्ट (शिष्ट, 
मत्स्य० ) का सुच्छाया से उत्पन्न पुत्र | तथा चाक्षुष का पिता? | 


१-जहझ्माणड० २।३६।१०१ 


वायु ० 8२]८७ 
२--विष्णु ० १।१३।१-२ 


रिपु(३) चंद्र ( पौरव ) वंश । बश्न्‌ का पुत्र | ब्रह्म का पौत्र | वह यौवनाशव द्वारा 
उस युद्ध में मारा गया, जो चौदह मास तक चला था | 


ब्रह्मारड० ३।७४।७-८ 


वायु० ६६।८ 

रिपुञ्जय ( १ ) मानव वंश । श्लिष्ट तथा सुच्छाया के पाँच पुत्रों में से एक | 
विष्षु० १।१३।१-२ 

रिपञ्जय (२) ` सुधीरका पुत्र | बहुरथ का पिता | 


भाग० ६।२१।२६--३० 


रिपुञ्जय ( ३ ) मगध के राजा वाइद्रथ बंश में विश्वजित्‌ का पुत्र | वह बाईद्रथ दंश का 
अन्तिम राजा था१ | मत्स्य० के अनुसार राजा अचल के पश्चात्‌ ५० वर्ष 
तक. उसने राज्य किया२ | देखिए, बा हंट्रय । 
३--भाग० ६।२२।४७ 
विष्षु० ४।२३।३ 
२०-मृत्स्यु० २७।२६ [ कलकत्ता, यु० म'० ] 


| 
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श्वरियु ( रिचेयु ) ` ` अनादर राजिं का पुत्र | रिवेयु की स्नो 


रिष्यन्त 


रुक्मकेवंच 





राजनीतिक 


ततक की पुत्री थी, जिससे उसका 


वायु: ६६।१२७--२८ 


मानस का पुत्र | दम का पिता | 


वायु० ७०1३० 


रुचक के पाँच पुत्रों में से एक | रुक्मेषु का भाई | 


भाग० ६॥२३।३४-३५ 


यादव वंश । कम्त्रलत्रहिष्‌ ( शिनेयु, विष्णु० ) का पुत्र । वह एक अत्यन्त 
पराक्रमी और विद्वान्‌ राजा माना गया है । उसने युद्ध में तीक्षण बाणो 
द्वारा अनेक योधाश्रों को मार कर उत्तम भी प्रात की--/निहत्य रुक्मकवचः 
पुरा कवचिनो रणे | ध्वन्विनो निशितेर्बाणेरबाप थियमुत्तमाम्‌” | मरह्माएड०, 
मत्स्य» तथा वायु० के अनुसार रुक्मकवच के पाँच पुत्र हुए, जिनके नाम 
इकमेषु, एथुरुक्म ज्यामत्र, परिम तथा हरि ये। किन्त विषय» तया 
हरिवंश में रुक्‍मेषु और ज्यामघ, रुक्मकवच के पुत्र न होकर वे उसके पौत्र 
हैं झर्थात्‌ वे पराबृत्‌ ( पराजित, हरिवंश ) के पुत्र माने गये हँ | इसके 
विपरीत माग० में रुवमेषु तथा ज्यामष इसी वंश में कई पीढी पहले 
झर्थात्‌ उशना के पुत्र रुचक के पाँच पुत्रों के झन्तगत ते हैं । 


ब्रद्माएट ० ३॥७०॥२६--२६ 
वायु० ६५।२३- २६ 
मत्स्य० ४४२३-२६ 
प्र्माएड० १।३६।११० १२ | 
भाग० ६।२३।३४३५ | म ड 


र ण 
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विदर्भ देश के राजा भीष्मक के पाँच पुत्रों में से एक । उसके न्य रुक्मौ, 


रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली नामक चार भाई तथा रुक्मिणी नाम की 
एक बहिन थी, जो कुष्ण से व्याही गयी | 


भाग० १०।५२।४ १-२३ 


रुक्मम, ली (रुक्ममालिन्‌) बिद्भराज मीष्मक के पाँच पुत्रों में से एक | देखिए, रुक्मकेश | 


रुक्मरथ (१) 


रुक्मरथ (२) 


रुक्मवती 


रुक्मिणी 
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भाग) १०।५२।२ १-२३ 


विदुर्भराज भीष्मकके पाँच पुत्रो,मै से एक | देखिए, भीष्मक | 


चन्द्र ( पौरव ) वंश | द्विमौढ-शाखा । मद्दापौरय का पुत्र | पृथ्वी के एक 
महान्‌ राजा ( एकराट्‌ ) सार्वभौम का पौत्र । रुक्मरथ भी राजा कहा गया 
है | वह सुपाश्वै का पिता था | 


मत्रय० ४६।७२-_।७३ 
्रिष्णु० ६६।१८७ 


रकमी की पुत्री स्वयम्वर में उसने कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का वरण किया | 
अनिरुद्ध की माता | 


भाग० १०।६१।१८ 


विदर्भराज भीष्मक की पुत्री । देखिए, मीष्मक, तथा रुक्मकेश | 


भाग० १०।५२।२१--२३ १२-१४ [ बम्ब सँ नि० ] 


ce EY PO SN 


रुक्मी 


रुक्मे 


रुचके 


र्चिर 


रुचिराइव ( १ ) 


रुद्र ( रुद्राः ) 


र्द्रा 





राजनी F ~ १७ | | 
विदभराज भीष्मक के पुत्रों मस एक | देखिए, रुक्मकेश केशा 


7० २५२१-२३ [बसण सनि - टे 


देखिए, सुक्मकवच | 


यदुवंश | उशना का पुत्र | उसके पाँच पुच हुए--पुरुजित्‌, रुक्म, रुक्मेषु 
पृथु तया ज्यामध | 4 
भाग० ६।२३।२४-२५ [ बम्बं० संस्क० नि० ] 


कुरुवंश | जयत्सेन का पुत्र तथा भौम का पिता | 
मत्स्य» ५०1३६ [ कलकत्ता, गु० ग्र ० ] 


सेनजित के पुत्रों में से एक | 
वायु० ६६1१७३ 


एक जाति, जिसका नाम किरात, लग्पक आदि के साथ आया है | 
वायू० ६१०८ 


रुद्राशव की दस पुत्रियों में से एक । 
वायु० ६९१२६ 


यदुवंश । महिष्मान्‌ का पुत्र । दुदम का पिता । रुद्रभेण्य वाराणसी का 


राजा था | 
मत्स्य» ४२।१०-१३ [ कलकचा, गु० ग्र ० ] 
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३५ 


र्रु (१) 


रुरु (२) 


र्र 


रुमा 


पुराण-बिषर्यानुक्रमणी 


चन्द्रवंश । एक राजर्षि | 


वायु० ६१॥११७ 


चाक्तुष मनु के दस पुत्रों में से एक | 


मत्स्य० ६।२५ [ कलकत्ता, गु० छ ० ` 


ऐच्चाकु वंश । अ्रहीनणु का पुत्र । पारियात्र का पिता । 


विष्गु० ४।४।४७ [ बम्ब० सं० गो० ना० ] 


ऐच्वाकु वंश । विजय का पुत्र | भ्रृतक का पिता | बिष]ु० के अनुसार वृक 
का पिता । वह एक धर्मात्मा राजा था | 


ब्रद्माएड ० ३1६३। ११६ 
बायु० झ०|१९१२ | 
बिष्णु० ४।३।१५ [ वम्ब० संरक० गो० ना० ] 


पनस की पुत्री | सुग्रीव की पत्नी | तीन पुत्रों की माता । 
ब्रह्माण्ड० ३।७।३२१ 


रुषन्द्णु ( रुशेकु ) यादव वंश स्वादि ( श्वाहि, भाग० ) का पुत्र | चित्ररथ का पिता | भांग० 


तथा ब्रह्माएड० में पाठ रुशेकु है | 


¬ निषणु० ४।१२।१ 
अह्माएड० ३]७०] १३६---१७ 
भाग० ६।२३।३१ . 
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राजनीतिक टे ३९६ हर र 
रुपाभाजु दिरण्याच की पत्नी | ड 


रूपक ( रूपकाः ) दक्षिणापथ के एक जनपद का नाम | 
मह्माएइ० २।१६।६० 


रूपस ( रूपता।) , _ . दक्षिणापथ का एक जनपद | क र जर छ 
मत्स्य० ११२।४६ ( कलकत्ता, गु० ग्र० ) “ ऱ्य या 
वायु० ४५।१२६ 


रूपश्री Sere as ० 00५0 एक वानर-प्रमुख । | , bh ड द्‌ ) पटक म 


[एड० २1७२३१२ 


ऐक्वाकु वंश में उत्पन्न एक राजा, जिसकी कत्या कमली ( रेणुका) थी बी । 
रेणुका जमदग्नि की पनी तया परशुराम की माता थी। 
र्माण्ड० ३।६६।६०--६३ रून ह 


रेणुका देखिए, रेणुक | 


बंश । आनतं ॥ छु पुत्र टक उ टर के अनुसाः 
रेव [ रेबत, रैवत वैवस्वत मनुवंश | नतं का पुत्र! स्य) = ° 
[ रेबत, रेवत ] hm se ती 


i 


७ ७७६ 


(योऽन्तःसमुद्र नगरा विनिमय कुशस्य 


।दोनरिन्दम।”. उसके सौ पुत्र ये, निं ज्येष्ठ कभी पा । है ० | गर र 


३६० पुराण-विषयानुक्रमणी 


भाग० &।३।२७--१६& 


मत्स्य० १२।२३ 
वायु० ८६|२४--९५ 
ग्रह्माएड० २।६१।१७ 
रेवत (१) देखिए, रेव | 
रेवत (२ ) यादव वंश | अन्धक शाखा | कपोतरोमन्‌ का पुत्र | तुम्बंदसखा का पिता | 
वायु० ६६।११६ 
रेवती रेवत की पौत्री | मत्स्य” के अनुसार रोचमान की पौत्री ककुद्चिनू ( रेवत ) 


की पुत्री | बलराम के साथ उसका विवाह हुआ | 


भाग० ६।३।२७-२६, ३६ 
मत्स्य० १२।२४ [ कलकत्ता, यु० ग्र० | 


रैम्य ( २ ) पौरव वंश ।:सुमति का पुत्र | दुष्यन्त का पिता | 
| भाग० ६।२०।७ [ वम्ब० संस्क० नि० ] 


रेवत ( १ ) प्रियज्रय के पुत्रों में से एक । 
भाग० ५।१।२८ 
दैवत (२ ) देखिए, रेव! 1 न 


रोकल ( रोकला? ) विन्ध्यपृष्ठ में स्थित एक जनपद | 
धायु० ४५।१३२--१३४ 
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राजनीतिक ३६९१ | | | र बु छ 


रोचन स्वारीचिष मन्वन्तर के समय के इन्द्र का नाम | 
भाग० ०१२० कड: 


रोचना ( १) वसुदेव की पत्नियों में से एक । उसके गर्भ से हस्त और देमाङ्गद नामक कर 
पुत्र हुए | जा 
माग० ६।२४।४५ तथा ४६ £ 








रोचमान्‌ ( १ ) ग्रानते का पुत्र | प क द्‌ 


मत्स्य० १२1२२ [ कलकत्ता, यु० ग्र० ] 


691409... (2) 





Fi 


६ [1 
RPA) 
५07 है 
त ञ कै 
र. 
se, २२५] पे ७" 


bed 










(१ 
ग ॥ रक तत्‌ १ FR [१ 


रोचमान्‌ (२) उपदेवी श्रौर वसुदेव का पुत्र | 


मत्स्य० ४६1१७ [ कलकत्ता, गु० ग्र० ] | 


# ०; ¢ 
3° 


है ७ ( je / 


UM ५. । 
५ | 4५ शै | २८९ ९५ ४४२ है व 
णू १ मत. “y ` 


ms {A rw | ५ 
चि ८ र्त ॥ 


रोचिष्मान्‌ (रोचिष्मत) स्वारोचिष मद के पुत्रों में से एक | र गव डर 


भाग० ८।१।१६ 


- रोमपाद (१) [ चंद्र ( पौरव ) वंश | तिति दारा प्रवतित आनव शाखा | मागः के अनु. 
ह ला सार धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ थे, जो रोमपाद के नाम से विख्यात हुए | | 
उनके दशरथ मित्र ये । रोमपाद के कोई सन्तान नहीं यी, इसा. 


रथ ने अपनी कन्या शान्ता को उन्हें गोदरूप ग में दी--सुतो धमरथो 
शे चित्र रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथ, रयः सखा ॥ 


प्रायच्छुत?......सत्त्य* में चित्ररय के पुत्र सत्यस्य ओर 








३६२ 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


“द्य घर्मरथस्यामूत्‌ पुत्रश्चित्ररयः किल | तस्य सत्यरथः पुतरत्तस्माइशरथ: 
क्लि ॥ लोमपाद इति ख्यातस्तस्य शान्ता सुताभवत्‌ | ” वायु० में भी पाठ 
लोमपाद है, किन्तु यहाँ पर चित्ररथ के पुत्र राजा दशरथ माने गये हैं, जो 
लोमपाद के नाम से विख्यात हुए । इन्हीं दशरथ ( लोमपाद ) की कन्या 


शान्ता थी-- “सुनु ध्मेस्थस्यापि राजा चित्ररथोऽभवत्‌ । श्रथ चित्ररथस्यापि 
2. १ 
राजा दशरथोञ्मवत्‌ | .लोमपाद इतिख्यातो यस्य शान्ता सुताञ्भवत्‌ । 


इसप्रकार मत्स्य तथा वायु० दोनों में राजा दशरथ ही लोमपाद हैं, और 
उनकी पुत्री शान्ता है, जबकि भाग० में रोमपाद ओर दशरथ भिन्न 
भिन्न हैं तथा शांता नामक कन्या रोमपाद को गोदरूप में दशरथ 
द्वारा दी गयी है। 

ग्गग० &।२३।७-८ 

वाय० ६६।१०३ 

मःरय्‌० ४८।६४ तथा ६४. | कलकत्ता, यु० ग्र ० ] 


रोमपाद (२) [लोमपाद] विदं का पुत्र । वभ, (वस्तु, वाइ० मनु, मत्य० ) का पिता | वायु० 


| रोहक (रोइकान्‌) 


रोहिणी (१) 





~ 


मःस्य० तथा ब्रह्माए्ड० में पाठ लोमपाद है । देखिए, बश, (२) । 


भाग० ६॥२४।१ 
5८० ई।७०।३ झ 


मःरय० ४४1१६, वाय० ६५३७ 


एक प्रतीच्य जनपद, जो सिंधु नदी द्वारा सिश्चित होता था | 


म्रश्ञारड० २[१०।४८ 
वायु० ४७1४६ 


1 | 
वसुदेव की पत्नियों में से एक | रोहिणी के गर्भ से वसुदेव के बलराम 
आदि पुत्र हुए, |. 


वायु० ६६।१६१ 
भाग० ६।२६ ४५ “४६ [ बम्ब० स० नि? | 
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राजनीतिक 
रोहिणी (२) कृष्ण की रानियो में से एक । 


भाग० १०।६१।१८ [ वम्ब० स० नि० ] 
बगाएड० ३।७१।२४२ 
वायु० ६६।२३३ 


३६३ 


रोहित (१) [रोहिताइव] राजा हरिश्चन्द्र ( त्रेशङ्कव ) का पुत्र । हरित का पिता | विष्णु० में पाठ 
रोहिताश्व है । वायु० के श्रनुसार हरित का दूसरा नाम चड्चुहारी 


था | इसकी सविस्तर कथा ऐतरेयब्राह्यण के हरिश्चंद्रोपाख्यान में दी 
गयी है | 


भाग० ६1७1६ 


विष्णु० ४।३।१५ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
वद्दी ६।८।१ 
वायु० ८८। ११८-११६ 


रोहित (२) शाल्मल द्वीप के राजा वपुष्मान्‌ के सात पुत्रों में से एक, जो रोहित देश 
का पालक ( राजा ) हुआ । 


ब्रह्माणड० २।१४।३२।३३ 
वायु० ३३।२८--२६ 


रोहित (३) कृष्ण का पुत्र । 
ब्रद्वाणएड० ३!७१॥२४७ 

मत्स्य० ४७१७ 
बायु० &४[२२७ 


रोहिताइव (१) रोहिणी के इल में उसन । 


वायु० ६६1१६८ १" 
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३६४ 


रोहिताइव (२) 


रोच्य 


रोद्र 


रोद्राइव 


रोधर(रोधान्‌) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
देखिए, रोहित ( १ ) 


वैवस्वत मन्बन्तर में प्रजापति रुचि का पुत्र | 


ब्रह्माण्ड० ४।१।५० 


एक वानर-प्रमुख | 


अह्याएड ७ ३।७।२३३ 


पौरव बंश । अहंयाति ( संयाति, वायु० ) का पुत्र | घृताची नामक अप्सरा 
से उसके दस पुत्र हुए । उसके ज्येष्ठ पुत्र ऋतेयु ( रजेयु, वायु० ) का पुत्र 
रन्तिभार हुआ | 


भाग० ६।२०।३ तथा ६ 
चायु० ६६।१२३ 


एक जनपद, तथा जाति। इसका नाम खश, यवन आदि के साथ 
श्राया है । 
मत्स्य १२०४३ [ कलकत्ता गु० अ'० ] 


रोरस (रोरसान्‌) (१) एक प्रतीच्य जनपद । 


रोरस (२) 


रोहिणेय 


ब्रह्माण्ड ० २।१८्‌।४७ 


पश्चिम में स्थित एक जनपद | 


अझाएड० २] १८४७ 


बलराम का नाम | 


विष्ु० ५।७।३३ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
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लक्ष्मण 


लक्ष्मणा (१) 


राजनीतिक ३६४ 
जम्बूपद्दी के आठ उपद्वीपों में से एक* | रावण की राजघानीर । 


१--भाग० ५।१६।३० 
२--अक्षाए्ड ३।६६।३५ 


लंका का अधिपति, श्रर्थात्‌ रावण | 


ब्रह्मांर्ड० ३।६६।३५ 


ऐच्वाकु वंश | महाराज दशरथ के पुत्र | राम के अ्रनुज | देवताओं की 
प्रार्थना से साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हरि अपने ग्रंशांश से चार रूपों में दशरथ 
के राम, लद्मण, भरत र शत्रुध्न नामक पुत्र हुए १। लक्ष्मणके दो 
पुत्र थे--श्रेंगद तथा चित्रकेतु* | 


१--भाग० &।१०।२ 
वायु० चच] १४ 
२--भाग6 &।११।१२ 


द्र देश के राजा बृहत्सेन की पुत्री, जिसके स्वयंवर में मत्स्यवेध का 
आयोजन किया गया था१ | उस स्वयंवर में चारों ओर से अस्त शस्त्र में 
दक्ष अत्यन्त पराक्रमी राजा उपस्थित हुए, किन्तु वे सब मत्स्यवेध में सफल 
न हुए" । अन्त में श्रीकृष्ण ने जल में मत्स्य की परछाही देखकर अनायास 
ही मत्स्यवेध कर दिया ओर फलस्वरुप उन्होंने सुलक्षणा लक्ष्मणा के साथ 
पाणिग्रहण कर लिया? | जिस समय रथ में लक्ष्मणा को अपने साथ लेकर 
भीकृष्ण द्वारकापुरी जाने लगे, उस समय बहुत से राजाओं ने उनका पीछा 
किया, किंतु उन सबों को कृष्ण ने पराजित कर दिया. | 


१--भाग० १०५५१] १७ 
भाग० १०।८३।१७ 
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२-भाग० १०।८३। १६-२० 
३--त्रह्मी १०।८३।२५--२६ 
४- तही १०।३३।३५ 


लक्ष्मणा (२ ) योषन की पुत्री, जो साम्ब को ब्याही गयी | देखिए, बलदेव । 


भाग० १०६५ १०-१२ तशा ४३--५९ 


लङ्क देत का पुत्र माल्यवान्‌ तथा सुमाली का पिता । 
वायु० ६६।१२८ | 


ल्घु यदु के पाँच पुत्रों में से एक | 
अह्ाण्ड० ३।६२।२ 
वायु० ६४।२ 
मत्स्य० ४३।७ 


ता | मेरु की पुत्री तथा इलाबृत्‌ की पत्नी | 


५--भांग० ५।२।१६ तथा २३ 


ल्ला वैराज प्रजापति की पुत्री, चाह्तुष मनु की पत्नी तथा दस पुत्रों की माता । 
वायु०' ६२।८६-~६० 


लमक ( ऊमकाः) प्कडदीच्य जनपद ( प्रदेश )। 


मक्षायड० २।१६।५० 
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७७७७ re आळे, 


राजनीतिक ३६७ 


लम्पाक ( लम्पाका; ) (क॑ उदीच्य देश | 


मत्स्य० ११३।४३ 
वही १४३।५८ 
वायु० ४५।१६ 
वही ५०५३ 
वदी ६०]१०८ 


लम्पाकार (लम्पाका रान्‌) एक जाति । इसका उल्लेख किरात आदि म्लेच्छ जातियों के साथ 


लम्बोदर 


ललित्थ 


छेच 
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हुआ है | 


ब्रह्माण्ड ० २३ १।८४ 
वही ३।७३।१०६ 


श्र वंश । शान्तकणि का पुत्र भागऽ के अनुसार वह शान्तिकण के पुत्र 


पूर्णमास का पुत्र दै अर्थात्‌ शान्तिकण का पोन दै । उसके पुत्र का नाम 
चिविलक ( आपीतक, मत्स्य? ) या । मत्स्य० के अनुसार उसने १८ वर्षो 


तक राज्य किया । 


भाग० १२।१।२४ 
मत्स्य» २७२1४ 


बिद्योपरिचर ( वसु ) तथा गिरिका के सात पुत्रों में से एक | 


वायु० ६६२२२ 


ऐस्वाकु वंश । राम के दो पुत्रों में से एक | कुश कें ज्राता' । उनका 


प्राचेतसं सुनि ( वाल्मीकि ) के आभम में पालनः पोषण :हुआ । छत 


उत्तर-कोशल के राजा थे झौर उनकी राजधानी श्रावस्ती थी" । 


ड es 
भ 1 ० = ~ 
eS, 


$e $ न के 4 
a क र्जा र s 
ch ०. । Pi 


३६८ पुराण-विषयानुक्रमणी 


१--माग० &।११।११ 
२--त्रह्माणएड० ३।६३। १६८ 
वायु० झण]२०० 


लवण (१) राक्षस मधु का पुत्र, जो शत्रुघ्न द्वारा मधुवन में मारा गया । 
भाग० ६।११।१४ 
ब्रह्माण्ड ३।६३।१८६ 
वायु ० म २८५ 


श्र 


लवण (२) ` ज्योतिष्मान्‌ का पुत्र, जिसके नाम के श्रनुसार “लवण” नामक वर्ष ( देश ) 
का नाम पड़ा | 


ब्रह्माण्ड ० २।१४।२७-२६ 
वायु० ३३1२४ 


लवण ( ३ ) एक वर्षं (देश ) का नाम | देखिए, लवण (२) 


लाङ्गल ऐच्वाकु वंश । शुद्धोद का पुत्र प्रसेनजित्‌ का पिता । 


भाग० ६।१२।१४ 


लाङ्गली बलराम का दूसरा नाम | 


अद्याएड ३।७१।७७ 
वायु० ६६।७५~८४ 


लाभ्याक (लाम्याकाच्‌ ) चछ नदी दारा सिञ्चित एक जनपद | 
म्ाण्ड० २।१८।४६ « 
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लावण्यवती 


लोकपाल 
लोकपालत्वम्‌ 
लोकप्रकालंन 


रोमपाद्‌ (१) 


लोमपाद (२) 
४७ 


राजनीतिक . ३६६ 


' रथन्तर कल्प के पुष्पवाहन नामक राजा की रानी | ( अयुत ) दस हजार 


धनुर्धारी पुत्रों की माता । 
मत्स्य० ६६।६०७ 


राज्य फे सभी श्रधिकरणों में लेखकों की नियुक्ति निवार्य थी । वे अपने 
विभाग सम्बन्धी सभी आवश्यक बातों का विवरण रखते ये । उनके लिए 
निद्श है कि वे अनेक प्रकार की भाषा तथा लिपियों से परिचित और सब 


शास्त्रों में निपुण हों। जो भी विवरण वे लिखें स्पष्ट एवं सुन्दर लिपि में 
पर्याप्त अन्तर देकर लिखें | 


मत्स्य० २१५।२५=२७ 


दिशाओं तथा उपदिशाओं के अधिपति, जिनकी संख्या आठ है | 


भाग० ५।१६।२६ 


लोकपाल का पद्‌ | भगवान्‌ शंकर की आराधना से यम पितुलोक के 


लोकपाल हुए । 
मत्स्य० १११७-२१ [ कलकत्ता गुण्प्र ० ] 


रव का पुत्र 


 वायु० ६६।२१ 


दशरथ का दूसरा नाम । देखिए, रोमपाद ( १ ) 
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लोहगन्धी एक राजि | 


ब्रह्मणढ ० ३।६८।२२=२३ 


लोहिनी बाण ( बाणासुर ) की स्त्री | वायु० में पाठ लौहित्य है, जो भ्रष्ट प्रतीत 
होता है । | 
ब्रह्माण्ड” ३।५।४५ 
वायु० ६७८४ 





लोकिकाग्नि ब्रह्मा का पुत्र | उसका पुत्र ब्रह्मौदनाग्नि ( ब्रह्मौदत्ताग्नि, ब्रह्माएड० ) 
हुआ, जो भरत के नाम से विख्यात हुआ । 


वायु० २६।७ 
ब्रह्माण्ड ० २।१२।७ 


वंशक | शिशुनाग दंश | अजातशत्रु के बाद वह राजा हुआ । राज्यावधि २४ वर्ष | 
मत्स्य० २७१६ [ कलकत्ता, गु० ग्र ० | 


चङुल ( लो )  केठमाल का एक जनपद | 


बाय० ४४1१५ 


वक्र ( वक्राः ) पिशाचों का एक गण । 
ब्रह्माएड० ३।७।३८८ 
वायु० १९२६९ 


वक्रपुख ( वक्रपरुखा; ) पिशाचो के सोलह गणों में से एक ' 
oe ______. नह्माएड० ३।७।२८१ 
वढी 1७३७६ 
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राजनीतिक 


वक्राक्ष एक राक्षस | खशा का पुत्र | 


ब्रह्माण्ड ० ३।७।१३५. 


३७९ 


बड़ (१) राजा बलि की स्त्री के गर्म से दीधतमस्‌ द्वारा उत्पन्न बलि का क्षेत्रज 
पुत्र । उसी के नाम से वङ्ग जनपद का नाम पड़ा | 
भाग० ६॥२३॥४ 
ब्रह्माण्ड० २।७४।२७, ३३-३४ तथा ८७ 
वायु० ९९८५ 
मत्स्य० ४५२५ 
बिष्णु० ४।१८।१ [ वम्व० संस्क० गो० ना० ] 


बड़ ( २) ( बङ्गा) एक प्राच्य जनपद | देखिए, वङ्ग (१ ) 
ब्नह्माणद० २।१६।५१ 
वही २1१०1५१ 
वही ३७४1२३१ 
मत्स्य ११३1४५ [ कलकत्ता, गु० अ०] 
वाय० ४४।११ 
वही ६६।४०२ 


दि किला नगरी के राजा भूतनन्द का उत्तराधिकारी । देखिए, भूतनन्द । 
घङ्गिरि किलकिला न भूतन ही 
भाग० १२1१२२ 


| इन्द्र फा एक युधः, जो दधीचि सुनि की अस्थियों से विश्‍वकर्मा दारा 
220 2022 १ इन्द्र ने पर्वत के पक्ष काटे तथा दुनासुर 
बनाया गया था । इसी बज्न द्वारा क है 2 
का संहार किया“ | किन्तु नसुचि ऋषि पर इस वज प्रहार का कुछ 


प्रभाव न हुआ । * 
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१--बिष्णु० ५॥३ ०1६६-६७ 
ग्रह्माण्ड० ३।५।७२ 

२--भाग० ६।१०.१३ 

३--वही ८।११।३२-३५ 


वज्र (२) अनिरुद्ध का पुत्र तथा प्रतिबाहु का पिता । युधिष्ठिर द्वारा वह मथुरा 


में शूरसेन प्रदेश का राजा बनाया गया । 
भाग० १०।६०।३७--२य्द 


वद्दी० १।१५।२६ 
वद्दी० ११।३१।२५ 
वन्नकणे - मय के पुत्रों में से एक । 
| ` वायु० दषार& 
वज्ञदष्ट एक असुर, जिसने देवासुर संग्राम में बलि की श्रोर से माग लिया । उसने 


समुद्रमंथन में भी भाग लिया था । 
भाग० ८।१०।२०-—-२३ 
मत्स्य० २४८०।६७-६ण | कलकत्ता, गु० ग्र० ] 


बजनाभ (१) ऐच्वाकु वंश | भाग० के अनुसार वह बलस्थल का पुत्र तथा खगण का 
पिता है | किन्तु त्रह्माएड० में वह बल ( बलस्थल ) के पुत्र उलक 
( क, वायु० ) का पुत्र माना गया है और वज्जनाम के पुत्र का शंखण 


नाम दिया गया है। वायु० में भी वज़नाम शंखन ( शंखण ) का 
पिता है। ` 


भाग० &१२।२--२३ 
अह्माएड० ३1९३२०५ 
बायु० ८८।२०५ ` 
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वजनाभ (२) 


वज्ञमित्र 


वञ्जहस्‌ 


नभ्राक्ष 


वराङ्ग 


वज्रिन्‌ | वज्री | 


राजनीतिक ३७३ 
दनु के पुत्रों में से एक | 


मत्स्य ७१६ 


= शुद्ध वंश । पीढो-क्रम संख्या ८। घोष ( घोषवसु, विष्णु० ) का पुत्र | 


भागवत का पिता | किन्तु मत्स्य० में बज्रमित्र घोष का पुत्र न होकर 
पुलिन्दक का पुत्र माना गया है, इस प्रकार यहाँ शुद्ध वंश में 
बज्रमित्र एक पीढ़ी पीछे हट जाता है। जवकि ब्रह्मास्ड० ्रादि अन्य 
पुराणों में पुलिन्दक ( पुलिन्द ) और वज़मित्र के मध्य में घोष का 
नाम आता है । राज्यावधि ७ वर्ष | - 

भाग० १२।१।१७-१८ 

मह्माण्ड० २।७४।१५४ 

मत्स्य० २७३।२८--२६ [ कलकत्ता, गु० र ० ] 

विष्णु० ४२४1१ ० [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


एक राक्षस | उम्र का पुत्र | 
मह्माण्ड ० ३७६२ 


दनु के पुत्रों में से एक | 


मत्स्य० ६1 १६ 


एक देत्य | तारकासुर का पिता ! 


मत्स्य० १४५५ 


इन्द्र का दूसरा नाम । 
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ब्रह्माण्ड० ३।५।५७ 
मत्स्य० २४।२७ 
वायु० ६७ । १०५ 


वणिक्पथ वाणिज्य । सर्वप्रथम एथु इसके प्रवतंक हुए । देखिए, प्रथु ( ४ )। 
विष्णु ० १।१३।८४ 


वत्स ( १ ) चन्द्रवंश | दिवोदास का पुत्र । उसका मुख्य नाम द्युमान्‌ था । वह प्रतर्दन, 

श्ुजित्‌ , ऋतुष्यज और कुवलयाशव नामों से मी विख्यात हुआ | विष]ु० 
में द्यमान्‌ का नाम नहीं है। यहाँ प्रतदन का ही दूसरा नाम वत्स है, 
किन्तु मह्माए्ड० तथा वाथु० में वत्स ओर प्रतदंन एक न होकर वत्स 
प्रतदंन का पुत्र है और दिवोदास के बाद दमान्‌ का उल्लेख नहीं 
है | उसके पुत्र का नाम अलक था । 

भाग० ६।१७।६ 

ब्रह्माएड० ३॥६७|६ ७-६ ६ 

वायु० ६२६४-६५ 

विष्णु० ४]८|६--८ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


वत्स (२) पुरुवंश । सेनजित्‌ के चार पुत्रों में से एक । अवन्तक, ( श्रवतक मत्स्य० ) 
का राजा | 
भाग० ६।२१।२३ 
'मत्स्य० ४६1५०---५१ 
वायु० ६६।१७३` 


चत्स ( ३ ) ( वत्साः ) मध्यंदेश का एक जनपद | 
वायु० ४५।११० 
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वत्सक ( १ ) 


वत्सक (२) 


वत्सक ( ३ ) 


राजनीतिक ३७५. 


यदुवंश | शूर और मारिषा के दस पुत्रों में से एक । वसुदेव का भाई | 


भाग० ६।२४।२७-२८ 


एक श्रसुर, जो बलराम द्वारा मारा गया । 


भाग० १०।४३।३० 


सूर्यवंश | भावस्त का पुत्र | उसने गौड देश में श्रावस्ती का निर्माण किया | 


मत्स्य० १२1३० 


वत्सक ( ४ ) (वत्सकाः) एक चत । 


वत्सद्रोह 
[ वत्सबद्ध, वत्सव्यूह ] 


वायु० ४३।२२ 


ऐद्वाकु वंश । उरुक्षय ( उरुक्रिय, भाग० ) का पुन | प्रतिव्योम का 
पिता) | भाग० मे पाठ वत्सवृद्ध हे । विष्णु में बत्सद्रोइ तथा वत्सबूद्ध 
के स्थान पर वत्सव्यूह पाठ प्रतीत होता है, बि वहाँ मी वत्सव्यूह्‌ 
का पुत्र प्रतिव्योम है, इसके विपरीत विष्णु० में वत्सव्यूह एक पीढी आगे 
बढ जाता दै । वहाँ पर उरुक्षेप ( उर्क्तय, मत्स्य” ) का वस्सव्यूइ पुत्र न 
होकर पौत्र है। वायु० में वत्सव्यूह एक पीढ़ी आगे तो नहीं है, किन्तु 
बहाँ उसके पिता तया पुत्र मे दोनों के नाम में पाठमेद दै। वहाँ न 
चय (उरुक्षय, मत्स्य०) का पुन तया प्रतिव्यूह ( प्रतिव्योम, मत्स्य०, 
त॒था विष्णु० ) का पिता हॅ»! 

१--मत्स्य० २७०४ [कलकत्ता, ° यु०प्र०] 

भाग० ६1१२1१० 
२--विष्णु० ४२२२ [ बस्ब० संस्क० गो० ना० ] 
३--वायु० ६६२५१ 
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३७६ 
बत्सम्नि [ वत्सप्रीति ] 


वत्सर 


वत्सवाठक 


वध 


पुराण-बिषयानुक्रमशी 
सूर्य ( मानव) वेश । नाभाय नेदिष्ट शाखा । भलन्दन का पुत्र तथा प्राशु 
का पिता) | वायु० के अनुसार भलन्दन का पुत्र वत्सम्नि न होकर प्रांशु 
दै» | भाग० में पाठ वत्सप्रीति है । 
१--विष्णु० ४।१।१६-१७ 
भाग० ६।२।२३-२४ 
२--वायु० ८१९९-7४ 


भ्रव और भ्रमि के दो पुत्रों में से एक, जो राज्य का अधिकारी हुआ । 
देखिए, भ्र व | 

भाग० ४।१०।१ 

वही ४॥१३।११--१३ 


वसुदेव के भाइयों में से एक । 
बिष्णु० ५ १४।१० 


देखिए, वत्सद्रोह | 


- देखिए, वत्सद्रोह । 


पुरुवंश | सेनजित्‌ का पुत्र । 
` विष्णु० ४।१६।११ [ बम्ब० संस्क० गो० नां० ] 


| 
क र क्क 
७ द... की. = 


प्राणदण्ड । कन्या के साथ, तथा दूसरे की भायी के साथ बलात्कार करने 
वाला, चण्डाली के साथ गमन करने वाला, स्त्री, बालक, तथा आकर 
को हत्या करने वाला ब्यक्ति प्राणद्ण्ड का अधिकारी था | 


मत्स्य० २२६1१२४, १२६,१४० 
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वदूप्रयश्च . चंद्र ( पौरव ) वंश । उत्तर पाञ्चाल शाखा | पीढी-क्रम संख्या ८ । अक्षिष्ठ 
[ बघ्यदव, विन्ध्याशव | का पुत्र विष्णु० के अनुसार वद्धश्यश्व मुद्गल का पुत्र या। देखिए, 
वध्यश्व | | 


बिष्पु० ४।१६।१६ 


दन अनुवंश । उशीनर का पुत्र | 
भाग० ६।२३।३ 


| 


वनपातक ( वनपातका! ) केठमाल छोप का एक जनपद | 


वायु० ४४1१२ 


बनराजी वसुदेव की पढियो में से एक | 
बरह्याण्ड० ३।७१।१६३, १८५ 
वायु० ६६। १६१ 


वनवासिक (बनवासिका!) दक्षिणा पथ का एक जनपद | 
. न्रह्माएड० २।१६।५६ 


वायु० ४५।१२५ 


बनासगजभूमिक एक जनपद । 
( वनासगजभूमिकाः ) क 
पुरुवंश । रौद्राशव के चुताची अप्सरा से उतपन्न दस पुत्रों में से एक | 
वनेयु (१) . बिप्णु० ४1१३1२ क... 
भाग० ६॥२०!५ 1. 
वायु० ६९1१२४ 


श्र 
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पुराण-विषयानुक्रमणी 


३७८ 
बपुष्मत्‌ (वपुष्मान्‌) प्रियन्नत के पुत्रों में से एक । शाल्मलद्वीप का राजा । उसके सात पुत्र हुए--- 
जर श्वेत, इरित, जीमूत, . रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुप्रभ | ये सातों पुत्र 
| क्रमशः इन्डी सात नामों वाले देशों के राजा हुए । 
ब्रह्माएड० २।१४।१२, ३९-२४ 
वायु० ३२।६ 
विष्णु० २1१) ६-७ 
वयुन दक्ष प्रजापति की कन्या धिषणा और कृशाश्व के चार पुत्रों में से एक | 
भाग० ६।६।२० 
व्र विरक्ष के दो पुत्रों में से एक । 
वायु० ६५२३ 
बराइद्वीप जम्बूढीप का एक प्रदेश | 
चायु० ४०1१४ 
वरोयान सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 
मत्त्य० ६॥३३ 
वरुथ चंद्र ( पौरव ) वंश | दुष्यन्त का पुत्र | 


मत्स्य» ४८]४ 


अजक का पुत्र | उसने २० वर्ष तक राज्य किया | 
बायु० ६६३१३ . 
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वर्धमान 


वरमभूत्‌ 


वसती (वसतो!) 


वस (वसान्‌) 


बसु (१) 


राजनीतिक ३५६ 
कृष्ण और मित्रविन्दा के दस पुत्रों में से एक | 
माग० १०।६१।१६ 


वसुदेव ्रौर उपदेवी का पुत्र | 
मत्स्य० ४६।२७ 
वायु० ६५1१७६ 
ब्रह्माएड० ३।७१।१८२ 


वृष्णिवंश.। चित्रक के पुत्रों में से एक | 
्रह्माएड० ३।७१।११५ 


एक प्रतीच्य जनपद, जो सिन्धु द्वारा सिञ्चित था | 


ब्रह्माएड० २। १०४४ 


एक जाति तथा ( जनपद ) । 
ब्रह्माण्ड० ३।७३।१०५ 


मानव वंश । भूतज्योति का पुत्र । प्रतीक का पिता | 


आग० &।२।१७-१५ 


कुश के चार पुत्रों में से एक । अजक का पौत्र । 
भाग० &।१५।४ 
अह्याण्ड २३।६६।३२ 
बायु० ६१५२ 
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३८० पुराण-बिषयानुक्रमणी 


कृष्ण और नाग्नजिति का पुत्र । 
. भाग० १०।६१।१३ 


बसु (३) 





दक्ष प्रजापति ( प्राचेतस्‌ ) की पुत्रियों में से एक | धर्म की पत्नी । उसके 
आठ पुत्र हुए, जो वसु हुए-( वसवोष्ष्टौ वसोः पुत्राः ) उनके नाम इस 
प्रकार हैं-द्रोण, प्राण, भू व, अर्क, दोष, वसु और विभावसु । इनमें अक 


की पत्नी का नाम वासना था, तथा वसु के पुत्र का नाम विश्वकर्मा था | 
भाग० ६६1१० 


बसु (४) 


वसु (५) पथु की पुत्री का पुत्र । उपमन्युका पिता । वह चेदि का स्वामी कहा 
गया है । 
मह्माण्ड० ३।८।६८ 
वही ३।६८।२७ 
मत्स्य० ५०1२५ 
वायु० ६३1२६ 


वसु (६) बसुदेव ओर देवरक्तिता का पुत्र, जो कंस द्वारा मारा गया | 
नह्माएड० ३।७१।१८१, 
वायु० ६६॥ १७० 


वसु (७ ) | पुरूरवस तथा उवंशी के पुत्रों में से एक । 


मत्स्य) २४३३ [ कलकद्या, गु० ग्र० ] 


बसु (८) स्वायम्भुव मनु के दस पुत्रों में से एक। 
; बह्माण्ड० २।१३।१०४ 
मत्स्य० ६५ | 
पायु० ३१]१७ ् - रा 


"७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वसु (९ ) 


वसुञ्येष्ठ, 
[ ज्येष्ठ, सुज्येष्ठ | 


वसुदान ( १ ) 


बसुदान (२) 


रांजनीतिक ३८१ 
देखिए, वामदेव | 


पुष्यमित्र के पश्चात्‌ ग्राने वाला राना, जिसने सात वर्षों तक राज्य किया | 
माग०, में पाठ सुज्येष्ठ, तथा वायु० में ज्येष्ठ है | देखिए, वसुमित्र । 

मत्स्य० २७१]२७ 

भाग १२।१।१६ 

चायु० ६६।३३६ 


परीक्षित के बाद २२ वां राजा । वृद्दद्रथ का पुन । 
२--विष्णु० ४।२१।१३ 


देखिए, वामदेव | 


वसुदेव (२) 


विष्णु० ४। १४।८ 
साग० ६।२४। २६-२८ 
ब्रह्मास्ड० ३।७१।१४५ 


कणव-वंश | शक्ष-वंश के अंतिम राजा देवभूमि ( देवभूति, विष्णु ) को, 
जिसका वह धमात्य था, मार कर राजा दु) ओर उसने कण्ववंश का राज्य 
स्थापित किया | राज्यावधि पाँच वर्षे । 

वायु० ६९२४७. 


ग्रह्माणड० २1७४1१२१५७ 
बिष्यु० ४२४1११ [ बस्ब० सं० गो० ना० ) 
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शटर 


वसुदेव ( ३ ) 


वसुमान्‌ ( १ ) 


वसुमान (२) 


वसुमान्‌ (३ ) 


वसुमान्‌ ( ४ ) 


चसु मित्र 


पुंराणु-विषथानुक्रमणी 


च्चु के दो पुत्रों में से एक | विजय का भाई । 
विष्णु० ४।३।१५ 


वैवस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक] 


भाग० ळा १३।३ 


श्रुतायु का पुत्र | 


भाग० ६।१५।२ 


जमदग्नि तथा रेणुका का पुत्र । परशुराम का भाई | 


भाग० ६1१५1१३ 


कुष्ण तया जाम्बबंती के पुत्रों में से एक । 


भाग० १०।६१।१९ ' 


शुङ्गवंश । पीढ़ी क्रम ४ | सुज्येष्ठ ( ज्येष्ठ, वायु० ) का पुत्र | वह भद्रक 
( आद्रक, विष्णु, मद्र, ब्रह्माण्ड० ) का पिता था । मस्स्य० में वमुज्येष 
और सुन्येष्ठ के बाद बसुमित्र का नाम आता है, किन्तु स्पष्ट नहीं है 
कि वह किसका पुत्र है | राब्यावधि १० वर्ष | | 
भाग० १२।१।१६--१७ 

मत्स्य० २७१]२७, 

बायु० ६६।३२६, ` 

विष्णु ४।२४।३५ ` 

अह्याएद ० ३।७४। १५१-१५२ 
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राजनीतिक ३८३ 


वसुमोद सांध मुं । इव्य का पुत्र | उसके नाम से वहुमोदक घट वे (देश) 
का नाम पड़ा | 
वायु० ३१1१६ 
वसुमोदक एक वर्ष ( देश ) का नाम । देखिए, वसुमोद 
वतूत्तम भीष्म का दूसरा नाम | 
भाग० १।६।६ 
वस्तु लोमपाद का पुत्र | 
देखिए, लोमपाद (२) 
१ निमिवंश । उपगुस का पुत्र तथा युयुध का पिता) . 
डक भाग० &।१३।२५ 
वस्वोकसारा मानस के ऊपर तथा मेष के पूर्व स्थित इन्द्र की नगरी । ब्रह्माएड० में पाठ 
कसारा है | 
[ वस्वौकसारा ] जो 
वायु० पू 01०८७ 
ब्रह्माएड ० २।२१।३० 
° दण्डपाणि 
वहोनर सोम (पौस ) वंश । हुदेसन ( द मत्य० ) का म का 


कामिता। . 
प्षाग० &।२२।४२ 
मत्स्यू० ५०।८६ [ कलकत्ता, यु० अ० ] 
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३८४ 


वह्निं (१ ) 


वद्वि ( २ ) 


वाङ्ग (वङ्गाः) 


वाचाङ्ग (वाचाङ्गाः) 


वाटघान (वाटघाना!) 


वातरम्भ (वातरम्भाः) 


वातापि ` 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


कुकुर का पुत्र तथा विलोमन्‌ का पिता । देखिए, कुकुर! 


माग० &।२४।१६ 


देखिए) दृक ( ४) | 


एक जनपद्‌ । 


बायु० ४४1१४ 


केतुमाल वं का एक जनपद | 


चायु० ४४1१४ 


एक उदीच्य देश | 
वायु० ४५११५ . * 
मत्स्य्‌० ११३।४.० [ कलकत्ता, गु० अ'० ] 
प्रद्माएड० २।१६।४६ 


एक जनपद | 


वायु० ४३।२० 


` दनु वंश | हाद और धमनि के दो पुत्रों में से एक । बह देवासुर, संग्राम 
. में ब्रह्मा के पुत्र से लड़ा* | हिरण्यकशिपु के १३ भाननो में से एक” । 


सिंहिका रर विप्रचित्तिं का पुत्रः | 
१--भाग० ६।१७। १५ | 
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राजनीतिक क्वप्‌ 


वढी ८।१०।३२ 
२--मत्स्व० ६1२६ 
३--विष्यु० १।२१।११ 


वाम कृष्ण रौर भद्रा के दश पुत्रों में से एक | 


शाग्‌० १०।११।१७ । 


वामचूड ( वामचूडाः ) एक जनपद । 


मत्स्य० १६२।७३ 


वामदेव प्रियत्रत का पौत्र । कुशद्वीप के ञ्रधिपति हिरण्यरेता के सात त्रो मंसे 
एक | हिरण्यरेता ने कुशद्वीप के सात भागों में विभक्त कर श्रपने सातों 
पुत्रों, वु, वसुदान, विविक्त, वामदेव आदि की बांट दिया। 


भाग० ५।२०।१४ 


वामन भाग० के अनुसार विष्णु का पन्द्रहवा अवतार | वे वैवस्वत मन्तन्वर में | 
कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से वामनंरूप में अवतरित हुए | 


भाग० १॥३।१०-१६ 
मत्स्य ० ४७|४२-४९ 
भाग० ८।१३।६ 


बारणातव्रतम्‌ ( नगरस्‌ ) इस्तिनापुर । 


वायु० ६६६२ 


'काशी जनपद की राजधानी । काशी के राजवंश की स्थापना. चत्रइद से. 


र हुईं । दिवोदासं वाराणसी का राजा कहा गया है- ( दिवोदास र 
ख्याती वाराणस्यषिपोऽभवत्‌ ) जिसे चेमक रादस के अत्याचार । 
४६ 
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८६ 


वाराह ५ वाराहाः) 


वारिमेजय 


वारिसार 


वारुण 





वारुणम्‌ त्रम्‌ 





पुराण-विषयानुक्रमणी 
कारण वहाँ से हटना पड़ा था। महात्मा निकुम्भ के शाप से वाराणसी 
पुरी सहस्त वर्ष तक झ्य पड़ी रही । यदुवंशन महिष्मान्‌ के पुत्र रुद्र- 
श्रेण्य वाराणसी का राजा हुआ? । एक समय कण के द्वारा वाराणसी 
दग्ध कर दी गयी थी" __६नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा” | 
देखिए, काशी 
१--भाग० ७।१४।३ १ 
२--ब्रह्माएड० ३।६७२६-६ 
वायु० ६२॥२३--२८ 
३--मत्स्य० ४२।१०-११ [ कलकत्ता, ४० प्र०] 
४---विष्णु ० ५।३४।३ [ बम्ब० सँस्क० गो० ना० | 


एक जनपद । 
वाय्‌० ४३॥९२ 


अक्रूर के ग्यारह पुत्रों में से एक | 
मत्स्य० ४५।२६ 


चन्द्रगुत्त मौय का पुत्र तथा अशोकवर्थन का पिता | 
भाग० १२।१।१३ 


भारत वर्ष के नव भेद ( द्रीपों ) में से एक। ( भारतस्यास्न वर्षस्य नव 

सेदान्निबोधत. ...इद्रद्वीपः कशेरमांस्ताम्रमणो गभस्तिमान्‌ । नागद्वीपः 

स्तथा सौम्यो गाधर्वस्वथ वारुणेः । अयं दु नवमस्तेषां दवीपः सागरसंवृतः | 
ब्रह्माण्ड ० २।१६।५-१० व 
मत्स्य» ११३।८ 


९ पयि जा | 
राजा का कर्तव्य है कि वह पापियों तथा दुष्ठों का राज्य में दमन करे 
राजा का यही कर्तव्य वासणब्रत के नाम से कहा गया है | 

मत्स्य) २२५।५ 
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राजनीतिक ३८७ 


वारुणी ( पुष्करिणी ) श्ररण्य प्रजापति की पुत्री । मनु की पत्नी, तथा चाक्तुष मनु की माता | 
ब्रह्माणएड० २।३६।१०२ 
चायु० ६२ | ८६ 


वाक्षस्‌ छुः प्रकार के दुर्गा मे से एक । 


मत्स्य० २१६।७ 


देखिए, मारिषा ( १ ) 


वाक्षी 
वात्न दसवां देवासुर-संग्राम | 
न्रह्माएड० ३।७२।७५ 
वायु० ६७५७६ 
वाषेचेणी दनुवंशज स्वमोनु की पुत्री | 
विष्छु० १।२१।६ [ कलकत्ता, युश म ० ] 


भाई । सत्री का नाम तारा 


पुत्र | सुग्रीवे का ज्येष्ठ 
विरजा श्रौर महेन्द्र का पु या 


बाली ( बासि ) तथा पुत्र का नाम अज्ञद या | वह राजा इ ` 


मारा गया ^ | 
१--त्रह्माणड० २७२ १४-२२० 
२--भाग ० &।१२।१२ 


वासना देखिए बढ (४) 
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३६७ 


वासवं 


वासिक ( वासिकाः ) 


वासुकि 


वासुदेव 


वाहिक ( वाहिकाः ) 


वाश्च ( वाह्याः ) 


विकभ्पन 


पुराण-विषयांनुकेमणी 


इन्द्र का नाम । 
ब्रह्मा एड ० २1१८४४ 


एक जनपद । 


मत्स्य० ११३।५० 


न ~ छी गो 
सरसा और कश्यप के पुत्र, जा. शतफणवाले ( शतशीष ) थे श्रौर ५४ 
तल में राजाओं के राजा थे । 
बायु० ५०।३६-४० 


कुष्ण का नाम | | 


माग० १०।७।१४ तथा १६ 


एक राजवंश, जिसके तीन राजाश्रो ने विध्य के रांजकुल के अनन्तर 
राज्य किया | 
चायु० ६६।३७३ 


एक जनपद | 


मत्स्य० २१३॥३४५ 


एक राक्षस, जो लंका के युद्ध मं मारा गया | 
१--भाग० ६॥१०]१५ 
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विकणे 


विकृक्ष 


विग्रह 


युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने वाले वान्धवो में से एक | 
भाग० १०।७५।६ 


इच्चाकु के सो पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के बाद उसने एथ्वी पर 
शासन किया । भाग० के श्रनुसार पुरक्षय का पिता । ब्रह्माएड० के अनुसार 
उसके शकुनि आदि--०० पुत्र थे। मत्स्य० के अनुसार विकुक्ति के १५ 
पुत्र थे | 
भाग० ६।३।४०१२ 
` बायु० ११४९ 


वही पळा ६-२० 
मत्स्य० १२।२६--२८ [ कलकत्ता, गु० अ ० ] 


शत्रुता । विग्रह बलवान से नहीं करना चाहिए । अपने से न्यून शक्ति 


वाले के साथ शत्रुता करना उचित है | विग्रह केवल वही राजा करे जो 
अपने प्रभाव को बढ़ाने की इच्छा रखता हो अथवा शत्रु दारा पीड़ित हो, _ 
और जिसके लिए देश काल तया शक्ति ( सेना ) बल अनुकूल हो । 


“(हीनेन विग्रह, कायः स्वयं राजा बलीयसा । आस्मानोऽभ्युद्याकांची पीब्य- 


गानः परेण बा । देश कालबलोपेत प्रारमेतेह विग्रहम्‌? राजाको | 
चाहिए वह कि निम्नलिखित प्रकार के बिग्रदौं का त्याग करे--जो निष्फल ल प्र 2. > | 


दोषयुक्त PA 


हो थवा जिसमें परिणाम संदिग्म हो, जो वर्तमान के लिए, दो 
हो तथा भविष्य में अनेक बुराइयों को पैदा करने वाला हो, अथवा 


a ८ CC-0. Mumukshu Bhawar Varan | 5 र; ह 










३६० पुराण-विषयानुक्रमणी 
देने वाला हो अपनी सेना हृष्ट पुष्ट समझ कर ही वह दूसरे के साथ शत्रुता 


करे | जन यह समझ ले कि अपने मित्र, आक्रन्द तथा आक्रन्दासार दृढ 
अनुराग वाले हैं तथा शत्रु के आक्रन्द बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में हैं 





' तभी वह विग्रह करे । 
आअरिन० २३४।२०, २३६ अ० 
वढी २४०1१५ 
बढी २४०।१६-१८ 
बही २४०]२०-२४ 
वंदी २४०॥२५-२६ 
विक्रमित्र राजा घोषसुत के बाद होने वाला राजा | 
वायु० ६६।३४१ 
विक्रान्त (१) वैवस्वत मनु वंश । राजा दम का पुत्र | सुधृति का पिता । उसने अपने 
| राज्य का विस्तार किया | 
वायु० ५६1१२ 
विक्रान्त (२) मेद का पुत्र | 
वायु० ६६।१६६ 
विक्रान्त (३) चन्द्र ( पौरव ) वंश । पुष्पवान्‌ का पुत्र । 
| | ` वायु० ६६।२२४ | 
विचारु | | कृष्ण रोर रुक्मिणी का पुत्र । 


भाग० १०।६१।६ 
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विचित्र (१) 


विचित्र (२) 


बिचित्रवीय्ये 


विजय ( १ ) 


विजय ( २ ) 


विजय ( ३ ) 


राजनीतिक ३६१ 


रच्य मनु का पुत्र | 


ब्रदांएड ० ४।१।१०, ४।१०५ 
वायु १००।१०८ 


भावी मनु देवसावणि का पुत्र | 
माग० ८।१३।३० 


राजा शन्तनु ( शाम्तनु मत्स्य० तथा विष्णु० ) का पुत्र । विचित्रवीय्य की 
दो रित्रयाँ थी--अम्बिका तथा शम्त्रालिका। दोनों काशिराज की पुत्रियाँ 
थीं । अति विलासी होने के कारण वह यद्दंमा रोग से मर गया । वंश को 
चलाने के लिए सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन व्यास से विचित्रवीय की खयो 
से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने की प्रार्थना की । नियोग से दोनो खिया 
के दो पुत्र हुए घृतराष्ट्र और घाञ्जड । 

ब्रह्माण्ड० ३।१०।७० 

वायु० १३।१८, ६६।२४० 

मत्स्य० १४।१७ [ कलकत्ता, यु. अ० ] | 

भाग० ६|२२॥२१---२५ 


सुदेव का पुत्र | मरु का पिता । 
भाग० ६1० १-२ 


पुरूखा ओर उर्वशी के छः पुत्रों में से एक | भीम का पिता ! 


भाग० ६॥१५॥१-२ 


जयद्रथ और सम्भूति का पुत्र । रति का पिता | 


भाग० ६॥२३।१२ 
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पुराण-विषयालुक्रमणी 





३६२ 
विजय (४) . कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र | 
माग्ग १०॥६११२ 
ब्रह्माण्ड ० ३।७१।१८२ ० 
विजय (५) निमिवंश | जय का पुत्र तथा ऋत का पिता । 
आग० ६।१३।२५ 
विजय ( ६ ) चञ्च, के दो पुत्रों में से एक | वह समस्त क्षत्रियों का विजेता कहा गया दै । 
म वह दरुक का पिता था | | 
विष्णु० ४।३।१५ 
वायु० ए८| १२० 
विजय (७) आंध्र-वैश । वह यज्ञ भी के बाद राजा हुआ । यक्ष भी का पुत्र | राज्यावधि 
६ वर्ष । 
मत्स्य» २७२।१५ [ कलकत्ता, गु० ० ] 
ब्रह्माण्ड ० ३।७४। १६८ 
विजयस्थल ( विजयस्थढाः) एक जनपद । 
पु वही ४३।१६ 
बिजय (१) रंत की पुत्री । सहदेव की पत्नी | सुहोत्र की माता | 
भाग० ६।२२।३१ 
बही ६६।२४० 
बिजय (२ ) कृष्ण की रानियों में से एक | 


मत्स्य० ४७१४ [ कलकत्ता, यु० अ० | 


विजिगीषु 


विजिताश्व 


वितथ (भरद्वाज) 


विदर्भं ( १) 


विदर्भ (२ ) 


विदभे (३ ) 


विदभ (४) 


५0 


राजनीतिक ६६३ 


शत्रु को जीतने की इच्छा रखने वाला राजा | 
मत्स्य्‌० २२२।१२ 


एथु के पुत्रों में से एक,. जो महाराज प्रथु का उत्तराधिकारी हुआ ! 
नाग० ४।२२।५४ 


पौरव वंश | भरत का दत्तक पुत्र। मन्यु का पिता | 


भाग० ६।२०।३५-३६ 
वही ६।२१।१ 


एक देश, जिसमें यदु कंस के भय से बस गये थे' । श्रीकृष्ण आनत से एक 
ही रात में विदभ पहुँच गये थे * | 
१--भाग० ४।२८!२८ 
चढी १०।२।३ 
ब्रह्माण्ड ० ३।४६।१ 
२. >-भाग० १०।५३।६-७ 
वही ० १०।८२।१३ 


क्राषम का पुत्र | मरत का भाई | 


साग० ५।४।१० 


ज्यामध और शैव्या का पुत्र | देखिए, ज्यामष | 


कार्तवीर्य अजन का सहायक, जो परशुराम द्वारा मारा गया | 
ब्रद्याण्ड७ २1३९२ | 
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३६४ 


बिदुर 


विदूरथ (१) 


बिद्रथ (२) 


बिद्रथ ( ३ ) 


विदूरथ (४) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


कृष्णद्धैपायन ( ब्यास ) का बिचित्रवीय्यै की रा नियों की दासी के गर्भ से 
उत्पन्न पुत्र । विचित्रवीय्य की दो पत्नियाँ था मत्र श्रौर अम्बालिका | 
यद्मा रोग से ग्रस्त होने के कारण विचित्रवी स्यं की मृत्यु हो गयो | अत; 
सत्यवती ने नियोग द्वारा पुत्रोत्पत्ति के लिए कृष्ण-द्ैपायन व्यास को नियुक्त 
किया। देखिए, विचित्रवीय । 

विष्छु० ४।२०।१० 


ऐैरव वंश की ३५, वीं पीढ़ी में | सुरथ का पुत्र | सावंमौम का पिता | 


विष्छु० ४।२०।३ 
वायु० ६६।२३० 
माग० ६।२२।१० 
हरिवंश १३।३ 


बृस्णिवंश | श्वफल्क के माई चित्रस्थ के पुत्रों में से एक। ४ 


छा पिता। 


भाग० ६।२४।१८ तथा २६ 


दन्तवक्त्र का भ्राता | अपने भ्राता की मृस्यु का समाचार पाकर वह अत्यन्त 
ब्ययित हुआ और इष्ण को मार डालने की इच्छा से वह उनपर भटा, 


किन्तु कृष्ण ने तुरन्त उसका सिर काट लिया । 


भाग्‌० १०।७०८।११-१२ 


वृष्णि-वंश | भजमान का पुत्र । शूर का पिता । 


जह्याणड० ३।७१।१३६ 
वायु० . ६६१३५ 
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विदूरथ (५ ) 


बिदेह ( १ ) 


विदेह ( २ ) 


विदेइजा 


विदेहपुरी 


विघाता 


राजनीतिक ३६५ 
क्रोष्टु-कुल | निवृति का पुत्र | दशाह का पिता | 


मत्स्य० ४४।४० 


एक प्राच्य जनपद" | कंस के मय से यादव, विदेह, विदर्भ, कोसल आदि 
देशों में जा वसे थे | 
१--मत्रय० १६२।६७ 
अझाण्ड० २।१६।५४ 
यायु० ४५।१२२ 
२---भाग० १०।२।३ 


राजा जनक का नाम । 


.भाग० ११।२।१४ 


सीता का नाम | 
म्रह्माएड ० ३।३७।३२ 


राजा जनक की राजधानी । 
विष्णु० ४।१३।४८ [ बग्ब्‌० संस्क० गो० ना० | 


स्वायंसुव मनु वंश । अणु तथा ख्याति का पुत्र । मेरु की पुत्री नियति से 
वह ब्याहा गया | 
भाग० ४1१ ४३। तथा ४५ 
ब्रद्माण्ड० २।१३।२७ 
वायु० २२१ हू 
बही ३०१३४ 
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शिशुनाग वंश । चेत्रज्ञ का पुत्र ।१ ब्रझाण्ड० के अनुसार क्षत्रोजा के बाद 
ET ने वाला राजा | अ्रजातशंत्रु का पिता । उसने ३८ वर्ष तक राज्य किया | 
१--माग० १२।१।६ 
२--ग्र्माण्ड० ३1७४1१२३२० 





विनय नग्नता | राजा को विनीत होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है । विनयगुण से रहित 
बहुत से राजा अपने राज्य से हाथ घो बैठे, किन्तु विनयगुण सम्पन्न 
राजाओं ने वन में रहते हुए, भी राज्य प्रात किया: -- 
` तेभ्यः शिक्षेत्‌ विनयं विनीतात्मा च नित्यशः | 

समग्रां वशगां कुय्यीत्‌ एथ्वीं नात्रसंशयः | 

बहबो बिनयादूञ्ष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 

बुनस्थाश्चेवराज्यानि विनयात्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 

मत्स्य० २१४।५१-५२ 


विनीतं उत्तम मनु के तेरह पुत्रों में से एक | 
ब्नह्माण्ड० २।३६।४० 
विनेयु पौरव वंश | भद्गाश्व तया घता का पुत्र । 
| मत्स्य० ४६।५ 
विन्द्‌ बिष्गु० के अनुसार राजाधिदेवी का पुत्र, तथा अनुविन्द का भाई । विरद 





तथा अनुबिन्द॒ दोनों माई. अवन्ति के राजा थे । वे दुर्योधन के.पर्म 
अनुयायी थे | उनकी बहिन मित्रविन्दा स्वयम्वर में श्रीकृष्ण को वरण 
करना चाहती थी, किन्तु वे अपनी बहिन कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। 
अन्त में श्री कृष्ण ते मित्रविन्दा को सब राजाओं के देखते देखते बर्ण 
पूर्वक ले गए | देखिए, मित्रबुन्दा 
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१--विष्यु० ४।१४।१० १७ 
वायु ० ६।१५७ 


२--भाग० १०।५१।३०--३१ 
च 
विन्ध्य रवत मनु का पुत्र | देखिए, मनु ( ५ ) 


विन्ध्यनिलय (विन्ष्यनिल्याः) एक जाति । 


वायु० ६२।१२४ | 


विन्व्यशक्ति एकादश मौन राजाओं के श्रनन्तर राजा किलकिल का पुत्र होगा, जो ६६ 
वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद वैदिशक अथवा दिशक राजा होंगे | 


बरद्माएड० ३।७४।१७८, वायु० ६६।३६५ 


बिन्ध्यसेन ज्षेमजित्‌ के बाद होने वाला राजा। उसने २८ वर्ष तक राज्य किया-- 
“अष्टाविशति वषीणि विन्ध्यसेनो भविष्यति” । 
मत्स्य० २७१।८ 
विन्ध्यावली राज्ञा बलि की रानी । 


भाग० ८॥२०॥१७ 


बिपुल | बहुदेव और रोहिणी के पुत्रों में से ए६। 


भारा० &।२४।४६ 
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३६८ 


विपृष्ठ 


विप्र (१ ) ( विश्व ) 


बिएयु (१) 


विद्रु (१) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
वसुदेव का धृतदेवा के गर्म से उत्पन्न पुत्र । 


भाग० ६(२४॥५ ० 


- राना जरासन्ध के कुल में शृतल्जय का पुत्र । शुचि का पिता। मत्स्य” में 


पाठ विभु दै । मत्स्य के नुसार उसने २८ वर्ष तक राज्य किया | 
भाग० ६।२२।४७ 
मत्स्य० २७०।२४ 


दनु के पुत्रों में से एक । उसकी पत्नी सिंहिका के गर्म से १०१ पुत्र उत्पन्न 


हुए, उनमें सबसे बड़ा राहु था। उसने देवासुर-संग्राम में देवों के विरुद्ध 
भाग लिया | 


माग० ६।६।३१ तथा ३७, 
वही ६।१८।१३ 
मत्स्य० ४७५२ 


विष्णुबंश । चित्रक के पुत्रों में से एक। मत्स्य? के अनुसार अश्विनी 


का पुत्र | 
क क. 


ब्रह्माण्ड० ३।७१।११४ 
बायु० ६६1११३ 
मत्स्य० ४५२२ 


दनु के पुत्रों में से एक | 


भाँग० ६।१।३० 


चंद्र ( पौरव ) वंश । काशि-शाखा । सत्यकेतु का पुत्र । काशिराज की 
१५, वीं पीढी में | सुविभु का पिता | 
विष्णु ४८६. 
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विश्वु (२) 


विश्वु (३) 


विभ्राज 


विश्राजञमान 


बिभृत 


बिमल (१) 


बिमल (२) 


राजनीतिक ३६६ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । वाहंद्रथ शाखा | श्रतक्षय के आद्‌ आने वाला राजा | 
राज्यकाल २८ वर्षे | देखिए, विप्र (१) 


प्रियत्रत के वंश में प्रस्तावि का पुत्र | एथु का पिता | 


वायु० ३३।५६ 
ब्रह्माण्ड ० २।१४।६७ 


चन्द्र (पौरव) वंश । पीढी संख्या १५ | सुकृत का पुत्र तथा अणु का पिता | 
मत्स्य» ४६।५६ 


बायु० ६९११७५ 


ब्रह्मदत्त का दूसरा नाम, जो पाञ्चाल का राजा हुश्रा । 


मत्स्य० २०।२३-२५ 


स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक | 
ब्रह्माण्ड ० २।३६।१६ 


वैवस्वत मानव वंश | सुदुर्गे के तीन पुत्रों में से एक । सुद्यस्न के तीनों पुत्र 


दक्षिणापथ के राजा हुए, | 
भाग० $&1१॥४९ 


क्रोष्टु-वंश । जीमूत का पुत्र । भीमरथ का पिता ! 
मत्स्य० डोर | 
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९०० 


विरज 


विराट (१) 


विराद (२) 


विरूप (१) 


विरूप (२) 


विरोचन 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
देखिए, विरोचना | 


स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रिथत्रत के वंश में नर का पुत्र | महावीय का पिता | 


वायु० ३३।५८ 
अक्षाएद ० २।१४।६य 


विध्णपु० २।१।३६ 


ऐच्वाकु वंश | दक्षिणापथ का रक्षुक | 


ब्रह्माण्ड ० ३।६३।९११ 


ऐच्याकु वंश | अम्बरीष के तीन पुत्रों में से एक । प्रषदश्व का पिता | 


भाग० ६।६।२, 
न्रह्मारड० ३।६३॥६ 
वायु० णण|६ 


कृष्ण का पुत्र | 
माग० १०।६०।३४ 


दनु के पुत्रों में से एक | 


भाग० ६।६।३ १ 


अदाद का पुत्र । देस्यराज बलि का पिता * | . 
उसने देवासुर संग्राम में इन्द्र के विरुद्ध भाग लिया * हु 


अन्त में वह इन्द्र द्वारा मारा गया २ | रि 


| 
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राजनीतिक छुर 


१--भाग० ६१८] १६ 

वही ५।२४।१८ 

नह्याएड० ३।५।४१ 
२~वही ८।१०।२० 
२ श्रह्मारएड० ३।७२।१६-२० 


विरोचना प्रियत्रत-वंश | त्वा की पत्नी | विरज की माता । 


भाग० ५।१५।१५्‌ 
वायु० ८४।१६ 


विलो प्सू यादव-वंश | अन्धक-शाखा | 
कपोतरोमन्‌ का पुत्र | तुस्वरुसखा का पिता | 
विष्णुx० ४।१४।४ 


विवक्षु पौरव-वंश । अ्रधिसोमझष्ण का पुत्र | गंगा की बाढ़ से 
नागसाइय नगर ( हस्तिनापुर ) नष्ट होने पर वह कौशाम्त्री में 
रहा | उसके आठ पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ भूरि था | 


मत्स्य० ५०1१-१६ 


विवण एक प्राच्य जनपद , जो हादिनी नदी दारा सिञ्चित था । 
्रह्माएड० २१०५५ 
वायु० ४७ | ५२ 

विविश . ` | उसके पुत्र का नाम खनिनेत्र था । देखिए; विश । 
वायु० उपाए ` द 
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विविक्त ` देखिए, वामदेव | 


विविसार | शिशुनाग वंश | पीढी-क्रम १ । च्‌त्रौजा के बाद होने वाला राजा, जिसने 
| २८ वर्ष तक राज्य किया.] विष्णु० के अनुसार क्षत्रोजा का पुत्र बिन्दुसार 
है, और विन्दुसार का पुत्र श्रशातशत्रु है | ब्रह्माएड० में पाठ विधिसार दद 
शौर राज्यावधि ३८ वर्ष | इसके बाद यहाँ अजातशत्रु का नाम है | 
देखिए, बिम्बिसार | 
वायु० &९&॥२ १५ 
विष्णु० ४।२४।३ | 
ब्रह्माण्डइ० ३।७४।१३० 


विबुध निमि-वंश का १६वाँ राजा । वायु० के श्रनुसार उसके पिता का नाम देवमीढ. 


था, किन्तु विष्णु के अनुसार कृति । 
वायु० ८६।१२ 
विष्णु ४।५।१२ 


र विश वेवस्त्रत मनु वंश, । छुप का पुत्र | विविंशा का पिता | 


a 


कह 000) कक ९६ «७ र 
GEREN oF 0, 
CANNY को रा a 

म 


॥ ॥ = 
A के 


वायु० ८६।६ 


विशज देश का भावी चवुर्थ राजा । 
| बायु० ६६।२६८ 


ड विशद ३ मरत-कुल में जयद्रथ का पुत्र सेनजित्‌ का पिता । 


भाग० ६।२१।२३ 
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विशाखयूप 


विशाल 


विश्रवा 


श्रुतवान्‌ 


| विश्वकमाो 
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प्रद्योत-बंश | पालक ( मालक, विष्णु० ) का पुत्र | राजक ( जनक,- 
विषु० ) का पिता । राज्यावधि ५० वर्ष | 

वायु० ६६1३१२ 

भाग० १२।१।३ ` 

माण्ड ० ३।७४।१२५ 

मत्स्य० २७१।४ [ कलकत्ता, यु० अ० ] 


° ० 
सूय्य ( मानव ) वंश | नामागनेदिष्ट शाखा | श्रलस्बुषा नाम की अप्सरा - र 


तथा तृणविन्दु का पुत्र | हेमचन्द्र का पिता | इसी विशाल ने वैशाली. | 


पुरी की स्थापना की । वह श्रत्यन्त धार्मिक राजा था | Re 
वायु० ८६।१५-१७ | मे ५ 
विष्णु० ४।१।२० [ वम्ब० संरक० गो० ना० 17? [ 
भाग० ६२1३३ क 
ब्रह्माए्ड० २।९१।१०-१२ > 

पुलस्य और हृविभू का पुत्र | विश्रवसू की प्रथम पत्नी इडविडा से न 


कुबेर का घन्म हुआ तथा उसकी दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुम्मक | 
और विभीषण उत्पन्न हुए । का 2 


भाग० ४।१२६--३७ 










ऐखवाकु वंश । सहस्वान्‌ का पुत्र, जो राजा हुआ। उसका पुग राजा || 


बृहृहल था । छ ११०० 2 हर | ॥ पु र 
ग्रह्माण्ड० ३॥६२३]२१२ Mee. . 


रपति । बहु और आङ्चिरसी का पुन। 


पुत्री बहष्मिती थी, जो प्रियत्रत को च्या गयी । देखिए. , वसु ( ४) 


Pt 10 
= i ३ > ९1 = के 


४०४ 


विश्वकसेन 


| विश्वग्ज्यो ति 


विश्वजित्‌ (१) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


भाग० ५।१।२४ 
वही ६1६1१५ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । द० पाञ्चाल शाला | पीढ़ी-क्म १८ । मत्स्य० के 
अनुसार ब्रह्मदत्त का पौत्र, युगदत्त का पुत्र, तथा उदकसेन का पिता | 
विष्णु० के ग्रनुसार ब्रह्म दत्त का पुत्र । 

मत्रय० ४९ |२ ८ 

विधु० ४।१६।१३ 


स्वायंभुव मनु के पुत्र ग्रियमत के कुल में रजस्‌ के सौ पुत्रों में से एक | 


विष्णु० २।१।४१ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
वायु० ३३।६ १ 
्र्माएड० २।१४।७१ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । दक्षिण पाञ्चाल शाखा । पीढ़ी-क्रम संख्या ५ | 
जयद्रथ का पुत्र | वायु० के अनुसार वृद्दद्रथ का पुत्र | सेनजित्‌ का पिता । 
वायु० ९९१७२ 
विधभपु० ४1१९११ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश | बाहंद्रथ-शाखा | सत्यनित्‌ का पुत्र ।१ रिपुञ्जय का 


पिता | वायु में पाठ वीरजित्‌ है। त्रह्माएड० के श्रनुसार राज्यावधि 


२५, वषे | 
वायु० ६६॥३ ०७ 
भाग० ६।२२।४६ , 
विष्णु० ४।२३।३ | बस्ब० सँस्कु० गो० ना० ] 
- मह्ाणड० ३।७४।१२० 
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विश्‍वजित ( जनमेजन ) पौरब वंश । तितिछु द्वारा प्रवर्तित पूर्वी धानब शाखा | अनु की ३० वी 


विश्वदेष 


विषवसह (१) 
[ विश्वमहत्‌ ] 


विश्वसह (२) 
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तथा तितिछु की २२ वीं पीढ़ी में। दृढरय का पुत्र। ( ग्रासीद्दढरय- 
स्यापि विश्वजिज्जनमेजय: ) मत्स्य» में उसे इढरथ का पुत्र न मान कर 
बृहद्रथ का पुत्र माना गया है | मत्स्य रौर वायु० दोनों में विश्वजित्‌ के 
उत्तराधिकारी अङ्ग नाम के राजा का उल्लेख है | 

वायु० ६६1१११ | 


मत्रय० ४८1१०२ [ कलकत्ता, गु० ग्र ० ] 


देखिए, विश्वा |... 


ऐड्वाकु वंश | ऐडविड का पुत्र | खट्वाङ्ग का पिता | विष्णु के अनुसार 
इलिविल का पुत्र | वायु० से पाठ विश्वमहत्‌ ढे तथा वह एडविड का 
पौत्र है । : 

ब्रिष्णुx० ४।४।३८ 

वायु० दण1१८९०१८२ 

भाग० ६६1४१ [ वम्ब० सं० नि० ] 


ऐचवा कु-वंश । व्युषिताश्व ( व्युत्यिताश्व, विध्ु०, भ्युषिताश्ब वायु० ) का 
पुत्र । हिरण्यन।म ( कौशिल्य ) का पिता । 
वायु० ८५।२०६ TE े 
विषुु० ४।४।४७ [ बम्ब० संस्क० गो० नाँ० ] य 
ब्रद्मारड० २।६३।२०६-२०७ 





मगध का एक अत्यन्त पराक्रमी राजा, जो युद्ध म विष्णु के समान था। 
भाग० में कहा गया है कि वह पद्चवतीपुरी को राजधानी बनाकर राज्य 
करेगा | 


४०६ 


बिइवा 


विषूची 


विष्णुरात 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


अह्माण्ड० ३।७४।१६०-१६३ 
वायु० ६६।२७७ 


दक्ष प्रजापति ( प्राचेतस्‌ ) की साठ कन्याओ्रों में से एक । धर्म की पत्नी | 
उसका पुत्र विश्वेदेव हुआ । 


भाग० ६।६।४, तथा ७ 


पुरूरवा का पुत्र | देखिए, पुरूरवा । 
ब्रक्माएद० १६६॥ २३ 


प्रदेश । 


मत्स्य० २१६।५ 


भरत-कुल सें राजा बिरज की रानी । सौ पुत्रों तथा एक कन्या की माता | 
भाग० ५१४१५ | | : 


कल्कि का नाम | | के 
भाग० १।२।२५ 


राजा परीक्षित का नाम | 


भाग० १।१२।१७ ` 2 वा म 


निमि-चंश । शुनक ( सुनय, विषुः ) का पुत्र । धृति का पिता। 
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राजनीतिक द्या 


विष्यु० ४५1१२ 
नाग० ६।१३।२६ 


बीतिहोत्र (१) [वी र्त्र] तालजह्द का ज्येष्ठ पुत्र । यादव वंश के अन्तर्गत दैहय शाखा वी १३ वी 
पीढ़ी में | वायु० तथा ब्रह्माएंड० के श्रनुसार बीरहोश्न का पुत्र श्रनन्त 
-था। देखिए, तालजह्न | 


वायु० ६४1५३ 
नह्माणड० ३।१६।५३ 
भाग० ६।२३।२६ 


वोतिहोत्र (२) प्रियत्रत और बहिष्मती का पुत्र, जो पुष्करद्वीप का राजा हुआ । 


वीतिहीत्र (३) (बीतिहोत्रा!) बिन्थ्यए्छ मे स्थित एक जनपद । 
| 'अद्याएड० २1१९1६५ 


बीतिहोत्र (४) (वीतिहोत्राः) एलन के पाँच गयों में से एक | देखिए। तालबच्च | 
मह्याएड० ३।६६।५२ 


वीरबत (१) प्रियत्रत-बंशा । मधु और सुमना का पुत्र । मन्यु और प्रमन्यु का पिता 


भाग 3 ५।१५।१४ 


पृथु के पुत्रों में से एक | उसके बड़े भाई विजिताश्व ने उसे पश्चिम दिशा 
का शासक बनाया | | | 
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इक(१) 















१ की पुराण बिषयाबुक्रमणी 
| भरुक का पुत्र तथा बाहुक का पिता | 
के भाग० क्षण २. 


हि) पर तया मारिवा का पुत्र मेष का माई । 


हि भाग० ६।२४।२१-२८ 


ह क वृक ( ४ ) कृष्ण श्र मित्रवृन्दा का पुत्र तथा वर्धन, वह्धि आदि का भाई | 


भाग० ३०।६१।१६ ५ 


बह आह. क 


क्रोष्टु का पुत्र | यादव वंश का तीसरा राजा | 


; विष्णु० ४।१२।१ 


हुन्‌ स्वष्टा का पुत्र | बह अत्यन्त पराक्रमी, भयानक और पापी था; उसने | 
ओ।।।  समसत लोगों को घेर लिया था। जब देवताश्रो ने मिलकर उत पर्णो | 
` . अश्रपने दिव्य श्रस्त्रशास्तो से प्रहार किया, तब बुत्रासुर ने उन समस्त शस्त्र 
शस्त्रं को निगल लिया। तदनन्तर बृत्र और इन्द्र का मयंकर युद्ध हुआ | 
तभे इन्द्र द्वारा चत्रासुर मारा गया क की 


2 के ॥ 
हि ८ न bp) s हू *" 
हु ॥ पवे ~ + न » 
क Ne | , «फादर 


का दट... तत क 
1 ४४ ४ ~ yo ७० 
0 
६०:०० ७ हि Pe 
a= i हा $ 
भाग ५० अ ०० ७ (0 * or, 301०; ७ न 4 
कै म & 1 मे है 
भाग० ६॥६॥१८०१६ | 
हे फो ns Ss ७८. ८.३. चर & क ०.७ 
oe पल, ० क oe - - क हे 
> है कह ~ RE सुद 02 R के 
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ताजा 9. १ क से 
मय के पुत्रो मे 


[सेएक I. 


बाय० ६८।२८ 


वृष (२) 


वृष (३) 


वृषदर्भ 


वृषपर्वा 


उषभ 


वृषसेन 


वृष्टि 


१.२ 
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राजनीतिक ४०६ 


यादव वंश । हैहय शाखा की १७ वीं पीढ़ी में भरत का पुत्र | मधु 
का पिता । 
विष्छु० ४।११।५ 


अनुवंश | शिवि का पुत्रं | उशीनर का पौत्र | 
बिष्णु० ४।१८।१ 


शिवि के चार पुत्रों में से एक। उसी के नाम से बृषदम जनपद का 


नाम पड़ा | 
वायु० ६६।२३=२४ 


दनु के पुत्रों में से एक। उसने देवासुर-संग्राम में सुरों की ओर से 


माग लिया । 
भाग० ६।६।३ १ 


वद्दी ६।१०।१६ 


कारी श्रजुन के १०० पुत्रो में से एक | 
` भाग० 8।२३।२७ 


श्रज्ञ-कुल में कर्ण का पुत्र ओर पुथुसेन का पिता । 
विष्छु० ४१०1७ [ बम्वे० संस्क० चि० ] 


मत्स्य० ४५1१०२ 


सावणि मनु के पुत्रों में से एक । 
मत्स्य० ६३३०९ 


RT ed 


४१० 


वृष्णि (१) 


वृष्णि( २ ) 


वृष्णि (३ ) 


वृष्णिमान्‌ 


वेगवान्‌ 


वेणुमण्डलम्‌ 


पुराण-विषयालुक्रम णी 


मधु के सौ पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र । उसी से बृष्णिवंश का आरम्भ हुआ ; 


भाग० ६।२३।२६ 


सास्वत के सात पुत्रों में से एक | सुमित्र और युधाजित्‌ का पिता । मत्स्य 
के अनुसार वृष्णि की दो माया थीं--गान्घारी ओर माद्री । इनमें गान्धारी 
के गर्भ से सुमित्रनन्दन तथा माद्री के गर्भ से युधाजित नामक 
पुत्र हुआ । 
मत्स्य० ४५।१०-१२ [ कलकत्ता, यु० अ० ] 
' वायु० ६६॥१७--१८ | 


बृष्णिवंश | श्रनमित्र के पुत्रों में से एक | चित्ररथ का पिता | 
भाग० ६।२४।१३-१५ 


शुचिरथ का पुत्र | सुषेण का . पिता | 
विष्छु० ४।२१।३ [ बम्ब० संस्क० गो ना० ] 


सूय (मानव ) वंश । नाभागनेदिष्ट शाखा | पीढीक्रम २१ । बन्धुमान्‌ का 
पुत्र । बन्धु का पिता | 
चायु० ८६।१४ 
भाग० &।२।३० 


अङ्ग और सुनीथा का पुत्र, जो अत्यन्त क्रूर था । देखिए, एथु ( ४ ) 


कुशद्वीप के श्रन्तगत द्वितीय बर्ष ( देश ) जिसका नाम ज्योतिष्मान्‌ के पुन 
वेणुमान के नाम से पड़ा | 
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वेणुमाय्‌ 


बेला 


वैदिश ( वेदिशा! ) 


व्यास 
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राजनी तिक ४११ 


मह्माएड० २।१४॥२८ 
चाय० ३॥३।५ 


ज्योतिष्मान्‌ का पुत्र । देखिए, वेणुमण्डलम्‌ | 


भद्राशव तथा घृताची की पुत्री | 


बायु० १०।६।६ 


विष्यपृष्ठ में स्थित एक जनपद | 


ब्रह्माण्ड ७ २।१६।६५-१६ 


उयोतिष्मान्‌ का पुत्र, जिसके नाम से कुशद्वीप के अन्तर्गत वैस्थाकार वर्ष 


(देश) का नाम पड़ा । 
ब्रह्माणएड० २।१४।२७-२८ 


विष्णु० २।४।३६ 


देखिए, कृष्ण-द्वेपायन । 


माग० १।२।४ 


मानव वंश । श्रौचानपादि भरव के वंश में पुष्पाणं और दोषा का पुत्र 
तवेतेजा का पिता | 
भाग० १।१३।१४ 





४१२ 


व्योम 


व्योमन्‌ 


शक (३ ) ( शकाः ) 


पुराण-विषयांतुक्रमणी 
मय का पुत्र। वह अत्यन्त वली और मायावी था। अन्त में वह इष्ण 


के द्वारा मारा गया । 
भाग० १०।३७।२६०३ ४ 


ज्यामघ की ८ बीं पीढ़ी में | दशाइ का पुत्र । जीमूत का पिता | 
बिष्यु० ४।१२।१६[ बम्ब० संस्क० गी० ना० ] 
वायु० & ५४० 
हरिवंश० १६॥२४ 


रोद्राइव के घृताची अप्सरा से उत्पन्न दस पुत्रों में से एक । 


भाग० ६।२०।४ 


एक उदीच्य देश । 


ब्रह्माण्ड० २।१६।४८ 


वृद्दद्रथ ( मोर्य ) का पुत्र | उसने ३६ वे तक राज्य किया | 
मत्स्य» २७१।२४ [ कलकत्ता, गु० ग्र० ] 


वायु० के श्रनुसार पच्चीस शक राजा, जो शिशुनाक ( शिशुनाग ), ऐच्वाकु, 
पाञ्चाल, हैहय, कलिङ्ग राजाओं के समकालीन कहे गये हैं | मत्स्य के ग्रनु- 
सार श्रठारह शक राजा हुए । वहाँ पर उनका उल्लेख सात ग्रान्त्र, दस 


आमभीर तथा सात गर्द॑भिलों के बाद हुआ दै | विष्ु० में शक राजाओं की 


संख्या सोलह है | वायु» में दूसरे स्थान पर उल्लेख है कि शक (जाति) 


के राजाओं ने तीन सो अस्सी वर्ष तक राज्य किया | 
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शकटासुर 


शकवण 


शकुन (१) 


शकुनि (२) 


शक्कुनि (३) 


वायु० ६६॥३२०-३२४, वायु० ६६।३६१ 
मत्स्य० २७२।१८ 

विष्णु० ४।२४।१४ 

मह्यार्ड० ३।१३।१२०, १३४ 

वही ३।७३।१०८ 

वही ३।७४।१३७, १७२-१७५ 


एक श्रसुर, जो इष्ण द्वारा मारा गया | 
त्र्माएड० ३।३६।२४ 


शिशुनाक का पुत्र | राज्यावधि ३६ वर्ष । 
वायु० ६६1१३५, ३१६ 


दुर्योधन का मामा तथा परामशंदाता । 


भाग० ३।१।१४ 
महाभारत १।१।६५ 


ज्यामघकुल की १३ वीं पीढ़ी में | दशरथ का पुत्र। करस्मि का पिता । 
मत्स्य» के अनुसार वह दृदरथ का पुत्र तथा करम्भ का पिता था | 

डिध्पु ० ४।१२११६ 

माग० ६।९४४-० 

ब्रह्माण्ड० ३।७०।४४. 

मत्स्य० ४४1४९ 


निमिवंश । सुतद्वाज ( सनद्वाज, त्रझाण्ड० ) का पुत्र । स्वागत का पिता । 


वायु० ८६।२० 
बह्याएड० ३।१४।२० 
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४१४ 


शकुनि (४) 


शकुनि (५) 


शक्यमा 


शक्रजित्‌ [ सत्राजित्‌ ] 


पुराण-विषयानुक्रमणी . 


एक असुर | बृक का पिता । उसने देवासुर संग्राम में भाग लिया था | 


भाग० ६।२४।२२ 
वही १०[८छ। १४ 


ऐच्वाकु वंश । विकुक्ति के पुत्रों में से एक | उसके ५० भाई थे, जो उत्तरा- 
पथ के शासक ये | उनमें कुछ विराट श्रादि दक्षिणापथ फे भी 
रक्षक थे | 

ब्रह्माण्ड ० ३।६३।६ 

वायु० ८८।६ 


विश्वामित्र और मेनका की पुत्री, जिसका पालन-पोषण करव के आश्रम में 
हुआ । राजा दुष्यन्त के साथ उसका गान्धर्व विवाह हुआ । उसके पुत्र का 


नाम भरत था। 
प्रत्स्य० ४६।११ 


विषगु० ४1१६।१२० १३ 
भाग० ६।२०।१३ 


माहिषों ( महिषों ) का एक राजा । 


वाय० ६६।३७४ 


यादव वंश | सात्वतों की वृष्णि-शाखा। बृष्णि की तीसरी पीढ़ी में | 
वृष्णि का प्रपौत्र । श्रनमित्र का पौत्र | निध्न का पुत्र | शक्रजित्‌ (सत्राजित्‌) 
का प्राणों के समान प्रिय मित्र सूये था । सूर्य ने उसे स्यमन्तक मणि दी । 
उसे लेकर वह नगर पहुँचा। उस मणि की चमक सूर्य की प्रभा के सहश 
थी । ग्रत: लोगों ने सममा कि सूर्य ही नगर में आ रहदा है और सब उसे 


देखने दौड़े । किन्तु शक्रजित्‌ ने प्रेममश वह दिव्य मणि अपने छोटे 


भाई प्रसेनजित्‌. ( प्रसेन, विष्ु० ) को दे दी। उस मणि का यह प्रभाव 
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| राजनीतिक ३१५ 
था कि कि जित राष्ट्र में वह मणि रहती थी, वहां अनावृष्टि नहीं होती थी | 
श्रीकृष्ण उस मणि को राजा उग्रसेन के देने योग्य समते ये, किन्तु 
भाइयों में फूट पड़ जाने के डर से उन्होंने उस मणि को शक्रजित्‌ से नहीं 
लिया । उस मणि में एक विशेषता यह भी थी कि सदाचारी व्यक्ति उसे 
रखे तो बह मणि अपना गुण प्रदर्शित करती थी अन्यथा मणि रखने 
वाले को ही मार डालती थी | यह घटना प्रसेनजित्‌ के साथ हुई | मणि 
घारण किए हुए वह मृगयार्थं वन गया , वहां सिंह ने उसे मार डाला, किंतु 
ज्योंही सिंह उस मणि को लेकर जा रहा था उसे भी क्रच्राब जाम्बवान्‌ ने 
मार डाला और वह अपने पुत्र सुकुमार को खेल्ने के लिए ले गया | इधर 
नगर में लोगों को सन्देह हुआ कि कृष्ण मणि को चाहते थे, किन्तु उन्हे 
प्राप्त नहीं हुई, अतः अवश्य उन्होंने प्रसेनजित्‌ का वध किया होगा | 
अपने प्रति इस अपवाद को सुनकर कृष्ण यादव सेना को लेकर प्रसेन का 
पता लगाते हुए बन गये । वहां उन्होंने अश्वसहित प्रसेन को सिंह द्वारा 
मरा हुआ देखा | सिंह का पता लगाते हुए वे वहां पहुँचे जहाँ ऋचराब जाम्व- 
वान्‌ ने सिंह को मार डाला था | ऋक्षराज जाम्त्रवान्‌, को पराजित कर कृष्ण 
ने उससे मणि लेली । जाम्त्रवान्‌ ने कष्ण के साथ अपनी पुत्री जाम्बवती 
का विवाह कर दिया | मणि और जाम्बवती को लेकर इष्ण ढारका लोटे 
श्रौर वहां उन्होंने समस्त यादवों को सारा वृत्तान्त सुनाया तथा शक्रजित्‌ को 
मणि सौंप दी । शक्रजित्‌ को कृष्ण पर मिथ्या दोषारोपण करने का बहुत 
पश्चात्ताप हुआ और अपने श्राचरण के प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपनी... 
पुत्री सत्यभामा का इष्ण के साथ विवाह कर दिया । किन्त॒ अधर) कतमो, 
शतधन्वा आदि यादव भी सत्यमामा को चाहते ये और उन्होने बहुत परे 
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प्रयत्न शिथिल करने के लिए वारणावत चले गये | भीकृष्ण की अनु र ब 
ता ने बोते हुए शि को मार दिया ओर उषे शि भी ले | 
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लोटे की सना पाते ही शतधन्वा स्यमन्तक मणि को अछ के दा... 





४१६ 


शङ 


शडूणिरा 


पुराण-विषयाजुक्रमणी 


कर घोड़े पर सवार हुआ और मिथिला की ओर भागा । कृष्ण ओर बलदेव 
ने सेनासहित उसका पीछा किया। शतधन्वा का घोड़ा मार्ग में ही 
( मिथिल्ला के वन में ) मर गंया। कृष्ण ने चक्र से शतधन्वा का सिर काट 
लिया । शक्रजित्‌ की दस स्त्रियाँ थीं, जो सव कैकेय की पुत्रियां थी। उन 
स्त्रियों से शक्रजित्‌ फे १०० विख्यात पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम 
भङ्गकार था | विषु० तथा मत्स्य० में पाठ सत्राजित्‌ है | 

विष्छु० ४।१३।८-५० 

वायु० ६६।२०-७४ 

मत्स्य० ४४1४-१८ 

बढी ४५।१६ 


कृष्ण ओर नाग्नजिति के पुत्रों में से एक | 
भाग० १०।६१।१३ 


दनु के पुत्रों में से एक । 


माग० ६।६।३० 


जम्बूद्वीप का एक प्रदेश | 


वायु० ४०1१४ 


कदम प्रजापति का पुत्र, जो दक्षिण दिशा का राजा हुआ ; 
मरद्याणड० ३।८। १६ 
बायु० २८।१६ 
वही २८।२७-२६ 
न्रह्माणड० २।११।२२, २३ 
मत्स्य० ८।१० 
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राजनीतिक 


शतग्रामाधि पति सो ग्रामों का शासक ( अधिपति ) 
अग्नि० २२३।१-२ 
शतजित्‌ (१) कृष्ण श्रौर जाम्बवती का पुत्र | 


भाग० १०।६१।११ 
न्र्माएड० ३।७१।२५ 


शतजित्‌ (२) यादव वंश की दूसरी शाखा । यदु का पौत्र | सहखजित्‌ का पुत्र । शतरित्‌ 
के ३ पुत्र थेः--हैहय, हय तथा वेगुहय | 


विष्णु० ४।११।३ 

म्रद्माए्ड० ३।६६।३ 
भाग० ६।२३।२१ 
मत्स्य्‌० ४३।७-८ 
वायु० ६४।३-४ 


स्वायंमव मनु के पुत्र प्रियत्रत के वंश में उसन्न रजस्‌ का पुत्र | उसके १०० 
पुत्र थे, जो सब राजा हुए। उनमें ज्येष्ठ विशवम्ज्योति था, जिसने प्रजा का 
संवर्धन एवं पोषण किया | 

ब्रह्मारड ० २।१४।७००७२ 


वायु० २२1६० 
बिष्यु० २।१।४०=४१ 


शतजित्‌ (३) 


भानुमत्‌ ( भानुमान्‌ , ) का पुन । शुचि का पिता | 


शत्य भ्न (१) 
साग० &।१३।२१-२२ 


५३ 
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४१८ पुराण-विषयाजुक्रमणी 


चाल्नुषमनु और नड्व के पुत्रों में से एक । 
ब्रह्मारड० २।३६।७६, १०६ 
मत्स्य० ४।४१ 
वांयु० ६२।६१ 


शतद्गति बहिंषत्‌ की रानी । 


भाग० ४।२४।१ १ 


ए 6 
शतधनुस क राजा, जिसकी शेवया नामक घर्मपरायणा पत्नी थी । 
विष्णु ३।१८।५२-६४ 


शतधन्वन (१) शतधन्वा ने अक्र ओर कृतवमाँ से प्रेरित होकर सत्राजित्‌ को मार डाला | 
तदनन्तर मिथिलापुरी के एक उपवन में श्री कृष्ण ने उस क्रूरकमा का 
अन्त कर दिया | विशेष के लिए देखिए भाग० अध्याय ५७ | 
भाग० १०।५७।२=६ तथा १९-२२ 
वायु० ६६1३-७४ 


शतधन्वन (२) प्रचेतस्‌ का पुत्र । उदीच्य देश के म्लेच्छों का अधिपति । 
विष्ु० ४।१७४ 


शतधन्वन्‌ (३) [शतधन्वा मोर्य-वंश | भाग० तथा विष्णु० के भ्रनुपार सोमशर्मा का पुत्र | बृहद्रथ का 
शतथर, शतधचु ] पिता | वायु० तथा त्रझाएड० के अनुसार क्रमशः शतघर तथा शतधनु 
देववर्मा के पुत्र माने गये हैं । राज्यावधि ८ वषे | 
वायु० ६8॥३३५ 
ब्रह्माण्ड० ३।१४1१४८० 
मत्स्य) २७१२२ 
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शतरथ [ दशरथ ] 


शतानीक 


शतायु 


शत्रुभ ( १ ) 


राजनीतिक ४१६ 
मूलक का पुत्र | इडविड का पिता | विष्णु० में पाठ दशरथ है | 


अद्याएड० ३|६३| १४८८० 
वायु० दका १८० 
विषुु० ४४1३७ . 


परीक्षित की दूसरी पीढी में। जनमेजय का पुत्र | सहखानीक (अश्वमेघदत्त, 
विष्णु ० ) का पिता | याज्ञवल्क्य से उसने वेदों का ज्ञान प्रात किया और कृप 
से अ्रस्न-शिक्ा | सब विषयों से विरक्त चित्त होकर वह शौनक ऋषि की 
शरण में गया | उनके उपदेशों से वह बड़ा ग्रात्मज्ञानी हुआ । 


विषपु० ४।२१।२ 
भाग० ६।२।३८-३६ ` 


पुरूरवस्‌ और उबंशी के छः पुत्रों में से एक | 


मत्स्य० २४।३४ 
वायु० ६१।५२ 


दशरथ के पुत्र | सुबाहू और श्रतसेन ( शूरसेन, ब्रह्माए्ड० ) के पिता । 
देखिए, मधुवन । बाल्मीकि० में मी पाठ शूरसेन है। 


भाग० &६।१०।२ तथा ४४ 

वही ६॥११॥१२-१४ 

ब्रद्यास्ड० २1६२१८७ 

बही २।७१-१११ 

बायु० ण १८४ 

बा० रा० उत्तरका० सगं १००, १०१ 
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४५९० 


शत्रु (२) 


शुन्तनु | शान्तनु ] 


शबर [ शबरान्‌ ] 


पुराण-बिषयानुक्रमणी 


` इवफल्क श्रौर गान्दिनी के पुत्रों में से एक । 


माग्‌०६।२४। १७ 


प्रतीप के तीन पुत्रों में से एक | उनके तीन पुत्र देवापि, शन्तनु आर बाल्हीक 
थे | च्यैष्ठ पुत्र होने के कारण देवापि ही प्रतीप के राज्य का उत्तराधिकारी 
था | किन्तु देवापि छोटी अवस्था में ही वन को चला गया । अत; शन्तनु 
गदी पर बैठा । शन्तनु का प्रधान मंत्री श्ररमरात था | शन्तु के तीन पुत्र 


` गंगा से उत्पन्न भीष्म और सत्यवती ( धीवर कन्या ) से उत्पन्न चित्रांगद 


और विचित्रवीर्य । मीष्म ने सत्यवती के बिवाइ से पूर्व सत्यवती के पिता 
से प्रतिज्ञा की थी कि मैं स्वयं राज्य का उत्तराधिकारी न ईँगा । इस 


शंका को दूर करने के लिए उसने विवाह न करने का मी प्रण किया | 
देखिए, देवापि | 


भाग० ६।२२।१२=१७ 
विष्णु ० ४।२०।४-& 


एक जांगल जाति अथवा श्रन्त्यज | 


ब्रह्माण्ड ० ३।७३।१०८ 


यादव वंश | शूर और मारिषा का पुत्र | उसकी स्री सुदामिनी थी, जिससे 
सुमित्र, अजु नपाल आदि कई एक पुन्न उत्पन्न हुए । 


त्र्माएड० ३।७१।१५० 
भाग० ६।२४।२६ तथा ४४ 
वायु० ६६।१४८ 
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शुम्बर 
शर्मिष्ठा 
शर्ययाति (१) 
शयोति ( २ ) 
शलदा 
शस्य (१) 
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दज के पुत्रों भें से एक | 
भाग० ६।६।३० 
पत्स्य० ६।१७ 
बायु० ६०८1११ 
वद्दी ६८।८ १ 


४२१ 


वृधपवी को पुत्री | राजा ययाति की पत्नी | उसके तीन पुत्र हुए- द्रुद्य, 
अनु तथा पुरु | देखिए, ययाति | 

भाग० ६।६।३२ 

ब्रह्माणड० ३।६।२२३ 

भाग० ६१५१३ 


सूर्य (मानव) वंश । वैवस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक | 
भाग० ८।१३।२ 
वद्दी० ६।१।१२ 


नहुष का पुत्र | 


मत्स्य० २४1५० 


भद्राश्व तथा घृताची श्रप्सर। से उत्पन्न दस ( सूनु ) पुत्रियों में से एक । 


बायु० ७० [६७-६० 


कौरवों की सेना के सहायक राजाओं में से एक । 


भाग० १।१५।१५ 





४२२ पुराण-विषयानुक्रमणी 


यादव वंश का सातवाँ राजा | चित्ररथ का पुत्र | वह चतुर्दश रक्षयुक्त 
चक्रवर्ती राजा कहा गया है। वह महान योगी, ऐश्वर्यसस्पन्न तथा 

अत्यन्त पराक्रमी था | वह युद्ध में अजेय था। उधफे १० हजार पत्नियाँ 
थीं, जिससे उसके भाग० के अनुसार दस लक्ष सहख ( विष्छु० के अनुसार 
१० लक्ष ) पुत्र हुए, उनमें एथुभ्रवा आदि छु; पुत्र प्रधान ये | 


शश्ञधिन्दु 


विध्छु० ४।१२।१-२ 
साग० ६।२३।३ १-२४ 


शाकड्रीपेशवर शाकद्वीप का राजा | उसके सात पुत्र थे, जिनके श्रनु्ार शाकद्वीप के भ्रन्त- 
गंत सात वर्षों ( देशों ) के नाम पड़े | 


विष्छु० २।४।५६ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


शातकर्णि [ शान्तकर्णि | आन्त्र वंश | पूणोत्संग का पुत्र। वायु० के अनुसार राज्यावधि ५६ वर्ष । 
ब्रह्माएड० के अनुसार उसने एक वर्ष तक राज्य किया । किन्तु पार्बिटर ने 
स्कन्धस्तम्मि नाम के एक और राजा का उल्लेख किया है | मत्स्य० में पाठ 


शान्तकणि है । 


वायु० ६६।३४० 

म्रत्स्य० २७३।४ 

विष्णु० ४।२४।१२ 

म्रह्माएड० ३।७४।१६६ 

पाँजिटर, डाइ० आफ० क० ए० पू० ३६ 


शान्तनु देखिए, शन्तनु | 
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शान्तमय 


शान्ता 


शान्तिदेवा 


शाल्मलि 


शाल्व ( १ ) 


राजनीतिक ४२३ 


मेघातियि के सात पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र, चिसके नाम से प्लवद्वोप में ८ 
स्थित शान्तमय वर्ष ( देश ) का नाम पड़ा | 
नह्मार्ड० २।१४।३६ 
बायु० ३३।३२ 
दरारथ को पुत्री) | लोमपाद की दत्तक पुत्री, | देखिए, रोमपाद (१) । 
१--भाग० ६।२३।५ 
२--वायु० ६६।३ 
देवक की पुत्री । वहुद्देव की पत्नी | भीदेवा की बहिन | हि 
भाग० ६।२४।२२-२३ दर 2 
थ्वी के सात दीपों में से एक । राजा प्रियत्रत ने अपने सातों पुत्रों में जिन | | क , | 
सात दीपों को विमक्त किया था, उनमें यह एक है । BP 


भाग० ५।१।३२ 2 


एक दानव राजा । शिशुपाल का सखा | रुक्मिणी के विवाहोत्सव सं 
उपस्थित था | उस समय यदुवंशियों के द्वारा वह युद्ध में दि 
साथ जीत लिया गया। उसने राजाओं से भरी समा में यह कहा 
मैं पृथ्वी में यदुवंशियों का नाम-निशान न रहने दू गा तत्र मेरे पराक्रम क 


तुम्हें पता लगेगा--“अयादवीं च्सां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत |” उसने 


आशुतोष भगवान्‌ शंकर को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर यह 


चहु 


न माँगा कि मुझे एक ऐसा वायुयान दीबिए, जो देव, असुर, मतुष्यी हारा 
अभेद्य हो तथा वृष्णियों के लिए मयंकर ह ॥ ` शाल्व ने माया से पूर्ण 
विमान प्राप्त कर द्वारका पर चढ़ाई की | उसने अपनी विशाल सेना से 

घेर लिया ओर वह र [सादों आदि को नष्ट 





शरा पुराण-विषयानुक्रमणी = 


भ्रष्ट करने लगा । उसके विमान से नगरी पर शर्तों की वर्षा होने लगी | 

न्त में सात्यकि, चारुदेष्ण, साम्ब आदि बड़े बड़े महारथियाँ को साथ | 
लेकर प्रद्यम्न जी युद्धचत्र में शाल्व का सामना करने के लिए आये | 
यदुवंशियों और शाल्ब का घमासान युद्ध सत्ताइस दिनों तक चलता रद्दा । 
शन्त में वह श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया । 


भाग० १०।६०। १० 
वही १०1७६ 'अ० तथा ७७ अ० 


घशारव (२ ) ( ञ्ञार्वान्‌ ) एक जनपद । कंत, जब अपने अन्य सहायक राजाश्रों को साथ लेकर 
यदुवंशिर्यो को नष्ट करने में उतारू हो गया, तब वे भयभीत होकर कुरु, 
पञ्चाल, केकय, शाल्व, विदर्म, निषध, विदेह आदि जनपदों में जा बसे | 

भाग० १०।२।१-३ 


शिनेयु यादव वंश । क्रम संख्या १२ | उशना का पुत्र | सक्मकवच का पिता । | 
विष्णु० ४।१२।२ 


शिप्रक [ शिशुक, ग्रान्भ वंश का प्रथम राजा । काण्व बंश के अन्तिम राजा सुशर्मा के 
सिन्धु, वृषल ] राज्य में वह कर्मचारी के पद पर था | श्रपने स्वामी सुशमी का बध कर 
उसने अपना राज्य स्थापित किया | राज्यकाल २३ वर्ष | मत्स्य० में पाठ 
शिशुक तथा वायु० श्रोर ब्रह्मारड० में सिन्धुक दै | भाग० में पाठ वृषल है । 
वायु० ६६।३४८-३४६ 
विष्णु० ४।२४।१२ 
र ब्रह्माणड ० २।७४। १६ १ 
भाग० १२।१।२२ 
मत्स्य० २७२।१ 


~. 
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शिबि चंद्र ( पौरव ) वंश | ग्रानव शाखा | आनब वंश का १०वाँ राजा | उशीनर 


तथा इषद्दती का पुत्र। शिवि ने अपना राज्य शिवपुर में स्थापित किया | 
उसके ४ पुत्र थे | वृषदर्भ, सुबीर, कैकय तथा मद्रक | इन्होंने अपने नाम 
से एथकू पृथक्‌ जनपदों की स्थापना की | 

वायु० ६६।२४-२५ 


शिव मेधातिथि के सात पुत्रों में से एक | 


ब्रद्माण्ठ ० २।१४।३७ 


> 


शिवस्कन्ध आखवंश | आन्त्र वंश का २५ वां राजा | शातकणि शिवश्री का पुत्र | 
राज्यावधि निश्चित नहीं है | 
म मत्स्य० २७२।१४ 
बिष्छु० ४।२४.।१३ 
शिवस्वाति झ्न्त्र वंश का २१ वां राजा । चकोरःशातक्णि ( चकोर,. माग० ) का 


पुत्र | गोमतीपुत्र का पिता । ब्रह्माएड० तथा मृस्य० के अनुसार राज्यावधि 


शिवस्वामी 
२८ वर्ष | वायु० में पाठ शिवस्वामी है । 


| मत्स्य० २७२1१२ 
| विष्णु० ४।२४।१२= १२ 
| ब्रह्माण्ड० ३।७४।१६७ 


) का पुत्र । शिवस्कन्ध का पिता । मत्स्य० के 


विच 
शिवश्री [ शातकर्णी, इमा ( उ में शातकर्णी के साय शिवभी; भी 


शान्तिकणे ] अनुसार राज्यावधि सात वर्ष । विष्णु? 
ण 


१ 
| 
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पठित है । मत्स्य० में दोनों शब्द पथक्‌ प्रथक्‌ प्रयुक्त हुए हँ तथा पाठ 
शान्तिकण है | संभवतः दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं । 

मत्स्य० २७२] १३ 

विष्णु० ४।२४।१३ 


शिवशेल [ शिवशेलान्‌ ] एक जनपद, जो सिन्थुनदी द्वारा सिंश्चित था । 


ब्रह्माण्ड० २१ ८]४८ 


शिशिर मेधातिथि के सात पुत्रों में से एक, उसके समी भाई प्ज्क्षद्वीप के राजा थे । 


म्रह्माण्ड० २।१४।३६ तथा ३८ 


शिशुनाक [ शिशुनाग ] मगध का राजा | प्रद्योत वंश के अंतिम राजा नन्दिवर्धन के बाद यह राजा 

हुआ जिससे शिशुनाग वंश का ्रारम्भ हुआ । प्रद्योत वंश को समूल नष्ट कर 
वह राज्यतिंहासन पर बैठा | भाग० तथा मत्स्य० के अनुसार काकवर्ण का 
पिता । वायु० के अनुसार शकवर्ण का पिता | राज्यावधि ४० वर्ष | भाग० 
तथा ब्रह्माण्ड० में पाठ शिशुनाग है | 

मत्स्य० २७१॥५ 

वायु० ६६।३ १५ 

भाग० १२।१।५ 

नह्माणइ० ३।७४।१२७ 





शिश्षुपाल चेदि-वंश । चेद्राज दमधोष श्रौर भ्रतश्नवा का पुत्र | वह भगवान्‌ कृष्ण 
का परम द्वेषी था | श्रन्त में उन्हींके हाथों उसकी मृत्यु हुई । 
देखिये, चेदि ( २ ) | 
भाग० &|२४॥४० 
वद्दी ७१।१७ 
विप्णु०,४। १४। १३-१५ 


(५ [ड़ हे ie > ५ 
{VN Pe या FS. 
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राजनीतिक क 


शीघ्र ऐदंवाकु वंश का राजा | अ्रग्निवर्ण का पुत्र | 
वायु० दद]२१० 
विष्णु० ४।४।४८ 
शुचि ( १ ) शतद्यम्न का पुत्र | सनद्वाज का पिता | देखिए, शतद्यम्न ( १ )। 
भाग० ६।१३।२२ 
शुचि ( २) चंद्र पौरव ) वंश | बाईद्रथ शाखा । विभु ( विप्र, विष्छु० ) का पुत्र | 


क्षेम्य का पिता । मत्स्य० के श्रनुसार राज्यावधि ५८ वर्ष | 


वायु० ६६।३०२ 
मत्स्य० २७०९४ 
विष्णु० ४।२३।३ 


परीक्षित के बाद आठवीं पीढी में चित्ररथ का पुत्र | 


वि'णु० ४।२१।३ 
वायु० ६६।२७२ 


शुचिरथ 


ऐच्वाकु वंश | शाक्य का पुत्र राहुल ( रातुल, विष्णुः ) का पिता } 


विष्छु० ४२२३ 
वायु० ६६।२८५ 
मत्स्य० २७०।१.२ 


3 नरी । उसने अपने स्वामी को 
वंश के अन्तिम राजा पुरञ्जय काम म 


नारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजसिंहासन पर बेठाया | 


3.4 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





पुराण-विषयाचुक्रमणी 


भाग० १२।१।२-३ 
ग्ह्माण्ड० ३।६२। १०० 


शुनाप्मुख (शुनाप्ुखाः) सिन्धु द्वारा सिञ्चित एक जनपद ! 


शुल्क ( कर ) 


शूर ( १) 





ब्रह्माएड० २।१८।४६ 
वायु० ४७।४६ 


राज्यकर, जो बाणिज्य आदि श्राय पर लिया जाता था । राज्य के न्द्र 
राजा आयात की वस्तुओं के विक्रय पर लाम का बीसवाँ भाग करूप में 
लेता था। बाहर से श्राने वाली वस्तुग्नों पर कर आय-व्यय के 
निर्यय करने के उपरान्त लिया जाता था, ताकि व्यापारी को भी 
लाम हो सके। व्यापारी के लाभ के लिए, बीसवां अंश निर्घारित 


था| इससे अधिक लाभ के लिए वह दण्ड का भागी होता था | राजा 
को चाहिए कि वह शूकघान्य, श्रोषधि, फल आदि में छुठा माग तथा शिम्बि 
घान्य में आठवाँ माग कररूप में ले । स्त्री, सन्यासी तथा ब्राह्मण कर से 


मुक्त थे! 
अग्निण २२३|२३-३० 


देवमीढ का पुत्र | वसुदेव का पिता | देखिए, वसुदेव ( १ ) 
भाग० ६।२४।२७-२८ 
बरह्माण्ड० ३।७१।१४५ 


विष्णु ४।१४।८ 


विदूरथ का पुत्र । भजमान का पिता १ | ब्रह्माण्ड तथा विष्णु के अनुसार 


मञ्चमान शर का पितामह हे * | 
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क ४२६ 


भाग० ६।२४।२६ 
अद्याएड ० ३।७१।२३७ 
विप्णु० ४।१४।६ 


शुर (३) मदिरा तथा वसुदेव का पुत्र | 


भाग० ६।२४।४८ 


शूर (४) कृष्ण ओर भद्रा का पुत्र | 
भाग० १०॥६१॥१७ 


झुर ( ५ ) ( शुराः ) देश के निवासी | 


भाग० १२।१।३८ 


| शरसेन ( १ ) कार्त॑वीय अन के पुत्रों में से एक । 


भाग० ६।२३।२७ 
मत्स्य० ४३।४६ 
वायु० ६४।४६ 

वही० ६६।३२५ 


शुरसेन (२) यदुवंशी राजा, जो मधुरापुरी में रहते हुए माधुर तथा झेन विषयों 
; (प्रदेशों) का शासन किया । 


भाग० १०।१।२७ 
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४३० पुराण-विषयांनुक्रमणी 


न — SN Se = Ss 3. 


शुरसेन (३) [श्र तसेन] ऐच्ताकु वंशज शवुध्न के दो पुत्रों में से एक। उसने मथुरापुरी की रचां की 
र भाग० में पाठ श्रुतसेन है । 
ब्रद्माण्ड० ३।६३।१८७ 
वायु० ददा १८६ NT 
भाग० ६|१ १४४ 


शुरसेन (शुरसेनाः) (४) मध्य देश का एक जनपद ! 


ब्रह्माणएड० २।१६।४ १ 
वद्दी ३।१४।१३८ 
भाग० १।१०।३४ 





वायु० ४५।११० ॥ 


शूरसेन (शूरसेनाः) (१) २२ शूरसेन राजा | 


मत्स्य० २७१]१७ | 


शैशुवाक ( शेशुनाकाः) शिशनाक्‌ वंश में होने वाले दस राजा, (अर्थात्‌ शिशुनाग से लेकर महानन्दि 
[ शेशुनागाः ] तक शिशुनाग, काकवण, क्षेमघर्मा, क्षेत्रज्ञ ( क्षत्रौजा, त्रझाण्ड० ) विधि- 
सार, श्रजातशतु, दमं, अजय, नन्दिवर्धन, महानन्दि ) जिन्होंने ३६२ वर्ष 
तक राज्य किया | भाग० तथा ब्रह्मास्ड० के श्रनुसार राज्यावधि ३६० वर्ष । 
ब्रह्माएड ० तथा भाग० में पाठ शिशुनाग है। 
वायु० ६६।३२१ हक क 
अदह्यास्ड० ३॥७४।१३३-१३४ - (४ रट 
भाग० १२।१।५-३ | 


श्यामक [ श्याम ] शूर और मारिषा ( मारिषी, ब्रह्माएड० ) का पुत्र। वसुदेव का श्राता। | 
उसकी शूरभूमि ( शूरभू ) पत्नी थी, जिससे उसके हरिकेश तथा हिरण्याच 
नामक पुत्र हुए | त्रझाण्ड० में पाठ श्याम है । 
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श्रावस्त [ शाबस्त | 


श्रीदेवा 


श्रीश्ञान्तकणे 
[ श्रीशान्तिकणि ] 


श्रृत 
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राजनीतिक ५३ 


भाग० ६।२४।२६ तथा ४२ 
ब्रह्माएड० ३।७१।१५० 


ऐद्वाकु वंश | युजनाशव का पुत्र | बृद्ददश्व का पिता । उसने आवस्ती पुरी 
बसायी | भाग० में पाठ शास्त है । 

चायु० दद|२६--२७ 

ब्रह्माड० ३।६३।२७-२५ 

माग० ६।६।२१ 

विष्गु० ४२।१ 


देवडी की पुत्री । वासुदेव की पत्नी । 
भाग० ६।२४।२३-५१ 
ब्रह्माण्ड ० ३।७१।१३ १ 
बही ३।७१।१६२-१८१ 
बायु० ६६।१२० 


श्रांप्र वंश । पीढ़ी संख्या २ । इष्ण का पुत्र | राज्यावधि ९६ वषं | विष्णु ० 
के अनुसार पूणोत्संग ( पौणंकास, माग० ) ्रीशान्तकणि का पिता। 
्रह्माएड० में पाठ भीशान्तकणि तथा भाग० में भी शान्तकणे दै | 

विष्छु० ४1२४1१२ 

बरह्माणड> ३।७४।१६२ 

भाग० १११२३ 


ऐचवाकु वंश । राजा भगीरथ का पुत्र और नामाग का पिना | ढी 
अत का नाम नहीं है | बहाँ भगीरथ का पुत्र नाभाग माना गया है। 


„रहय तनयो नाभाग इति विधुत । 





४३२ 


श्रतकीर्ति (१) 


श्रतकीति (२) 


®) 


पुराण-विषयानुक्रमेणी 


वायु० दद] १७० 
मत्स्य० १२।४५ 


अजुन और द्रौपदी का पुत्र | 
भांग० ६]२२[२६ 
मत्स्य० ५०।५२ 
बिष्णु० ४।२०।११ 


शूर श्रौर मारिषा की पाँच पुत्रियों में से एक । वसुदेव की बहिन । केकय 
देश के राजा धृष्टकेतु के साथ उसका विवाह हुआ । उसके संतदंन आदि 
पाँच पुत्र हुए । उनकी भद्रा नाम की पुत्री थी जो कृष्ण को च्याही गयी | 
१--भाग० ६।२४।३० क 
ब्रहाण्ड० १।७१।१५०,१५७ 
२--भाग० १०।५८।५६ 


सहदेव आर द्रोपदी का पुत्र | 


भाग० ६।२२।३० 
मत्स्य० ५०।५२ 
बिष्णु० ४।२०।११ 


चंद्र:( पौरव ) वंश । ब्राहद्रथ शाखा । सेनजित्‌ का पुत्र | वायु० तथा 
मत्स्य० में यह स्पष्ट नहीं कि वह ( सेनजित्‌ ) का पुत्र है । विष्णु के ग्रनु- 
सार विप्र का पिता | | राज्यावधि ४० वर्ष | 
` विष्णु० ४।२३।३ 
मत्स्य० २७०।२३ 
बाचु० ६६।३०० 
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राजनीतिक ४३३ 


श्रुतदेवा [ श्रतदेवी | शर ओर मारिया की पुत्रियों में से एक, जो करूष देश के अधिपति बुद्ध 


श्रुतश्रवा (१) 


श्रुतश्रवा (२)[श्रुतवान] 
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शर्मा को व्याही गयी | दन्तवक्त्र ( दन्तवक्र, ब्रह्माएड० ) की माता | मत्स्य” 
में पाठ श्रुतिदेवी है । 


भाग्‌० ६।२४।३०--३७ 
मह्याएड० ६।२४।५०,५६ 
मत्स्य० ४६1४ 


शूर और मारिषा की पुत्रियों में से एक | वसुदेव की बहिन | उसका चेदि- 
राज दमघोष से पाणिग्रहण हुआ । वह वैद्य शिशुपाल की माता यी | 
भाग० ६।२४।३० 
व॒ही ६।२४।३६-४० 
जद्याण्ड ० ३।७१।१५२. 


चंद्र ( पौरव ) वंश । मगघ-शाखा । सहदेव का पौत्र | सोमापि ( सोमादि, 
मत्स्य» , सोमाधि , वायु० ) का पुत्र | मत्स्य» के अनुसार राज्याववधि 
६४ बै | भाग० में दूसरे स्थान पर उसी प्रकरण में भुतभवा माजौरि का 
पुत्र कहा गया है | वायु०, अह्यास्ड० तथा मत्स्य० में दूसरे त्यान पर यह 
स्पष्ट नहीं है कि भ्रतभवा सोमाधि का पुत्र है, वहाँ सोमाधि के कुल में वह 


झवश्य दै । विष्णु» में पाठ श्रुतवान्‌ है । 


ः ब्रह्मणड० ३।७४।११०-१११ 
भाग० ६।२२।६ 
विष्णु० ४२३1१ 
मत्स्य २७०1 १६ 
वायु० &६॥२२८ तथा २९७ 
मत्स्य० ९०३३ 





४३४ पुराण-बिषयानुक्रमणी 
श्रतसेन ( १) देखिए, शूरसेन ( ३ ) 


श्रतसेन (२) भीमसेन ओर द्रौपदी का पुत्र । 
भाग० &६।२२।२६ 
मत्स्य० ५०।५।२ 
श्रुतसेन (३) परीक्षित के चार पुत्रों में से एक । 


भाग० ६।२२।३५ 


श्रुतानीक नकुल ओर द्रौपदी का पुत्र | 
बिप्णु० ४।२०।११ 

श्रुतायु ( १ ) निमिवंश का ३२ वां राजा | अरिष्टनेमि का पुत्र | सुपाश्‍व का पिता | 
विष्णु० ४५1१२ 


भाग० ६।१३।२३ 


श्रतायु (२) पुरूरवा और उवंशी का पुत्र | वसुमान्‌ का पिता | 
~ - 
'भाग०' ३।१५।१-३ 
ब्रह्माण्ड० २।६६।२३ 
श्रतायु ( ३ ) मानुशचन्द्र का पुत्र, जो भारत संग्राम में मारा गया । 
मत्स्व० १२।५५ 
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ब्वफ्ल्क 


र१वमुख ( ३वसुखान्‌ ) 


इवसूप 


श्वापद्‌ 


श्वेत (१) 


श्वेत (२) 


इवेत ( इवेतस्‌) 
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राजनीतिक ४३५ 


वृष्णि के दो पुत्रों में से एक | चित्रक का माई | श्वफल्क की पत्नी का २३ 
नाम गान्दिनी या, जो काशिराज की पुत्री थी | उतसे अक्न्र श्रादि 
वारह पुत्र उत्पन्न हुए | उसकी बहन सुचीरा थी । श्वफल्क परम धार्मिक 
राजा था । उसके राज्य में व्याधि, दुर्मिच आदि नहीं होते ये | 

सांग० ३।१।३२ 

वही ६।२४। १५-१७ 

्रह्माएड० ३।७१। १०२-१०६ 


ननिली नदी द्वारा सिञ्चित एक जनपद | 
अझाणइ० २| १७७ 


हिरण्य कश्यपु के तेरह भानजों में से एक | 


मत्स्य० २६।६-२७ 


एक श्रसुर जिसका नगर तलब में कहा गया दै । 
ब्रह्माणड० २।९०। १८ 


पाताल लोक के प्रमुख नागों में से एक । 
भाग्‌० ५।२४।२ १ 


एक दैत्य । विप्रचित्ति का पुत्र, जिसने देवताश्रो के विरु यु में दानवों 


की आर से भाग लिया । 
मत्स्य १७२। २६, २७६।७ 


जम्बूढीप के वर्षों ( देशों ) में से एक, बिके आग्नीम्र ने अपने पुन 


हिरएवान्‌ को राजा बनाया | 
ब्रह्मांड ० २।१४।५० 








४३६ 
श्वेत ( ३वेताः ) 


षट्पुर ( षटपुराः ) 


षष्ठम्‌ ( अंशम्‌ ) 


पाडगुण्यविधि 


पुराणविषयानुक्रमणी 
एक राजवंश, जिसका उल्लेख काश्य, कुश आदि के साथ हुआ है | 


नहाण्ड० ३।७४।२६ष्द 


बिन्ध्यप्रृष्ठ में स्थित एक जनपद | 
त्र्माण्ड० २।१६।६५ 
वायु० ४५।१३३ 


उपज का छुठा भाग, जो प्राचीन काल में राज्य-कर के रूप में लिया जाता 
था | राजर्षि गय को ब्राह्मणों ने अपने पुण्य का छुठा अंश दिया | 
भाग० ५।१५।१२१ 


छुः प्रकार की नीति ( गुण )। ञ्रभिपिक्ति राजा के कतव्य में कहा गया है 
कि उसे सन्धि-विग्रहिक के पद में नयविशारद तथा षाड्गुश्यविधि के मर्मज्ञ 
को नियुक्त करना चाहिए । सन्धि, विग्रह, यान, आसन, देधीभाव तथा 
संश्रय षड्गुण के अंतर्गत श्राते हैं | 

१-मत्स्य० २१४।१६ 

२__अग्नि० २३४।१७ 


कृष्ण और मद्रा का पुत्र | 
भाग० १०।६२१।११ 


पौरव वंश का १३वां राजा | बहुगव का पुत्र | श्रहंयाति का पिता | 
विष्णु ० ४।१६।१ 


९ 
षाड्गुएय के श्रन्तगत छुठा गुण, जिसे उदासीन अथवा मध्यम कहा गया 


है | दूसरे राजा से सहायता होना संश्रय है विनिंगीधु को यह नीति (गुण) 
उस समय श्रपनानी चाहिए, जब्र उससे भ्रधिक बलवान्‌ राजा उस पर 


आक्रमण करे, और जब वह सब प्रकार की शक्ति से रहित हो | संभ्रय-नीति 


को सब नीतियों (गुणों) में घम माना गया है--“संश्रयस्तेन 
वक्तव्यो गुणनामधमो गुण; |? किन्तु परिस्थितिवश जत्र राजा को इस नीति 
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| 


सगर 


राजनीतिक १ ३३७ । 


को अ्रपनाना आवश्यक हो तो उसे चाहिए कि वह दूसरे बलवान्‌ राख 
का आशभ्रय ले । 


अग्नि २३४।२० तथा २४ 
बही २४०।३१--३२ 


ऐच्वराकु वंश । वाहु ( वाहुक, भाग०, वाहु, मत्स्य* ) का पुत्र | हैहय, 
तालजझ्च, शक, यवन, पारद, पहव आदि शात्रुओं से पराजित होकर राजा 
बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ आरव के श्राश्रम में चले गये । उनकी 
रानी गर्भवती थी | यह जानकर उसकी सौतों ने उसे विष दे दिया, किन्तु 


. गर्भ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी बीच वाहु की अकस्मात्‌ मृत्यु 


हो गयी । उसकी गर्भवती पत्नी ने सती होने का निश्चय किया ) किन्तु 


| त्रिकालदशो ऋषि औव ने रानी को समझाया कि तुम्हारे गर्म मै वालक है, 
जो चक्रंवर्ती राजा होगा | अतः तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए 


इसके उपरान्त ओव के श्राभ्रम में रानी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और 
'चूकि वह विष ( गर ) के साथ ही एथ्वी में आया, इसलिए उसका नामं 
सगर पड़ा | सगर चक्रवती राजा हुए | ब्रह्माएड० के अनुसार राजा सगर ने 
अपनी दिग्विजय में अनेक राजाश्रोंको पराजित किया | अन्त में उन्होंने अपने 
पूर्व वैर का स्मरण करते हुए हैहयों को पराजित किया और उनकी नगरी 
को भस्म कर दिया, इसके साथ. ही उनके राज्य को भी नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया । इसके उपरान्त जब सगर ने काम्जोज, तालबच्च, शक, यवन, पहव, 
पारद आदि शत्रुओं पर आक्रमण किया, तब वे भयमीत होकर वरिष्ट जी 
की शरण में गये | वशिष्ठ की आशा से सगर ने उनके प्राणों का हरण 


किससे मडल नामक पुत्र हुआ; बो बाद में अंगुमान्‌ का पिता. 







हुआ | सगर ने झपने पौत्र अंशुमान को राज्य का. न 
प्त्स्य० के अनुसार सगर की दो रानियों का नाम अभा त. मानुमती 


जक, न शं 
> आहे >... 
यको, पे ४८. : व. रळ . 
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पुराण-बिषथांचुक्रमणी 
थ्‌ 

मत्स्य» १२३९-४३ 

बिष्छु० ४।३।१५--२१ 

विष्षु० ४।४।१-१६ 

भाग० ६ [द अ० | 

अह्याएड० ३1५४ अ० | यक ( 
| 


श्रमात्य | सचिव शब्द्‌ का प्रयोग प्रायः बहुवचन में किया गया है ( 

जिस प्रसंग में यह प्रयुक्त हुआ है, उससे यही बोध होता है, कि सचिव 

शब्द किसी विशेष मंत्रिपद के लिए रूइ न होकर साधारणतया राजा के 

सभी अमात्यो के लिए है । कौटिल्य ने भी सचिव शब्द का प्रयोग वहुवचन' 

में किया है | सचिव पद के लिए आवश्यक तिशेषताएं इस प्रकार हँ-सचिव | 
कुलीन हों, श्राचरण के पवित्र हों, साहसी, वेदों का ज्ञान रखने वाले 
अनुरागी, दण्डनीति का सम्यकू प्रयोग करने वाले हों, मेत्री भाव रखने 
वाले, कठिनाइयों को सहनेवाले, सत्यमाषी, सत्वयुक्त, दृढ़ और स्थिरप्रकृति त्य 
आरोग्य, स्वामी के प्रति दृढ़ भक्ति वाले तथा व्यर्थ की शब्रुतान | 
रखने वाले हों | वे प्रज्ञ हों, अच्छी स्मरण एवं धारणा शक्ति वाले हों, 


_ और अनेक शिल्पो के जानने वाले हों । | 


अर्निञं २३६।६-१६ त्य 
मत्स्य० १४७,३ २ | 


कौटिल्य अर्थशास्त्र १३1१ 
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| रणड्जय का पुत्र | शाक्य का पिता 
[१० &॥१२1१३--१४ | 


राजनीतिक. . ४३६ 


राजा देवापि का पुत्र । ऐलों का भावी राजा | 
मत्स्य० २७२।५७ 


यदु-वंश । शिनी का पुत्र | युयुधान (सात्यकि) का पिता' | उसने काशिराज 
की पुत्री (काशि-दुहिता) से विवाह किया, जिससे उसके चार पुत्र हुए डड) 
प ( ककुद, वायु ०) भजमान, छुचि, ( शमी, वायु ) तथा कम्बवः | 
म विष]ु० में उपयुक्त चारों पुत्र अन्धक के माने गये है | 


यक ( १ ) 


है, म 
प्रिव: १--भाग० 8६।२४।१३-१४ 
जाये वायु० ६६1६६ 
पडा | २--वढी ६६११५ 
क ३--तिष्छु० ४।१४।३ 
साचव 
वाले, . 
तने! (२) कृष्ण और मद्रा का पुन । 
पहात रे भाग० १०।६१।१७ 
तान! . 
ले हों 
(३) रेवत मनु का पुत्र । 
| पत्यक र ब्रहाण्ड० २।३६।६३ तथा ३४ 
पुत्र । 
: वत्यकमी (१) डव... 
सूत )का पिता । 
नै व्रत का पुत्र ॥ खझधिष्य ( 
श्रङ्गवंशञ राजा घृत 


सत्यकमो (२) SU 
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४४० ; 
हे सत्यकेतु चन्द्र ( पौरव ) वंश। काशि-शाखा | काशिराज की १४ वीं पीढी में | 
धर्मकेतु का पुत्र | धृष्टकेठ का पिता | विष्णु० के अनुसार विशु का पिता | 
विष्णु ० ४1० & 
भाग० ६।१७।्८-६ 
ग्रद्माण्ड० ३।६७।७५ 
वायु० ६२।७० 
सत्यजित्‌ चन्द्र ( पौरव ) वंश । बाहंद्रथ शाखा | सुनेत्र का पुत्र" | राज्यावधि 
८३ वर्ष | 
वायु० &६1२०७ 
विध्णु० ४।२३।३ 
सत्यधत देखिए, सत्यधृति (२) 
सत्यश्वति (१) चन्द्र ( पोरव ) वंश | द्विमीढ-शाखा । धृतिमान ( कृतिमान्‌, भाग० ) का 
पुत्र | हृढनेमि का पिता | 
वायु० ६६| १८४ 
बरिभ्छु० ४।१६।१३ 
भाग० &।२१।२७ 
सत्यध् ति (२) चन्द्र ( पौरव ) वंश । बृहद्रथ द्वारा प्रवर्तित, मगध-शाखा । पुष्पवान्‌, 
[ सत्यहित | ( पुण्यवान्‌, मत्स्य०, ) का पुत्र | भाग० में स्पष्ट नही है कि वह किसका 
[ सत्यधत ] पुत्र हैं | सुधन्वा का पिता | वायु० तथा भाग में पाठ सत्यहित है | बिष्णु» 
में पाठ सत्यधृत है | 
वायु० ६६।२२४ 
भाग० ६।२२।७ 
विष्णु० ४।१६।१६ 
मत्स्य० ५०।३० 
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राजनीतिक म. 
सत्यधृति(३ ) चद्ध-वंश | शतानन्द का पुत्र, जो धनुबंद में दच था। शरद्वान्‌ का 
| पिता | 


भाग० ६।२१।३५ 


सत्यरथ ( १ ) सूर्य-वंश | सत्यत्रत का पुत्र | हरिश्चन्द्र का पिता | 


मत्स्य७ १९३ ७०-१० 


सत्यरथ (२) निमिवंश की २८ वीं पीढ़ी में | मीनरथ का पुत्र | 


निष्णु० ४।५।१२ 
सत्यरथ (३) ` चत्ररथ का पुत्र । दशरथ का पिता | 
न | मत्स्य० ४८1४६ 


सत्यवती शन्तनु को दूसरी पत्नी | विचित्रवीर्यं तथा चित्राङ्गद की माता । 
विष्णु० ४।२०।१० 
| सत्यवान्‌ ( १ ) चु ( चान्नुष, ग्रधाण्ड० ) मनु के १२ पुत्र में से पक बया, 
[ सत्यवाक ] तथा विधुषु० में पाठ सत्यवाकू है । 
थि ग्रह्माण्ड० २।१६।७६-०० 
| बिष्णु० १।१३।५ 
£5 भांग० ४।१३।१६ 
|. 
, | यमत्सेन का पुत्र । सावित्री का पति । 
ब सत्यच २ ७ 
हि भः ( मत्स्य० २०७१२०१४५ ३ 
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सत्यत्रत ( १) 


सत्यत्रत (२ ) 


सत्यश्रवस्‌ 
| | सत्यहित 
सत्या (१) 


सत्या ( २ ) 


पुराण-विषयानुक्तमणी 


ऐच्वाकु वंश | वंश-पीढी-क्रम संख्या २६. । त्रय्यारणि का पुत्र । . उसके 
आचरण से क्रद्ध होकर उसके पिता ने आज्ञा दी कि वह चाण्डालो की 
भाँति जीवन-निर्वाह करता हुआ उनके बीच रहे । उसने विदर्भ की 
रानी का अपहरण किया था | देखिए, त्रिशङ्क । 

ब्र्माएड० ३॥६३|७५७-१ १३ 

' हरिवेश १२१२-२४ 

वदी १३1१-२१ 


मत्स्यावतार के समय द्रविड देश के राजा ( द्रविडेश्वर ) थे, जो श्रपनी 
तपस्या के कारण भविष्य में विवस्वान्‌ के पुत्र हुए ओर श्राद्धदेव के नाम 
से विख्यात हुए । 


भाग० ८।२४ अ० 


वीतिद्दोत्र का पुत्र | उरुश्रवा का पिता । | 


भाग० ६।२।२० 
देखिए, सस्यघृति ( २ ) । 


प्रियव्रत-वंश । मन्ध॒ की रानी तथा भोवन की माता । 
५ भाग० ५१५१५ 


_ कोशल-नरेश नग्नजित्‌ की पुत्री नाग्नजिति। इष्ण की रानी ! 


 साग० १०।५५।३२-५२ 
| मह्माणड० ३।७१।२४२ 
मत्स्य० ४७१३२ | 
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सत्या (३) शेव्य की पुत्री | बृहन्मना की रानी | विजय की माता | 
मत्स्य ४०1१०५ 000 


वायु० ६६|११५---११६ 


552 mens ~ a “= = 
क ७ 


स्व विधूणु-वंश | ज्यामध को २२ वीं पीडी. में | पुरुद्वह और ऐदवाकी राज- 
कुमारी का पुत्र । सत्व का पुत्र सात्वत हुआ | 
वायु० ६५४७ 
म्रह्मारड० ३।७०।४८ 


सर्वत | सत्वत ] क्रोष्ड-विनिगंत यादव वंश की एक शाखा | ज्यामघ की २२ वो पीढ़ी में | 
| अंश का पुत्र | इसी से सरवत-वंश प्रारम्भ हुभ्रा | 


विष्णु» ४।१२।१६ 
सन्तदेन धृष्टकेतु र भ्रुतकीर्ति के पाँच पुत्रों में से एक | भद्रा का भाई | 


भाग० ६।२४।३८ 
द्रहाण्ड० ३।७१।१५७ 
बायु० ६६1१४६ 









सन्धि भिन्न भिन्न राष्ट्र के राजाओं की परस्पर मैत्री । पाड्गुएप के ह म 
यु का प्रमुख स्थान दै | अग्नि मे १३ प्रकार की सन्धियों का उल्लेख है | 
न्धियाँ मुख्य मानी गई रैं--१८-पर्परोपकार, २-- 
उनमें चार प्रकार की सन्धिया मुख्य मां प | 
तन. ३-सम्बन्ध तथा ४-उपाहार* । कहा यया है कि यदि अपने से बलवान, 
डु गे अल्पशक्तिवाले राजा को चाहिए, र 
राजा ने विग्रह प्रारम्भ कर दिया होत बक: न. 
म द्‌ वाले के साय भी राण"... 11 
कि वह उससे सम्धि करती । अ क चाहिए जो अपने ` ० 
लिए सन्धि करना अतित है? । किए उसी के सा ९ 0 
से न्यून शक्ति वाला हो” । बीस प्रकार के व्यक्तियों ( राजाओं ॥ व 
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सन्धि नहीं करनी चाहिए, जिनमें बाल, वृद्ध, रोगी, भाई-बन्धुओं से परि- ` 
त्यक्त, भीरु, विषयों में आसक्त, विरक्त, दुर्भि तथा व्यसनों से घिरा हुआ, 
जिस राजा की सेना सुइढ न हो, आदि । “एतै? सन्धिं न कुर्वीत?”५| 
१--अग्नि० २३६।७-६ 
न २--बरही २४०1६ 
३--च्रटी २३४1२० 
४---घही० २३४1२१ . 


५---वही २४०११०--१४ 


सम्धिविग्रदिक इसे राजा का परराष्ट्र मंत्री कहना अधिक संगत होगा । पाड्य 
[ सान्धिविग्रहिक ] ्र्थात्‌ छुः प्रकार के उपायों ( सन्धि विग्रह, श्रासन, यान, संश्रय तथा इघी- 
| भाव ) के संचालन में राजा का परामशंदाता सन्धिविग्रहिक होता था | सन्धि 
और विग्रह को षाड्गुण्य नीति का मुख्य आधार माना गया दे इसीलिए 
§ | संभवतः परराष्ट्र मंत्री को सन्धिविग्रहिक कहा गया है | सन्धिविग्रहिक की 
र विशेषताएँ. इस प्रकार है-वह षाड्गुण्य के विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह 
समभने वाला हो, नीति में कुशल हो तथा अनेक आषाओं का जानने 
बाला हो ) वह युद्ध में भी राजा के साथ रहता था | चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
उदयगिरि शिलालेख से पता चलता है कि उसका सचिव वीरसेन जो 
झपने को सन्धिविग्रहिक कहता दै, चन्द्रगुप्त के साथ मालवा के युद्ध 
में था | 
अभथंशास्त ६।६८-६९ 
अग्नि० २२४ अ& 
बढी २४० 'अ० 
मनु० ७, १५६-१८० 
. मत्त्य० २१४।१६ 





फ्लीट-गुप्ता इन्सकृष्शन्स ए० ३५-३६ 
..... सनति चंद्र ( पौरव ) वंश | द्विमीढन्शाखा |- सम्नतिमान्‌ का पुत्र | कृत का 
वि 0 0 पिता । देखिए, सन्नतिमान्‌ | रु | 
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सन्नति चंद्र ( पौरव ) वंश | काशिराज की १० दी पीढ़ी में लकं का पुत्र | 
सुनीथ का पिता । . 
मह्ाण्ड ० ३६७६६ 
यायु० ६२।६६ 


सन्नतिमान्‌ चंद्र ( पौरव ) वंश । द्विमीद-शाखा । सुमति का पुत्र | वायु० के नुसार 
सनति का पिता । | 


वायु० ६६। १८६ 
दिष्णु० ४।१६।१३ 
भाग० ९।२१।१८ 
मत्स्य० ४६।७४ 


सप्ठाङ्ग ¦ राज्यम्‌ ) राण्य के सात अङ्ग । देखिए, राज्य । 


मत्स्य० २१६।१६ 


सभा राज-सभा | 
अरह्मांएइ० २।२५।१०१ 
वायु० ३०।२७६ 
बद्दी० ५४।१०५ 
चडी० ६६९६१ 


| 2 ) च आनव शाखा | अनु का ल्वेष्ट पुत्र | कालानर 
सभानर - चैद्र(पौख) वंश । आन ps 
का पिता | 
दिष्णु० ४1१०1१ | 
वायु० ६६११६ २ CN | 2 
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सभासद ` ` ये राज्य की न्याय-समा के सदस्य होते थे, जिनका कार्य अपराधियों के दोषों 

की परीक्षा एवं उचित दंड निर्णय करना था। सभासद अधिकांश 
ब्राह्मणों में से चुने जाते थे | क्षत्रिय और वैश्य भी परिस्थिति विशेष के कारण 
उसके सदस्य हो सकते थे। शूद्र न्याय-सभा के सदस्य नहीं हो 
सकते थे | कहा गया है कि सभासद्‌ हिज-मुख्य ही होने चाहिए । इसका 
मुख्य कारण यही समझ में राता है कि समासदों को धर्मशास्त्र का सम्यकू 
ज्ञान होना ग्यावश्यक था । घर्मशास्त्रों का अध्ययन ब्राह्मणों का एकमात्र 
व्यवसाय समझा जाता था | किन्तु यह स्मरण रहे कि छत्रियों ओर वैश्यों 
को सभासद होना निषिद्ध नहीं था | 

मत्स्य० २१४॥२५ . 

विष्णु० २1२४२५ 


समर चंद्र ( पौरव ) वंश | द० पाञ्चाल शाखा । पीढी क्रम-संख्या ११ । नीप के 
१०० पुत्रों में ज्येष्ठ समर था | वह कास्पिल्याधिपति के नाम से संत्रोधितं 
किया गया है | किन्तु मह्य० में यह स्पष्ट नहीं है कि वह नीप का पुत्र 
था, वहाँ वह काब्य का पुत्र प्रतीत होता है । 
वायु० ६६।१७६ 
मत्स्य० ४६।५४ 
विष्णु ४।१६।११ 





सम्राट (१) . अमरसिंहद के अनुसार राजसूययज्ञ करनेबाला, मण्डलेश्वर का अधिपति 

न तथा अम्य राजाओं पर शासन करनेवाला सम्नाट्‌ ईँ१। वायु" के 

अनुसार वह सम्पूर्ण भारत वष को जीतने वाला होता है* | “करने जयति 

यो ह्येतं स सम्राडिति कीच्यते ।” सम्राट्‌ हरिश्चद्र ( वेशळूच ) राजसूय 

` यश करने वाले थे । 

वन अत टा पट ३--अमरकोष दि० क्षत्रि०ण दार 
न २०वायु० ४५४६ ` 
२००“बाचु० एड|११७ 
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सम्राट (२) प्रियत्रत-कुल में चित्ररथ ओर उर्णा का पुत्र | मरीचि का पिता । 


माग० ५।१५।१४ 


सरधा प्रियत्रत-वेशा में विन्दुमान्‌ की रानी | मधु की माता | 
| र: भाग० ५।१५।१५ 


सरटकाम ऐद्वाकु वंश का राजा क्रातुपण्‌ का पुत्र | घुदास का पिता | 
| वायु० ८०५ १७५ 
बिष्णु० ४।४।१६ 
सव्यसाचिन्‌ रुन का नाम | 


ब्रग्मागढड ० ३।५।३६ 


| दूसरी पत्नी माद्री से दोनों अश्विनीकुमारों द्वारा सहदेव ओर 
सहदेव (१ पाण्डु की दूसरी पी माद्री 
po नकुल का अन्म हुआ | सहदेव का द्रौपदी से उत्पल पुत्र शुतकमो या । 
सहदेव की दूसरी पली विजया से सुदत्र नामक पुत्र हुआ | 


साग० ६।२२।२८-३१ 
ग्रह्माएड० ३।७१।१५५ 
मत्स्य ४६।१० 
बायु० ६२1१५४ 


सूर्य ( मानब ) वंश । नामागनेदिष्ट शाखा | पी ढ़ी-कम-संख्या २६ । सञ्जय 
का पुत्र | हु 


सहदेव ( २ ) 
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. सहदेव (३) 


सहदेव (४) 


. सहदेवा 
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बीयु० ०६। १&००९० 
विष्णु० ४।१।१८ 
ग्रह्माएड० ३।६१।१५ 


चंद्र ( पौरव ) वंश | उत्तर पाञ्चाल शाखा | युदास का पुत्र । सोमक का 
पिता | देखिए, सुदास | | 
दायु० ६६।१०% 


निष्णु० ३।१६।१७ . 
भाग० ६॥२२।१ 


चंद ( पौरव ) वंश | मगध-शाखा | जरासन्ध का पुत्र | सोमापि (सोमादि) 
मत्स्य» ) का पिता | 


वायु० ६६।२२७ 
विष्ु० ४।१६।१६ 
मत्स्य» ५०११ 
भाग० ६।२२।६ 


देवक की पुत्री । बसुदेव की रानी | आठ पुत्रों को माता | 


भाग० ६।२४।२३ तभा ५२ 
नह्माणड० ३।७१।१२ १७८ 2 
बायु० ६६।१७७ 


यदु का पुत्र । शतजित्‌ का पिता । उसी के नाम से सहस्रजित्‌ की शाखा 


„ : के लोग हैहय कहलाये | 
१--बिष्णु० ४।११।३, 


® CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





राजनीतिक 


सहाय ( सहायवान्‌ ) राजा के सहायक | सहायकों से तात्पय यहाँ राजा के प्रायः सभी प्रमुख 


अधिकारियों तथा कर्मचारियों से है, जिनकी सहायता से राजा अपने राज्य 
का यथाविधि पालन करता था | जैसे-सेनापति, प्रती हारी, सान्धिविम्रहिक, 
धनाध्यक्ष, दौवारिक श्रादिं | कद्दा गया है कि श्रभिषिक्त राजा अपने ऐसे 
सहायकों को बनावे, जो कुलौन, शुर, बली, रूपवान्‌, सज्जन; क्लेश को 
सहन वाले, उत्साही, घमंश तया प्रिय बोलने बाले हों | 

मत्स्य० २१४ अ० 


~ 


साकेत एक जनपद, जिनमें गुप्त राजाओं ने राज्य किया |" ब्रह्माएड० के अनुसार 
ससवेशजो ने राज्य किया | एक नगर | 


< 


१--वायु० ६६।३५२ 
अझाण्ड० ३।७४।१६५ 
२--बदी ३।५५।५४ 


दी २३वीं पीटी में सत्व का ( आयु, भाग० ) का पुत्र । सास्वत की 
त (१) [सारस्वत] ऽपामध की २३वाँप 
क स्री कौशल्या यी, जिससे सात पुत्र हुए--भजिन, मजमान) दिव्य, देवाबूध 
झन्धक, महाभोन तया वृष्णि । इनमें से केवल अन्धक ओर वृष्णि तथा 
महामोब के बंश का विशेष बिस्तार पुराणों में मिलता दै । 


वायु० ६५।४७ 
ब्रह्माएड० ३।७०।४५ 
भाग० ६।२४।१ 
ब्र्माण्ड० ३।७१। १ 


को एक शाखा । देखिए,साखत । 
सा यहु-वंश की एक शाखा । 
स्वत (२) न आ 

५४ 
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नीति के चार अंगों में से एक | उसके अन्य ग्रंग-मेद, दान, तथा दण्ड. 
हे | सात उपायों में से एक । सामप्रयोग दो प्रकार का कहा गया है | 
श्रतथ्य और श्रतथ्य 1२ 
१--पत्स्य० १४७!६५-७७ 
निष्णु० ५।२२।१७ 
२--मत्स्य० २२२ अ० 


किसी बड़े राज्य के पड़ोसी राजा | 


ब्रझाण्ड० ३।२७।१३ 
वद्दी० ३।२८।१२ 

वही० ३।३८।२० . 

वही० ३७४१२४ . - 


कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र | वे निरुद्ध के विवाहोस्सव में द्वारकावा- 


५ 


सियों के साथ भोजकटक नगर में गये । १२ अक्षौहिणी सेना सहित कृष्ण 
बलराम, प्रद्युम्न आदि के साथ साम्ब भी थे। बाणासुर की नगरी को घेरने 


के समय साम्ब बाणासुर के पुत्रों के साथ लड़े | 


भाग० १।१०।२६ 
वद्दी० १।११।१७ 
वही० १।१४।३१ र 
वेद्दी० ३1१३० 22. 
बही० १०६१११७ | द | 
मत्स्य” ४६।२७ . कच 
वही० ४७१८ 
माग” १०६३] 









) IR 0) क हु 
५ 0) 
जी |. 

पी योक } 


७ 
३ 


यात्रा के प्रस्थान करने से पहले शुभ लक्षणों तथा मुहूर्त का ज्ञात होता था | 
वह ग्रश्‍वशिक्षा में दक्ष था तथा उसे श्रश्व-चिक्रिसा का भी ज्ञानथा। 
स्यिरइष्टि, रथ में बेठकर लड़ने वाले योद्ाश्रों की शक्ति तथा दुबंलता का 
| ध्यान रखना, प्रियमापी होना, भूमाग का ज्ञान रखना, तथा अपनी विद्या में 
| | | दक्ष दोना, सारथि के विशेषरूप से गुण कहेगये हैं । 


मत्स्य० २१४।२०-२१ 


| राजनीतिक ४१ . 
| 
| 

| 


साधभोम (१) चंद्र ( पौरवी ) वंश | द्विमीढ शाला । सुवर्मा ( सुघर्मा, मत्स्य० ) का पुत्र । 
सावेमौन एक विख्यात राजा था | 


वायु० ६६।१८६ 
मत्स्य० ४६।७१ 


सावभौम (२ ) चन्द्रवंश | विदूरथ का पुत्र । जयसेन का पिता | 


बिष्णु० ४।२०।३ 

सावित्री मद्र-देश के राजा शाकल की रानी मालती से उतपन्न पुत्री । देखिए, 

। सत्यवान्‌ ( २ ) 
मत्स्य० २०७।५-१० 
साइंज्ञि . हैहय की चौथी पीढ़ी में । कुन्ति का पुत्र । महिष्मान्‌ का पिता | 
| विष्णु ० ४।११।३ 

सिप ऐच्वाकु वंश का राजा | अम्बरीष का पुन । | 5 ब = छ 

वायु० यदी १७१ धरे : र डे न 
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सुकुमार ( १ ) 


सुमार (२) 


सुकृति [ सुकृत ] 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


निमि-वंश की २२ पीढी में। हृस्वरोमन्‌ का पुत्र | सीरध्वज सीता के पिता 
थे । एक समय जव वे सन्तानार्थं अश्वमेघयज्ञ के लिए यज्ञ-भूमि जोत रहे 
थे उषी समय भूमि में उन्हें सीता मिलीं । 

वायु० ८६।१५ - 


विष्णु० ४।५।१२ 


माग० ६1१३ १।८-= १६ 


चंद्र पौरव ) वंश । सुविसु का पुत्र । काशिराज की १७ वीं पीढ़ी में | 
धृष्टकेतु का पिता | 
` विष्णु० ४।५८।६ 
ब्रह्माण्ड ३।१७।७६ 
घायु० ६२।७१ 


चूत्रबृद्ध-वंश । धृष्टकेतु का पुत्र वीतिद्दोत्र का पिता | वह राजा था | 


भाग० ६।१७।६ 


चंद्र (पौरव) वंश । वंश-पीढी-क्रम १४। पथु का पुत्र | विश्राज का पिता | 
- मस्य० में पाठ सुकृत है | वायु० में वह बूड का पुत्र कहा गया है, जो 
भ्रष्ट प्रतीत होता है.। 
वायु० ६६।१७८ 
विष्णु० ४।१६।१२ 
मत्स्यृ० ४६।५५ 


निमि-वंश का पाँचवाँ राजा | नन्दिवर्धन का पुत्र | देवरात का पिता । 


वायु० ८६।७ 
` विष्णु०  ४।५।१२ 
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सुकेतु (२) 


सुकेतु (३ ) 


सुकेत ( ४ ) 


सुकेतु ( ५ ) 


सुक्षत्र 


सुखावेल 





पोरे द 
त्तम मनु का पुत्र । 


त्रझाएड० २।३६।४० 
वायु० ६२।३५ 


सगर का पुत्र । 


नह्ाएड० ३।६३।१४७ 


केतुमान्‌ का पुत्र | धर्मकेत का पिता | 
ब्रह्माणड० ३।६७।७४ 


चंद्र ( पौरब ) वंश । काशि-शाखा | काशिराज की १२ वीं पीढ़ी में । 


सुनीथ का पुत्र | धर्मकेतु का पिता । 
विष ० ४1८६ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । बाहंद्रथ शाखा । निरामित्र ( निरमित्र, विध ० ) 
का पुत्र | बृहत्कमी का पिता | वायु० तथा मस्य० के अनुसार राज्यावधि 
१६ वर्ष | मत्स्य में पाठ सुर तया वायु० में सुईत है । 

बायु० ६६२६६ 

प्रत्यु० २७०।२२ 

बिष्णु० ४२३1३ 

ब्रह्माण्ड ० २।७४।११२ 


परीक्षित के बाद १४ याँ राजा | इचछु का पुन । परिप्लव का पिता । 


विष्णु ० ४२१२ 
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सुचन्द्र 


घुराण-बिषयाजुक्रमणी 
मेघातिथि के सात पुत्रों में से एक, जिसके नाम से सुखोदय वर्ष का 


नाम पड़ा | 
ब्रह्मार्ड० २।१४।३६ तथा ३८ 


एक हरियूथप | विरजा श्रौर महेन्द्र का पुत्र । वाली का छोटा भाई | उसकी 
स्त्री का नाम रूमा था ।' नील और हनुमान के साथ सुग्रीव भी राम की 


_ सहायता के लिए लङ्का गया था । राम के राज्याभिषेक के समय. उसने व्यजन 


ग्रहण किया था* | 
१---अह्यारएड ० ३।७।२१५ 
वद्दी० ३।७।२२१ 
२--भाग० ६1१०1१६, १६ तथा ४३ 


सूयय (मानव वंश) । नामागनेदिष्ट शाखा । पीढी-क्रम संख्या २६ । हेमचंद्र 
का पुत्र । 

बायु० ८६१८ 

विष्णु ० ४।१।२० 


यादव-वंश । दृष्णि-शाखा | श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र | 
दिप्णु० ५२०५२ 
आग० १०।६१।द 


शुज्ञ-वंश | शुज्ध-वंश का तीसरा राजा | अग्नि-मित्र का पुत्र | वतुमित्र का 
पिता । राज्यावधि सात वर्ष | विष्णु० में पाठ 'वसुष्येष्ठ है | 
बिप्णु० ४।२४।१० 
. बायु० ६६।३२८ 
मत्स्य० २७१२७ 
नह्माएड० ३1७४1१५१ 
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सुतपा 


| 
। 
| 
| 
॥ 
( 
| 
, 
| 
(| 
|। 


सुदक्षिण 


सुदशन ( १) [ चक्र ] 


सुदर्शन (२) 


सुदशन (३) 


सुदास ( १ ) 





राजनीतिक | > 


चंद्र ( पौरव ) वंश । तितिल्नु द्वारा प्रवर्तित पूर्वी ग्रानव शाखा | अनु की 
१२ वीं पीढी में | हेम क पुत्र | 


वायु० ६६।२६ 


काशिपति का पुत्र । उसने कृष्ण को मारने की इच्छा से द्वारका में चढाई 
की, अन्त में उसे स्वयं अपने जीवन से हाथ घोना पड़ा | 
माग० १०६६।२७-४० | 


भगवान्‌ कृष्ण का अन्न | 
भाग० १।५।१३ 


ऐच्वाकु -वंश का राजा | भ्‌ व-सन्थि का पुन्न | अग्निवण्‌ का पिता | 
वायु० घ८८|२०६ 
विप्णु० ४।४।४६ 
भाग० ६६२५ 
ग्र्माणड० २।६२।२०६ 


महाराज भरत और पञ्चबनी के ५ पुत्रों सें से एक। उसका एक भाई 


सुमति भी था । 

भाग० ५।७।३ 

मित्रसह) का 

ऐव्वाकु'वंश का राजा । स्वेक्षम का पुत्र | कमार, ( मित्र्सह ) 
पिता | र 
| भाग० ६६1१८ 

बायु० ५५1१७६ 

विष्एु० ४।४।१६ 
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४९६ 


सुदास ( २) 


सुदास ( ३) 


सुदेच (१) 


सुदेव (२) 


सुदेव (३) 


देव (४) 


सुदेष्णा 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


बृहद्रथ का पुत्र | शतानीक का पिता | 


भाग० ६।२२।४३ 


चन्र ( पौरव ) वंश | च्यवन का पुत्र । सहदेव का पिता । 


साग० &।२२।१ 
निप्णु० ४।१६।१८ 


चम्प का पुत्र | विजय का पिता । 


भाग० ६ [द| १ 


देवक के चार पुत्रों मे से एक | 
भाग० ६।२४।२२ 
जह्माणड० ३।७१।१३० 
मत्स्य० ४४1७२ 
बायु० ६६।१२६ 


चञ्चु के दो पुत्रों में से एक | 
नह्माण्ड० ३।६३।११८ 
वायु० ण८छ|१२० 


कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र । 
जह्माण्ड० ७१२४५ 


राजा बलि की रानी, जिसके गर्भ से दी्धतमस्‌ मुनि द्वारा पाँच ज्षेत्रज पुत्र 


ग्रद्माएड० १।७४।३४-बठ 
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सुति (१) 


मुधति (२) 


सुनय ( १ ) 


पट 
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राजनीतिक 


चाछुष मनु के पुत्रों में से एक | चक्षु का पौत्र | 


भाग्‌० ४॥१[७ 


पौरव वंश की ११ वीं पीढ़ में | श्रभयद का पुत्र। बहुगव का पिता | 
बिष्गु० ४।१६।१ 


चन्द्र-वश | कुरु का पुत्र | सुहोत्र का पिता | भाग० में पाठ सुगधन्वा है | 


विप्णु० ४।१६।१६ 
भाग० ४।२२।४-५ 


सूर्य ( मानव ) वंश । नाभाग नेदिष्ठ का कुल | राज्यवर्धन ( राष्ट्रवर्धन, 
वायु०, तथा म्रह्माएड० ) का पुत्र | नर का पिता । 


विष्छु० ४।१।२० 
वायु० ८६।१३ 
भाग० &।२।२६ 
मरह्माएड० ३।६१।६ 


महावीयं ( धृतिमान्‌ , वायु० ) का पुत्रा तथा घृश्केतु का पिता | 
भाग० ६।१३।१५ 


वायु० ८६६ 


को ४६ वी पीढी में। ऋत का पुत्र । वीतहण्य का पिता। 


विष्णु० ४५1१२ 





४५८ पुराण-विषयानुक्रमणी 


परीक्षित के बाद १६ वां राजा, जो परिप्लव के बाद गद्दी पर बैठा । 
बिष्णु० ४।२१।३ 


सुनामन्‌ (१ ) उग्रसेन का पुत्र | कंस का भाई | 
भाग० &।२४.।२४ 
ब्रह्माण्ड ० ३1७१।१३ १ 
मत्स्य० ४४७४ 
वायु० ६६1१३२ 


सुनामन्‌ ( २) (सुनामा) देवकी और वसुदेव का पुत्र। 


ब्रह्माण्ड ३।७१। १८२ 


सुनोत बृहद्रथ-वंश | सुबल का पुत्र | सत्यजित्‌ का पिता । 
विष्णु० ४।२३।३ 
सुनीति राजा उत्तानपाद की रानी । उसकी दूसरी रानी का नाम सुरुचि था | 
भ्रव की माता | 


भाग० ४।८।८| तथा ६५ 


सुनीथ (१) ! परीक्षित के बाद का ११ वां राजा | सुषेण का पुत्र । गचछु 
( ऋच, विप्णु० ) का पिता । 
विष्णु ० ४।२१।३ 
भाग० ६।२२।४१ 
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सुनीथ (२) 


सुनीथा 


सुनेत्र ( १ ) 


सुनेत्र (२) 


न्द्र शातकर्णि 


सुपाइव ( १ ) 
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राजनीतिक ४५६ 
चंद्र ( पौरव ) वंश | काशि-शाखा | काशिराज की ११ वीं पीढ़ी में | सर्न्तत 


( सन्नति, वाथु० ) का पुत्र | सुकेतन ( सुकेतु, वायु० ) का पिता | 
विभ्ु० ४१०६ 


वायु० ६।१७।८ 
भाग० ६२।६६ 
म्र्षाणड० ३।६७।६६ 


अङ्ग को रानी | वेन की माता | 
भाग० ४।१३।१८ 


चंद्र ( पौरव ) वंश। बाहंद्रथ शाखा | ब्रह्माएड० में सुमति के बाद सुनेत्र का 
नाम है | किंतु वायु० में सुचल के वाद सुनेत्र का नाम श्राता है। 
राज्याबधि ४० वर्ष | 
बायु० ६६।३०६ 
ब्रद्याय्टड ० ३।७४।११६ 


अनुत्रत के पश्चात्‌ आने वाला राजा, जिसने ३४ वर्ष तक राज्य किया । 


मत्स्य० २७०।२६ 


आन्त्र वंश । पुरीद्धसेन ( प्रविल्लसेन, ) का पुन । चकोरः शातकणि का 
का पिता । राज्यावधि १ वर्षे | 

मत्स्य० २७२।११ 

बिष्णु० ४।२४।१२ 


ऐच्वाकु वंश का राजा | पीढ़ी-क्रम संख्या ३३ । भुता के पुत्र । सञ्जय 


का पिता । 
विष्यु० ४४1१३ 





४६० पुराण-विषयांनुक्रमणी 


सुपाइव (२) चन्द्र ( पौरव ) वंश । इढनेमि का पुत्र । सुमति का पिता । 
भाग० ६॥२१॥२७--२८ 
विष्णु०४।१६।१२ 


सुपाइवं (३) चन्द्र ( पौरव ) वंश | रुक्मरथ का पुत्र । 
वायु० ६६।८८ 
मत्स्य० ४६१७३ 


सुप्रतीक प्रवीर के वाद ने वाला राजा, जिसने ३० वर्ष तक राज्य किया ।' ब्रह्मा 
एड में दूसरे स्यान पर गंगा और विन्ध्य के मध्य में स्थित सुप्रतीक के 
नगर की चर्चा की गई है किन्तु नगर का नाम नहीं है ।* एक बाल्हीक 
राजा | FA 
१-जह्माण्ड० ३।७४।१८६ 
२-_रद्दी ३।७।३५७ 
३--वाय० ६६।३१७ 


सुप्रभ . शाह्मलसे राजा वपुष्मत्‌ का सप्तम पुत्र । उसी के नामःसे जनपद का 
भी नाम पड़ा, जिसका वह शासक बना | 
अक्षाएद ० २।१४।३२ तथा ३७ 


वायु० ३३।२८ 
सुबल सुनीत का पिता | देखिए, सुमति | 
। विष्णु ० ४।२३।३ | 
सुबाहु ऐदवाकु वंश । शत्नुध्न के दो पुत्रों में से एक |" उसने मथुरापुरी का 
शासन किया |२ 
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ससह 
\ 


सुभद्रा 


सुभास 


सुमति (१) 


-सुमति (२) 
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राजनीतिक 
१--भाग० ६।११।१२ 


वायु० एण। १८६ 
२—ब्रह्माणएड० ३।६३।१८७ 


४६१ 


कुष्ण श्रौर भद्रा का पुत्र | 


साग० २१२०।६१।१७ 


वसुदेव ओर देवकी की पुत्री । कृष्ण की बहन | अजुन की पत्नी । अभि- 
मन्यु की माता । 

भाग० ६।२४।५५ 

वद्दी ६1२२॥३३ ` 

मत्स्य० ४९1१५ 

बढी ५०५६ 

वायु० ६६॥१७२ 


निमिवश का ४४ वाँ राजा । सुघन्या का पुत्र | सुश्रुत का पिता | 


विशु० ४।५।१२ 


वृहद्रथ-वंश । इढसेन का पुत्र | सुबल का पिता । 
बिष्णु० ४1२२२३ 


स्वायंभुव मनु के पुत्र परिय के वंश में, भरत का पुत्र । 


विष्णु० ४।२०।३ 
वायु० २२५२ 





४६२ 
सुमति (३) 


सुमति ( ४ ) 


सुमाली 


सुमित्र ( १ ) 


सुरथ ( १ ) 


पुराण-विषयाचुक्रमणी 


अरिश्नेमि की पुत्री | सुपर्णं की बहन | सगर की रानी | साठ हजार पुत्रों 


की माता | 
ब्रह्माण्ड० ३।६३।१५६ 
भाग० ६।८।६ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश | सुपाश्व का पुत्र । सन्नतिमान्‌ का पिता । 
भाग० ६।२१।२८ 
विष्छु० ४।१६।१३ 


भरत-कुल में मधु की रानी | वीरत्रत की माता | 


भाग० ५।१५।१५ 


नन्दवंश | महापद्म के आठ पुत्रों में से एक | कहा गया है कि मह्दापदूम 
के समी पुत्र एथ्वी पर १०० वर्ष तक शासन करेंगे । 


भाग० १२।१।११ 


ऐच्वाङु वंश का अन्तिम राजा | 


अहझाणएड० ३।७४।१०६, २४४ 
वायु० ६६।२६.० 


पौरव वंश की ३४ वीं पीढ़ी में | जनमेजय का पत्र | 
वायु० ९६।२२६ 
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सुरथ (२) 


सुराष्ट्र ( सुराष्ट्राः ) 


सुवण रोमन्‌ 


सुवमो ( सुधमो ) 


सुवीर ( सुनीथ ) 


राजनीतिक नक 


जह का पुत्र | विदूरथ का पिता | 


वायु० ६६।२३० 
विष्षु० ४।२०।२ 
भाग० ६।२२।६ 


एक देश | 


भाग० ३।१।२४ 
मत्स्य० १६९।७२ 


निमि वंश की २० वीं पीढ़ी में | महारोमा का पुत्र | हृस्वरोमा का पिता । 


वायु० ८६।१४ 
बिष्गु० ४५1१२ 


चंद्र ( पौख ) वंश । द्विमीद शाखा | हृटनेमि का पुत्र | मत्स्य० में पाठ 
सुधमी है । सावभौम का पिता । 

मत्स्य० ४६॥७१ 

वायु० ६६१८४ 


चंद्र (पौरव ) वंश । काशिराज की १६ वीं पीढ़ी में । विसु का पुत्र । सुमार 


का पिता । 
विष्णु० ४।८।६ 


चंद्र ( पौरव ) वंश | द्विमीद-शाखा । चेम ( स्फ भाग०, विष्णु० ) का 
पुत्र | रिपुञ्जय ( रपञ्जय) वायु? बिष्णु० ) का पिता | 
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४६४ पुराण-बिषयाबुक्रमणी 


विश्णु० ४1१६।१५ 
वायु० ६६। १६३ 
भाग० &॥२१।२३ 


सत्रत ( भुवत, अणुव्रत ) चंद ( पौरख ) वंश । बाहंद्रथशाखा। चेम ( चेम्य, विषुणु० ) का पुत्र । 
बिषुगु० के अनुसार धर्म का पिता | राज्यावधि ६४ वष | वायु० में पाठ भुवत 
आर मत्स्य» में पाठ अ्रणुन्रत है | 
विष्णु ० ४।२३।३ 
बायु० ६६।३०२३े 
मःस्य० २७०।२५ 


सुशमो कणव-वंश | पीढी क्रम ४ । कणंववंश का अन्तिम राजा | राज्यावधि १० 
वर्ष | नारायण का पुत्र | शिशुक ( शिमुख, सिन्धुक ) ने उसका बध कर 
अपना राज्य स्थापित किया | भाग० के अनुसार उसका सेवक ( वृषल ) 
उसे मारकर स्वयं राजा बन बैठा | उसके बाद उसका भाई कृष्ण्राजा हुआ | 

वायु० &६1३४६-४८ न 
बिष्णु० ४।२४।१२ 

मत्स्य० २७१।१-२ 

मह्मारड ० ३।७४।१५६-६० 

भाग० १२।१।२० 


सुशान्ति चंद्र ( पौरव ) वंश । उत्तर-पाञ्चाल शाखा । वंश-पीढी क्रम संख्या 
२ | शान्ति ( नील, मत्स्य» ) का पुत्र | भाग० तथा विष्णु० के अनुखर 
नील का पौत्र | 

भांग० &६॥२१॥३ ०-३ १ 

विष्णु० ४1१६1१५ 

-मत्स्य० ५०1१ . 
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सुश्रुम (२) 


सुषेण (१) 


सुषेण (२) 


सुषेण (३) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०००५० rns 


राजनीतिक 


४६५ 
कृष्ण की रानियों में से एक | 
मत्स्य० ४७1१४ 
वायु० ६६।२३७ 


निमिवंश'की ४५ वीं पीढी में सुभास का पुत्र | 


पार्लिटर की वंशावली के अनुसार श्रत का पुत्र | जय का पिता | 
विष्णु ० ४1५1१२ 


बृहद्रथ-वंशज एक राजा, जिसने ६८ वर्ष तक राज्य किया [ 


हांरड० ३।७४।११य 


बृहद्रय-वंश | धर्म का पुत्र | हठसेन का पिता । 
विष्णु० ४।२३।३ 


वसुदेव और देवकी के पुत्रों में से एक | 


भाग० ६॥२४॥५४ 


यादव वंश । वृष्णि-शाखा | ई*्ण और रुक्मिणी का पुन 


बिष्णु० ५1२०२ 
वायु० ६६२६७ 
भाग० १०1६१८ 


वृष्णिमान्‌ का पुत्र । सुनीय का पिता | 
विष्णु» ४)९ १ 





४६६ 
सुहोत्र (१) 


सुहोत्र (२) 


सुहोत्र (३) 


सुदाध्यक्ष 





पुराण-विषयानुक्रमणी 


पौरव वंश की २६ वीं पीढी में बृहत्क्षत्र का पुत्र | हस्ति का पिता । 
विष्ु० ४।१६।१० 


चंद्र पौरव ) वंश | सुधनुस्‌ ( सुधन्वा ) का पुत्र । च्यवन का पिता | 
देखिए, सुधनु । 

वायु० ६६।२१८ 

विष्णु० ४।१६।१६ 


चंद्र ( पौरव ) बंश । कान्यकुव्ज शाखा | अमावस की चोथी पीढ़ी में । 
काञ्चनप्रभ ( काञ्चन, विष्णु० ) का पुत्र । 
बिष्णु० ¥ISIR 


वाय्‌० &१।५३ 
हरिवंश २७।४ 


राजा के महानस ( भोजनालय ) का श्रध्यक्ष । भोजन बनाने के लिए 
नियुक्त सूदों का वह निरीक्षण करता था | सूदाध्यक्ष के लिए यह ग्रावश्यक 
या कि वह पाकशासत्र का विशेष ज्ञाता हो, कुशल एवं स्वघ्छ हो, किसी 
दुसरे के बहकाने में न आसके। वैद्यक शास्र में मी निपुण 
हों । मत्स्य» में उसे “चिकित्सक विद्‌।म्बर” कहा गया है । विष्णु ६० 
में कहा गया है किं चिकित्सक के कहने के श्रनुसार उसे काम करना 
चाहिए । उसे इस बात का सबंदा ध्यान रखना चाहिए कि किस अवस्था 
में राजा के लिये कौन सा भोजन लाभदायक होगा, तथा रसोइये ने कोई 
विष या ऐसी वस्तु तो नहीं मिलाई, जो राजा के लिए प्राणघातक अथवा 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाली हो । 


विष्णु० ध० २।२४।२२-२२३ 
मत्स्य० २१४।२२-२३ 
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सञ्जय (१) 


सृञ्गय (२) 


सञ्जय (३) 


राजनीतिकं ४६७ 
चंद्र ( पौरव ) वंश | ग्रानव-शाखा | अनु की चौथी पीढी में। कालानल 
का पुत्र । पुरञ्जय का पिता । 
विष्गु० ४१८१ 
वायु० ३६।१४ 


छे ७ 
सूय ( मानव ) वंश । नाभागनेदिष्ट शाखा | धूम्राश्व का पुत्र | सहदेव 
का पिता | 

वायु० ८६।१६ 

बिप्णु० ४।१।२० 

भाग० ६।२।३४ 


शूर आर मारिषा का पुत्र | उसकी पत्नी का नाम राष्ट्रपाली था | वृष आदि 
का पिता । 


भाग० ६।२४।२६ तथा ४२ 


स्य (४) [ सञ्जय ] चन्द्र (पौरव) वंश | भ्म्यीरव ( हयर, बिष») का पुन । देखिए 


सेतु 


सेनजित्‌ (१) 


पञ्चाला; । 
विष्छु० ४।१६।१५ 
भाग० ६।२१।३२-३२ 


चंद्र ( पौरव ) वंश | बन्नु का पुत्र | भ्राराच क पिता | वायु के अनु 
सार वह दुह्य का पुत्र तया श्ररद्ध का पिता है। 

विध्पु० ४1१७१ 

वायुर ६६1७ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । दक्षिण पाञ्चाल शाखा की छठी ब में। विश्‍वजित 
का पुत्र ! मत्स्य» में वह अश्वज्ति का पुत्र माना गया 
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४६ पुराण-विषयांचुक्रेमणी 


विष्णु० ४।१६।१ १ 
मत्स्य० ४६।४६ 


सेनजित्‌ (२) [सेनानित्‌] छ ( पौरव ) बंश | बाइंद्रय शाखा । वृहत्कर्मा का पुत्र । श्रुतञ्जय का 
पिता | राज्यावधि ५० वर्ष । 


वायु० ६६।३०० 
मत्स्य० २७०।२३ 
विष्छु० ४।२३।२ 


सेनापति राजा की सहायक सम्पत्ति के विवरण में सेनापति को प्रमुख स्थान दिया गया 
है | पुराणों की परम्परा के अनुसार ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही सेनापति का 
स्थान ग्रहण कर सकते थे । सेनापति की निम्नलिखित विशेषताएँ पुराणों में 
दी गई हँ--उसे उच्च कुल का तथा शील सम्पन्न होना चाहिए | वदद धनु- 
विद्या में निष्णात हो, इस्तिशिक्षा तथा श्रश्वशिक्षा में कुशल और वाणी 
में मधुर हो। कृतज्ञ तथा कायें करने में शर, व्यूहरचना के विधान को 


जानने वाला हो | 
मत्स्य० २१४। अ० 


सेन्थव (१) सिन्धु ( देश ) का राजा | 


भाग० १।१५।१६ 


सैन्धव (२) ( सेन्धवान ) सिन्ध नदी द्वारा सिंचित एक जनपद । 
ब्रह्माणड ० २।१०।४८ 


सोमक ` ` भाग० के अनुसार सुदास का पुत्र | विधुछु० के अनुसार सुदास का पौत्र | 
भारा० के अनुसार सुदास का सोमक भाई दै | सोमक के सौ पुत्र थे, जिनमें 


| 4, 
24 SNR +४ 8 Sor 
TT} 

| a) ) 
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राजनीतिकं 


ज्येष्ठ जन्तु था । ¦ देखिए, सहदेव | 
विषषु० ४1१६। १८ 
वायु० ६६|२०८ 
भाग० ६।२२।१ 


४६६ 


सोमदत्त (१) सूर्य ( मानव ) वंश | नामागनेदिष्ट कुल। पीढी-क्रम संख्या ३१। 
कशाश्व का पुत्र | जनमेजय ( वायु० ) का पिता | भाग० के अनुसार सुमति 
का पिता | 


वायु० ८६।२० 
वही ४।१।१८ 
भाग० ६।२।३५ 


सोमदत्त (२) बाल्हीक का पुत्र | भूरि आदि तीनों पुत्रों का पिता | 


भाग० ६।२२।१८ 


चंद्र ( पौरव ) वंश | मगघ-शाखा | सहदेव का पुत्र। जरासन्ध का पौत्र | 
नि मत्स्य० में पाठ सोमवित्‌ , वायु० में सोमाधि तथा विष्णु» में सोमापि है |. 
वायु० ६६।२२८ 
विखु० ४।४।१६ 
मत्स्य० ५०1३३ 
वही २७०1१६ 


। उसे मित्रसह,(कल्माषपाद) भी कहा गया है। 


वंश | सुदास का पुन 
ऐच्वाकु जिससे वशिष्ठ द्वारा उसका नियोगजम्य 


उसकी रानी का नाम मदयन्ती या, 
अश्मक नामक पुत्र हुआ । 


सोदास 
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सोवीर ( सोवीराः ) 


स्कन्द्स्वाति 


स्थपति 


स्मर 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


ब्रह्माण्ड० ३॥६३॥१७६--१७७ 


भाग० ६1१७, २८-४४ 


एक देश का नाम । 


भाग० ३ |१]२४| 
वद्दी० १।१०।३५ 
वायु० ४३।१६ 


एक आन्त्र राजा, जिसने सात वषे तक राज्य किया | 


मत्स्य० २७२।६्‌ 


आन्ध्रवंश का पाँचवाँ राजा | राज्यकाल १८ वर्ष | 
पार्जिटर, डि० आफ० दि० क० एज, प० ३६ 


भवन-निर्माण, दुर्ग-रचना, मंदिर-निर्माण आदि कार्यों का मुख्य कमंचारी। 
उसीकी अध्यक्षता में ये सब कार्य होते थे | इस पद पर वही व्यक्ति नियुक्त 
होता था, चो वास्तुशास्त्र में निपुण हो। 

मत्स्य० २१४1२६ 


विष्णु० ध० २।२४।३६ 
अग्नि० २२०]७ 


देवकी का पुत्र, जो कंस द्वारा मारा गया | 


भाग० १०१४५।५१ तथा ५६ - 
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राजनीतिक 


स्वर्वीथि वत्सर की रानी | पुष्पाण की माता | 


भाग० ४।१३।१२ 


४७१ 


स्वाह यादव वंश का चतुर्थं राजा | बृचनीवान्‌ का पुत्र | 
विषु० ४।१२।२ 
स्वाति ग्भ वंश का ६ वां राजा । मेघखाति का पुत्र । राज्यावधि 
१८ व्ष | 
मत्स्य० २७२४ 


न्त्र वंश । कुन्तल खातिवर्ण के बाद ते वाला राजा | राज्यावधि 


स्वातिवर्ण 2 

एक वर्ष | 

अत्स्य० २७२।॥७ 
> ज्योतिष्मान्‌ का पुत्र | 
नयन वायु० ३३।२४ 
उल्लेख दै । 
, ३ ब्रह्माणड में तेर त्तिमित्रो का 

स्तिमित्र (स्तिमित्रा! ) का 
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पुराण-विषयानुक्रमणी 


हंसभग ( हंसभगा! ) एक प्राच्य देश | 


ब्रझाणड० २।१६।५२ 


हंसमाग (हंसमागों!) एक पवताश्रयी जनपद | 


हयग्रीव 


हरहा 


हरि [ हरित ] 


अझाएइ० २।१६।६६ 


शतजित के तीन पुत्रों में से एक | हैहय का भाई । 
बिष्ु० ४।११।३ 


वायु० ६४।४ 


दनु के ६१ पुत्रों में से एक। उसने वृत्र ओर इन्द्र के संग्राम में वृत्तासुर का 
साथ दिया | 

भाग० ६।६।३० 

वही ६।१०।१६ 

चायु० ६८।१० 


रेवत मनु के पुत्रों में से एक । 
्रह्माएड० २।३६।६२ 


रुक्मकवच के पाँच पुत्रों में से एक | उसके पिता ने विदेह में उसको 
राजा बनाया | विष्णु० में पाठ इरित दै । 

अद्ञाएद ० १।७०।२६ 

वायु० &५।२३-२६ 

मत्स्य० ४४]२२०-२६ 


विष्णु ० ४।१२।२ 
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हरिताइव 


हरिवषं ( १ ) 


हरिवर्ष (२) 


हरिश्चन्द्र 


हय्यक्ष 


६० 


राजनीतिक 


सूयवंश | सुद्युम्न के तीन पुत्रों में से एक | 
मत्स्य० १११६-१८ 


४७३ 


आम्नीभ्र और पूर्वचित्ति के नव पुत्रों में से एक, जिनमें एक हिरएमय मी 
था | आाग्नीभ्र के ये समी पुत्र जम्बूद्ीप के एथक्‌ पथक्‌ वर्षा ( देशों ) के 
राजा हुए | 


` भाग० ५|२1१६-२१ 
नह्माएड० २।१४।४६ 
पायु० ३३1३६ 


जम्बूढीप के नव वर्षो (देशों ) में से एक | 


भाग० ५।१६।६ 


ऐेज्वाकु वंश | सत्यत्रत ( निशंकु ) का पुत्र । उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। 
उन्हें सम्राट्‌ कहा गया है। उनके पुत्र का नाम रोहित ( रोहितारव, 
बिषुछु० ) था। एतरेय-ब्राह्मण मै हरिश्चनद्रोपाख्यान है जिसमे राजा 
हरिश्चन्द्र कौ कथा विस्तृतरूप से दी गयी है । 


भाग० ६1७७-२२ 
मंद्याए्ड० २६३1११५ 


एथ और शिं के पाँच पुर्गो में से एक! 


भाग० ४।२२।४४ 
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ह्य 


ह्यव ( १) 


ह्यव (२) 


हय्यंशव ( ३ ) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । तितिल्नु द्वारा प्रवतित पूर्वी आनव शाखा । अनु की 
२३ वीं पीढ़ी में | तितिक्तु की १५ वीं पीढी में | चम्प का पुत्र तथा मद्ररथ 
का पिता | 

वायु० १६।१०७-१०६ 

विष्णु ० ४।१८।५ 


वैवस्वत मनु का वंश । रघु के बाद १३ वाँ राजा | दृढाश्व का पुत्र । 
निकुम्म का पिता । 

बिष्णु० ४।२।१३ 

चायु० ८८।६२ 

साग० &।६।२४ 

ब्रह्माण्ड ० ३।६३।६३ 


निमि वंश का ११ वाँ राजा । धृष्टकेतु का पुत्र | मरु का पिता | 


चायु० ८६।१० 

विषयु० ४।५।१२ 

अक्ञाएड० ३।६४।१० 
हु भाग० ६।१३।१५ 


ऐच्वाकु वंश का २५ वॉ राजा । विष्णु० के अनुसार श्रनरण्य का पोत्र तथा 
एषद्श्व का पुत्र | ब्झाण्ड०, भाग० तथा वायु० के अनुसार त्रसदस्यु का 
पौत्र तथा अनरण्य का पुत्र। भाग० में हय्येश्‍्व के पुत्र का नाम अरुण 
है, किन्तु विष्णु० में वसुमना पुत्र माना गया है। : 


चायु० दण।॥२६।७४ 
विष्णु० ४1३।१३ 


भाग० ६।७।४ 
अक्ञाएड० ३।६२।७५ 
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राजनीतिक 
कृष्ण ओर मित्रवृन्दा का पुत्र | 


भाग० १०।६१।१६ 


हली ( हलिन्‌ ) बलराम का नाम | 


ह्वि 


हविधोन 


हविधोनी 


' हव्य 


ब्रह्माण्ड ३।७१।६६ 


चाल्नुष मनु का पुत्र । 


मत्स्य० ४॥४.१ 


मानव वंश । भ्रू व-कुल । थु का पोत्र | शिखिण्डिनी ( नमस्वती, माग० ) 
और अ्रन्तद्धीन का पुत्र | उनकी पत्नी आग्नेयी धिषणा यी । माग में उनकी 
पत्नी का नाम हविधोनी है, जिससे छु; पुत्र हुए | 

मत्स्य० ४४५ 

बिष्य० १॥१४1१ 

प्रह्माएड० २1३७1२३ 

वायु० ६१२२ 

भाग० ४।२४।५ तथा ८ 


देखिए, इविधान । 


स्वायम्मुव मनु का पुन । 
वायु०२ १1१८ 


वही ३३।६ 
प्रत्स्य० ६५ 
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हस्तिन्‌ पौरव वंश की २७ वीं पीढ़ी में । भरत-कुल बृइत्दत्र का पुत्र। वायु» 
तथा विष्णु० के अनुसार सुदत्र का पुत्र । हस्तिन्‌ ने हस्तिनापुर बसाया | 
विधा० ४।१६।१० 


भाग० ६।२१।१० | 
बायु० ६६1१६५ | 


हस्तिनापुर देखिए, इस्तिन्‌ । | 


हारीत ( १) [ हरित ] यौवनाशव का पुत्र । वायु० के अनुसार युवनाश्व का पुत्र | वायु० तथा 
विष्णु में पाठ हरित है | 
बायु० णणा७३ 
विष ० ` ४।३।५ 
माग० ६७१ 


हारीत (२) [हारीताः] इरित-वंश में उत्पन्न होने वाले जो .सभी वीर क्षात्रोपेत ब्राह्मण तथा 
ग्ङ्गिरस हुए | 
वायु० छण]७७ । र हि 


1 विष]ु० ४1३1५ 


हाल एक ( आन्त्र ) राजा जिसने ५ वर्ष तक राज्य किया । हाल को गाथा- 
सततशती का रचयिता माना जाता है | 
मत्स्य)? २७२६ 
रह्माएड ० ३७४ १६४ 
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राजनीतिक ४७७ 
हिरण्यकशिपु एक देत्य | कश्यप और दिति का पुत्र । उसकी पत्नी का नाम कयाघु या | 


प्रहद का पिता | हिरण्याद का माई | उसने अपनी सुबाश्रों के बल से 
तीनों लोकों को श्राधीन कर लिया था | 


वायु० ७०[६ 

भाग० ६।१८।१२ 
वही ७१४१ 

वही ३।१७।१८-२० 
मत्स्य० पाप 

वही ४७ अ० 


हिरण्यनाभ ( कोश्ल्य ) ऐक्वाकु वंश में एक राजा | 
वायु० ६६।३३-२५ 


हिरण्यरेता ( हिरण्यरेतस्‌ ) विश्वकमा की पुत्री ब्दिष्मती तया प्रियत्त के दस प्रों में से एक । 


माग० ५।१।२५ 


हिरण्यरोमा एक लोकात 


ब्रह्माण्ड ० २।११।१६ 


एक देत्य । हिरण्यकरिपु का आता । बह विष्णु ( वग) के हारा मारा 
ड गया | देखिए, हिरण्यकशिपु ! 


माग० ३।१७।१व्८ १ 
वही ३।१फ अ० 
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१ ने अपनी दिग्विजय के समय हूणों का संहार किया ॥१ 
हूण ( हूणाः ) एक जाति | भरत । 
६1५६ मत्स्य० में १६ हृणों का उल्लेख है ।२ 

१--भाग० &।२०।३० 

२--मत्स्य्‌० २७२1१६ 


हणदब एक प्राच्य जनपद | 
मह्माण्ड० १।१६।५२ 


हेम चन्द्र ( पौरव ) वंश | श्रानव शाखा | अ्रनु की ११ वीं पीढ़ी में । तितिक्षु 
की दूसरी पीढ़ी में | उशद्रथ का पुत्र | सुतपा का पिता | 
वायु० ६६।२५-२६ 
विष्णु० ४।१०1१ 


हेमचन्द्र सूय्यं ( मानव ) वंश | नापागनेदिष्ट कुल | पीढी-क्रम संख्या २५ । विशाख ` 


का पुत्र | 
वायु० ८६।१७ 
विष्णु० ४।१।१८ 
भाग० ६।२।३४ 


हेम-भोमक (देम-भौमकाः) भद्रवष में स्थित एक जनपद | 


वायु० ४३।२७ 
र हमवत ( वर्ष ) भारत ( वष ) का नामे |: 


न्रह्माणड० २।१५।३१ 
वायु० ३४२८ 
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हेरण्पवत 


हेहय (१) 


राजनीतिक न 


एक वर्ष (देश) का नाम, जिसमें दैरण्यवती नदी बहती दै | वहाँ के लोग 
महाबली, तेजस्वी तया दीर्घायु होते हैं। वहाँ एक लकुच नामक वृत्त है 
जिसके फल के रस का पान करने के कारण वे स्वस्थ रहते हैं | 

ब्रह्माण्ड ० २।१५।६६-६्‌८ 


यदु का प्रपौत्र | शतजित के तीन पुत्रों में से एक | हैहय वंश का प्रवर्तक | 
विष्णु० के अनुसार धर्मनेत्र का पिता | वायु० के अनुसार घमतन्त्र का पिता | 
विध्णु० ४।११।३ . 
वायु० ६४४ 


हय ( हेहया! ) ( २ ) हैहय वंश के राजा । इनकी संख्या भिन्न भिन्न है। ब्रह्माएड० में एक 


हस्व रोमा 


हाद 


स्थान पर उनकी संख्या १०० है | “शतं नायाः स हैहया:* ।” दूसरे स्थान 
पर वे शिशुनागों के समकालीन २४ राजा माने गये हैं |* मत्स्य» में इनकी 


संख्या २८ दै । 
१-त्र्माएड० ३।७४।२६७ 
२--भाग० ३।७४।१२६, 
३--मत्स्य० २७१।१४ 


निमि वंश का २१ वाँ राजा | खण्रोमा का पुत्र । सीरध्वज का पिता | 


वायु० ८६।१४ ` 

विष्णु ० ४।५।१२ 
हिरण्यकशिपु के चार पुत्रों मे सें एक | हाद की पत्नी का नाम धमनी $ 
जिससे दो पुत्र वातापि और इल्वल हुए । देवताओं और सुरों के युद्ध 


वह सुरों का नायक या | 
भाग० ६।१८।१३, १५ 


विष्णु० ३।१७।६ 
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परिशिष्ट 





पौरव वंश । २६ वीं पीढ़ी में। श्रजमीढ और धूमनी का पुत्र | 
संवरण का पिता | 
वायु० ६६।२७४ 


डु मत्स्य २०1१६ 
डे कक Rosie | tT भाग० ६।२२।३ 


] चन्द्र ( पौरव ) वंश । ४२ बाँ राजा | देवातिथि का पुत्र । भीमसेन का 
पिता | भाग० में पाठ ऋष्य दै । 
वायु० ६६।२२४ 


बिष्णु० ४।२०।३ 


साग० ६1।२२॥११ 


> 


२ ) [ ऋष्य 


चक्षु पृथ, चन्द्र ( पौरव ) वंश । उत्तर पाञ्चाल शाखा | पीढ़ी क्रम संख्या ४ । पुरुजानु 
अर ४ न छ ला की पुत्र | विष? पुरुजानु का पुत्र चक्षु हे । मत्स्य० में एथु तथा भाग० 


न, ` = = 
पपु 7 Dil का पुत्र || > Oot 
र >“ १ हि कड. 2 क 
FE - FN ) 
> * = s 


4७७ Sami i वटे है 
jE २ 0) <$) ¬ कक Fr 
>” (5 %. .. ३2 od Ses 
(त 
i है ॥ RE * “*-:* si 

TT Nr Se, Ps =) कच्च RE = DY 


बेह ८” * क 
ही »... SRD -> द्र 
क रे (२१३० FY 11 ५79 
भाग० पा | = 03 य म 
2000 


ऋक्षराज 


ऋजुदाय 


ऋत (१) 


ऋत्‌ ( २) 


ऋतध्वज 


ऋतुपण 


राजनीतिक 


जास्ववानू का नाम | 
मक्ञाएड ० ३1१४८ 
वही ३।७१।३५ 


४८१ 


वसुदेव र देवकी का पुत्र, जो कंस द्वारा मारा गया | 
महाएड० ३।७१।१७५ 


निमि-वंश । विजय का पुत्र | सुनय का पिता | 
वायु० ८६।२२ 
विष्णु० ४।५।१२ 
ब्रह्मस्ड० ३।६४।२२ 
भाग० ६।१३।२५ 


चक्षु मनु और नड्वला के वारह पुत्रों में से एक | 
भाग० ४।१३।१६ 


पौरव बंश । काशिराज के कुल में प्रतदंन का दूसरा नाम | दिवोदास 
( द्युमान्‌.) का पुत्र । देखिए, दिवो दास ( १ )। 

भाग० &।१७।६ 

विष्षु० ४(८॥५-७ 

वायु० &२।२३ 


पुत्र | 
ऐच्वाकु वंश । अयुतायु का युन | विष्णु० के अनुसार हल न 
तथा सर्वकाम का पिता | वह यूतकीडा में कुशल था | 


था | उसने नल को यूत ( चुत में पासा इंका ) सिखाया और बदले में 


नल से उसने अश्वविद्या सीखी । 
विष्छु० ४।४।१% 
वायु० द६।१७२३-१७४ 
्रह्माणड० ३।६३। १७२-१७४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





























Er पुराण-विषयाहुक्रमणी 


क ह: भाग० &1६1१७ 
3! मत्त्य० १२।४६ 
बरद्याएड० ६।८० 


क पौरव वंश की १६ वीं पीढी में। रौद्राश्व तथा घुताची नाम की 
उ ऋय | | अप्सरा से उत्पन्न दस पुत्रों में से एक | रन्तिमार का पिता | 


यम बिष्णु० ४।१६।१-२ 
हि >. भाग० ६।२०।४-५ 





मद्दाराज नामि श्रौर मरुदेवी का पुत्र | इन्द्र को दी हुई कन्या जयन्ती के 
साथ उन्होंने विवाह किया, जिससे उनके १०० पुत्र उत्पन्न हुए । 
८: 5 उन पुत्रों में महायोगी भरत ज्येष्ठ तथा सबसे श्रधिक गुणसम्पन्न थे। 
हिः: भरत के नाम से ही भारतवर्ष नाम पड़ा, जिसका पहले नाम ब्रह्माएड०, 
विष्णु० तथा वायु० के भ्रनुसार दक्षिण में स्थित श्रजनाम वर्ष ( हिमा 
वर्षे) था )। महाराज ऋषम ने विविध यज्ञ किये थे। उनके 





शासनकाल में प्रजा श्रत्यन्त सुखी थी । । 
भाग० ५।४ अ० 
LR  भाग० ५।७३ 
5 ःः:;  _ब्रह्माण्ड० २।१४।६०-६२ 
ह. ` भाग० २।७।१० 
: कम पर विष्णु ० २।१।२७ 
MS | वही २।१।२०-२३ ४ 
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१० 
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शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध 
परिक्षित 
स्यमन्तक पंचक 
स्वयंवर 
१-विष्गु४॥१०। १३ 
२-वायु० ६६। २२ 
३-भाग० ६। १४। २३०२४ 
नद्दला 
पित 
सहर 
६-वायु० ६४।२३ 
द्वारिका 
द्वारिका 
अजुन 
द्रोपदी 
द्रोपदी 
द्रोपदी 
का 
द्वारिका 
कि 
( छूट गया है ) 


११ 


9) 
माइ ` ` = ` ` सा हक 


शुद्ध 
परीक्षित 
स्यमन्तपंचक 
स्वयंवर 
विष ० ४।५।१२ 
x १ 
भाग० ६। १३। २३-२४ 
नड्वला 
पिता 
सहसत 
६-वायु० ६४।२६ 
द्वारका 
द्वारका 


मरस्य० २१४] ४० 
झग्निं० २२०| ८ 
बिष्णु» घ० २। २४ ८. 
१९ 


32 लय निद डे विकल [ चाहिए। 
१।जस शब्द के सामने यह चिन्द है उत्त शब्द को अनावरयक छर इ स 


पठ 
२०. 


( २) 
शुद्ध 
उद्यन के बाद राजा हुआ | 


ज्ञाक्षद्वीप 
व्रह्माणड०२।१४।३६,१६, १७ 
अवत 

विष्णु ० ६।४।१, ६३-४ 
मत्स्य० १२।२१।२ 
दीक्षितर 

ब्रह्माण्ड ० ३।७१।१८ 
आभोर 

वाहु 

उय, उक 

२-वायु० ६६ (१६९२ 
शिवि 

१-भाग ६। २६। १२ 
जिस्तकी 

भाग० ९| २३ 


१ 

क्रोष्ट 
सोदाट 
प्रादुर्भाब 
ब्रह्मणु 
पारड 
घुदेष्ण 
राजा 
भाचु 
द्वारिका 
अनत 


केक = 


शुद्ध 
उदयन, (विष्णु ०) दुदमन्‌ 
(भाग०) दयन, (मत्स्य०) 
का पुत्र | 
झ्षक्षद्दीप 
्रह्माणड०२।१४। १६ तथा ४१ 
श्रानत 
>< 


मत्स्य० १२। २१०-२३ 
दीक्षितार 
२९ 
शाभीर 
बाहु 
हि 
शचवायु० ६६। १८१-१८२ 
शिबि 
भाग० ६। २३। १३ 
जिसकी 
भाग० ६। २४। १६ 


१८ 
क्रोष्टु 
सोदास 
प्रादुर्भाव 
ब्राह्मण 
पारद 
सुदेष्णा 
राष्य 
रुषाभानु 
द्वारका 
आनत 
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(३) 
अशुद्ध 
कुशस्थलो 
का द्वारका 
खाण्डिका 
म्रह्मारड० ३।१४।१३० 
खङ्गघारी 
नाभागोनेविष्ट 
तुष्ठो 
तूणो 
सारायण 
द्वारिका 
द्र्य 
दण्डभ्रीःशान्तिकण 
मत्स्य० २७३। १४ 
चम्पा 


चारु 

वृणिशाखा 
वृणिशाखा 
दुन्देलखणड 
उसके 

द्वारिका 

के राजाश्रों के १४ 
दण्डभ्रीः शातकर्णी 
२-विष्णुः ४।१८ 
गया है 

बटाये 

सत 

वायु० ६.६ १५२ 
द्रोपदी 


तपए 
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शुद्ध 
कुशस्थली 


द्वारका 

खाणिडक्य 

ब्रह्मारड० ३।७४।| १३० 
खड्गघारी 

नामागोने दिष्ट 


चण्डभ्ीः शान्तिकण 
मत्स्य० २७२। १५ 
चम्प 

चारु 

वृष्णिशाखा 
बृष्णिशाखा 
बुन्देल खणड 

उसका 

द्वारका 

के १४ राजाओं के 
दण्डभ्री; सातकर्णी हि 
२-विषूएु ० ४] १८) ३-४ 

गया है" | 

घटाये 

मत 

बायु० ६६। १४२ FE दु 





‘a 


पंक्ति 


अशुद्ध 
प्रवातत 


(छूट गया है) 


वेचित्ति 


विष्णु० ४ २२। ११ ` 


सुखवाल 

विष्णुश घ० 
नील 

( छूट गया दै ) 
कोष, 

एथुरक्म का पुत्र । 
प्रकृतिष 

द्योतन 

मत्स्य० २७२। १ 
प्रयत्रत 

प्ररतावि 

बदू ्यूयरव 


१-भाग० ६।१।११६-१७ 


बानर 
नांगजिति . 
श्रसमझसी 
अससर 
कातंबीर्या 
१० अ 
संहारकत 
महाराष्ट्र 

बी तिहोत्र 
मित्रबिन्द 


शुद्ध | | 
प्रवर्तित 1 
शिशुनाग वंश | उदयी 
का पुत्र 

पूर्व॑चित्ति 


विष्णु० ४। २० ११ 
सुखावल 

विष्णु» 

भेद 

ऐच्वाकुवंश 

क्रो, 

पृथुरुक्म का पिता | 


= — mms as oo नल. 25 mPa & ०. > 


x 

प्रद्योतन 
मत्स्य? २७१। १ 

प्रियत्नत र 

प्रस्तावि 

बदू व्यूरव 

१-भाग०६| १८। १७-१८ 

वानर 

नाग्नजिति 

असमञ्जस 

अवसर 

कातंवीयं 
१० अ | 
संहारकर्ता 
महाराष्ट्र 1 
बीतिहोत्र 
मित्रविन्द 
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( ५) 


प्छ पंक्ति अशुद्ध 


“क. । 





शुद्ध :० 
CE ङ मृष्टिक मुष्टिक ~ र... 
३१२ प भूबीप मूवीप 
३१७ १३ द्राजवंश नन्द्राजवंश oS 2. ८ 
२२० ११ मणिधान्यों मणिधान्यनों न्य 
३२६ द्‌ ` धृष्टि धृष्टि 
३३० २९ नाघयी . नाधयो 
३३२३ ३ बायु वायु 
३३४ ७ ब्याकुल व्याकुल 
३३८ ८ रन्त्रक ( र््रकाभू ) रन्धक ( रन्त्रकान्‌ ) 
३३६. र्‍या रन्तिनरि रन्तिर्नार 
२२६. ११ वायु _ वायु 
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